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स्तर 


इतिहास के परमानुरागी 
पुरातल्वानुसंधान के अपूर्व प्रेपी 
राजपूत जाति के सच्चे मित्र 
रजपूर्तों के इतिहास के सच्चे पिता 
और 
उनकी कीति के रक्षक 
महानुभाव 
कनल जेम्स टॉड 
की 
: पवित्र स्मृति को 
लहर समर्पित 


प्रथम संस्करण को बेसिक! 


संसार के साहित्य में इतिहास का आंसन बहुत ऊँचा है। शान-मडार 
कै अन्यान्य विषयों में से इतिहाल एके ऐसा विषय है कि उसे के अभाव में 
"झनुष्य-जांति अपनी उन्नति करने में समर्थ नहीं दों सकती । सच तो यह हे. 


कि इतिहास से मानव-समांज का वहुत कुछ उपकोर होता है। देशों, जा" 


' तिथों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास 
एक अमोघ साधने है । किसी आऑति को छजीव रखने, अपनी उन्नति करने 
तथा उसपर दृढ़ रहकर सदा अग्रसर होते रहने के लिए संसार में इति* 

: दास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतीत गोरव तेंथां घटनांशों 


के डदाहरणों से मनुष्य-जाति एवे राष्ट्रों में जिल संजीवनी शक्ति का सच्ारः 


होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायों से प्राप्त करके खुराक्षित रखना 

कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से असंभव है। ह 
इतिहास का महत्व तथा उसकी उपयोगिता वतलाने के लिए किसी 

विशद्‌ विवेचन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित समाज अब इस बाद॑ 


फो भलीभांति समझने लग गया है कि इतिहाख भूतकाल की अतीत _ 


रप्ठति तथा भविष्यत्‌ की अदृश्य 'सष्टि को ज्ञानरूपी किरणों-छारा सदा 
प्रकाशित करता रहता है। पृथ्वीतल की किसी ज्ञाति का साहित्य॑-भणडार 
उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासरूपी अमूर्य 
: श्लों को भी उसमें गौरबपूर्ण स्थान न मिला हो; पैयोंकि अधःपतित एवं 
दीघैनिद्रा में पड़ी हुई जाति के उत्थान एवं जागृति के अन्यान्य साधनों में 
: उसका इतिदासं मी एक स्वोत्कण्ट एवं ऑवश्यक साधन है। यूरोप के 
- श्लुप्रसिद्ध अग्रेज़ राजनीतिज्ञ एडमेंड वर्क का कथन दे कि इतिहास डदा* 
५ हरणों के साथ-साथ वखज्ञान का शिक्षण है । जब हमको किसी देश 
झथवा हु के भाचीन इतिहास का परिचय हो, जब हम यह जानते द्वों 
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कि अमुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन-न कारणों से हुआ और 
कौन-कौन से कारणों से तथा किस प्रकार की परिस्थिति के होने से उस- 
को अपने पतन का दृश्य देखता पड़ा, तभी दम धर्तमान युग कौ. परि- 
स्थिति को समभने तथा झुधारने में समर्थ द्वो सकते हैँ । यद्द-कददने की 
आवश्यकता नहीं दे कि इतिहास मनुप्य ज्ञाति का एक सच्चा शिक्षक है, 
जो समाज को भविष्य का उचित पथ बतलाता रहता है। यह निश्चित है 
कि उन्नति अनुभव पर निर्तर रहती दे ओर उन्नति के लिए यह भी निता- 
नत आवश्यक दे कि दस उसके तत्तवों का शान ही। उन तत्त्वों )का शान 
उनके पू्े-परिणा्ों पर अवलंबित रहता दै और उनको ज्ञानने का एकमात्र 
साधन इतिहास ही है। ज्िस प्रकार सिनेमा में भूतकाल की किसी घटना 
का संपूर्ण चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह[इतिहास 
किसी तत्कालीन समाज के आचार-विचार, धार्मिक भाव, रहन-सहन,राज- 
नैतिक संस्था, शास्रन-पद्धते आदि सभी ज्ञातव्य बातों का एक झुन्द्र 
चित्र हमारी अन्तर्ंशि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है । इतिद्दास दी से 
हम जान सकते हैं कि अम्लुक जाति अथवा देश में धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनैतिक विचार कैसे थे, उस काल की परिस्थिति किल प्रकार की थी, 
शज्ा-प्रज्ञा का सम्बन्ध किस तरह का था, डसकी उन्नति में कौन-कौन से 
. कारण सहायक हुए, कौन-कौन से आदश जातीय जीवन के एथप्रदशक 
यने। किस प्रकार जातीय जीवन का निमोण हुआ, किस तरह ललित 
कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन-किन सामाजिक 
तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे 
वद्द कालान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी प्रकार किन 
कारणों से पतन का आरम्भ हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के चन्धन शिथिल 
होकर मनुष्यों फे उच्च आदर्श किस प्रकार अस्त होने रंगे, वे कौनसी 
सामाजिक शक्तियां थीं जो शनेः शनेः लोगों में भेदभाव का विष फैला रही 
थीं, और अन्त में फू८ फे घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति- 
शिखर पर से अवनति के गदरे गड़ढ़े में जा गिरी-यह सब इतिद्वास छारा 
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दी जात हो सकता है। साथ ही हम यह भी ज्ञान सकते हैं कि देश अथवा 
जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, सामाजिक संगठन क्‍यों हट जाते 
हैं श्र सुविशाल साम्राज्य तथा महाप्रतापी राजवंश भी किस तरह नए्- 
भ्रष्ट हो जाते हैं। इतिद्दास-द्वारा पूर्वजों के गुण-गौरव से परिचित होकर 
शअवनत जाति भी पारस्परिक क्ुद्र भेदभाव को मिटाकर अपने में संघठन- 
शक्ति का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के ऐक्ष्य-सूत में आबद्ध हो सकती 
है । किसी ऐतिहासिक का यद्द कथन बहुत ठीक है कि यदि किसी राष्ट्र 
को सदेव अध:पतित एवं पराध्रीन बनाये रखना हो, तो सबसे अच्छा उपाय “ 
यह दे कि उच्तका इतिहास नए्ठ कर दिया जाय॑। दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यदी हो सकता है कि किसी राष्टू के उत्थान में उसका इतिहास सब 
से चड़ा सहायक एव झुयोग्य मार्ग-दर्शक होता है | 

.. इन सब वातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष 
का ध्यान करते हैं तो हमें उलके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरक्षित 
रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे 
देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी अभाव दीख पड़ता है। 

श्रत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष द्वी संसार की सभ्यता का आदि- 

स्रोत था। यहीं से संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, ४ 
विद्या और विज्ञान का प्रचार हुआ, परन्तु भारतवर्ष का मुसलमानों के इस .... 
देश में आने से पूर्व का शैंटंखलावद्ध लिखित इतिहास नहीं मिलता । भारत- 
वर्ष एके अत्यन्त प्राचीन और मदाविशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही 
राज़ा का राज्य नहीं रहा, परन्तु ख्रय समय पर अनेक राजवंशों तथा 
राज्यों का उदय और अस्त होता रहा है| जगन्नियन्ता जगदीश्वर ने पृथ्वी- 
तत्न पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि अत्यन्त प्राचीन काल से मिन्न- . 
भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा अपने हस्तगत करने में ही अपने दल. 
और पौरुष की पराकाष्ठा समकी | यही कारण दे कि हम अपने देश को 
पृथ्वी के विजयी शरबीयों का क्रीडाक्षेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से 
विदेशियों के श्राक्रमण द्वोते चले आये दों और जहां दादरी लोगों के तथा 
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एतद्देशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो, वहां 
के इतिदास का ज्यों-का-त्यों वना रद्दना असंभव है । युद्धों की भरमार 
रहने के कारण अनेक प्राचीन नगर नष्ट होते ओर उनपर नये बसते गये, 
जिससे शधिक प्राचीन नगर तो भूमि की बर्तमान सतह से कई गज़ नीचे 
दवे पड़े हैं, जिनका कहीं कहीं खुदाई होने से पता लग रहा है । तक्तशिला, 
दरपा, नाक्नद्‌ और मोइजों दढ़ों! आदि की खुदाई से भारतवर्ष की प्राचीन 
उन्नत सभ्यता का पता लगता है। भोददजों वड़ो के नीचे तो एक पेसा 
प्राचीन नगर निकल आया है, जो कम से कम आज से ४००० वर्ष पूर्व का 
है. और जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनिर्माण-कला का 
दस समय भारत में होना सिद्ध दोता दै। उस नगर के मकानों में स्नाना- 
गार, पानी बहने के लिए नालियां, छुतों का पानी गिरते के लिए मिट्टी के 
रत्न, मकातों के बाहर कूड़ा-कर्कड डालने की कूंडियां तथा प्रत्येक गली में 
ढकी हुई मेला पानी बहने की सालियाँ, जिनमें हरणक घर की नातियां आरा 
मिलती हैं, वनी हुई हैं । वहां से जो अनेक पदार्थ निकले हैं, उनसे उस 
समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी बहुत कुछ. पता लगता है. । उस- 
के नीचे एक और नगर भी दवा हुआ प्रतीत होता दै,-जो उससे भी प्राचीन 
होना चाहिये । जब उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन 
सभ्यता का पता चलेया। प्राचीन नगरों के खंडहरों से तथा अन्यत्र मिल- 
नेवाले घाचीन स्तंभों, मूर्तियों, चित्रों आदि से आज भी.हम प्राचीन भार-- 
तीयों की सभ्यता, शिल्प, लत्नित कलाओं आदि का कुछ परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं । इस प्रकार का कार्य अब तक बहुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यों 





(१ ) यह दढ़ा सिंध में लरकाना नगर से चीस भील दूर नथे-चैस्टर्स रहने 
के टोकरी नामक स्टेशन से सात मील पर है भौर उसकी ऊंचाई तीस से चाज्नीस फुट, 
' झम्बाई एक मील से आधिक भार चोदाई भी बहुत है । 
(२) भारतवर्ष के एस अत्यन्त आचीन नगर का पता खगाने का श्रेय पुरातत्व 
दिसाप के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत राखालदास बैनजी एम. ए. को है, जिसके प्रयत्न से- 
ईं० रू० १६२३ में इस नगर का पूता चलता भोर इसकी खुदाई शुरू हुईं । 
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अंधिक होता जायगा, त्यों-त्यों प्राचीन भारत के गोरंघ का असुमान करने 
के प्रत्यक्ष प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते जायेंगे। 

- जब से ऐतिद्ासिक काल का प्रारंभ होता है, अथवा डसके भी 
बहुत पहले छे, हम इस देश में लड़ाई-मगड़ों का अखेड राज्य स्थापित 
पाते हैं । ओयों के' इस देश में आकर दसने से ही इस लीला का आरंभ 
होता है। आदिम निवासियों को मार-काटकर पीछे दृटाने और अच्छे अ्रच्छे 
स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के आर्य-इतिहास का 
आरंभ होता है। कुछ काल के अनंतर हम इन्हें अपनी सभ्यता फेलाने के 
उद्योग में यत्नशील पाते हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक आर्य जाति-भारत- 
वर्ष में अपने संगठन में तत्पर रही। राज्यों फी स्थापना हो चुकने पर 
इैषों और मत्सर ने अपना प्रभुत्व दिखाया और परस्पर के भगड़ों से देश 
में रक्त की नदियां बहने लगीं। उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का 
प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईरान के सप्नाटू दारा ने और उसके बाद सिर्क- 
द्र एव उत्तर के थूनानियों आदि ने इस देश पर अपना प्रशुत्व जमाना 
चाहा । बोद्धों और ब्राह्मणों के धार्मिक संघ ने भी भारतवषे को द्वानि 
अवश्य पहुंचाई | फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई और अन्त में 
यह यूरोपीय जातियों का लीलाज्षेत्र बना। मुसलमानों के समय में तो 
प्राचीन नगर, मन्द्रि, मठ आदि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त- 
कालय नष्ट -कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिद्यास के अधिकांश साधन 
विलुप्त हो गये। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में इस देश 
का श्टेखलाबद इतिहास बना रहना ओर मिलना कठिन ही नहीं परन 
असम्भव है । 

ऊुप्रसद्ध मुसलमान विद्वान अवबुरिहां अलबेरूनी ने, जो ग्यारहवीं 
शताब्दी में कई चर्षो तक भारतवष में रद्दकर सेस्क्रत पढ़ा ओर जिसने यहां 
के भिन्न भिन्न विषयों के अन्थों का अध्ययन किया था, अपनी पुस्तक 'तह- 
क्ोके हिन्द' में लिखा दै--“ दुर्भाग्य है कि हिन्दू: लोग घटनाओं के ऐति 
दाखिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देदे। धषोनुकम से अपने राजाश्ों की 


(६) 

धेशावलियां रखने में भी वे बड़े श्रसावधान हैं. शौर जब उनसे इस विषय में 
पूछा जाता है तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उधर की बातें बनाने लगते 
हैं”, परन्तु इस कथन के साथ ही' वद यह भी लिखता है--'नगरकोट 
के क्लिले में वहां के राजाओं की रेशम के पट्ट पर लिखी हुई चंशावली 
का झुझे पता लगा, परन्तु कई कारणों से में उसे-न देख सका ।” इसलिए 
अलबेरूनी के उपयुक्त कथन का यही अभिष्राय हो सकता दे कि साधारण: 
लोगों में उस समय इतिद्दास का विशेष ज्ञान न ही, परन्तु राजाओं तथा 
शाज्याधिकारियों के यहां ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण अवश्य रहता 
था। अलवेरुनी के उपर्युक्त कथन से यदि कोई यद्द श्राशय समभते हों कि' 
हिन्दू जाति में इतिहास लिखने की रुचि न थी अथवा हिन्दुओं के लिखे 
हुए कोई इतिहास भ्नन्‍्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह वात हम एकदम नहीं मान 
- सकते। हां, किसी अर्थ में यह कद्दा ज्ञा सकता है कि जिस प्रकार व्याकः 
रण, वेधक, ज्योतिष, काव्य, कोष आदि अनेक! विपथों के प्रन्थ मिलते हैं; 
उसी तरह लिखा हुआ केवल इतिहास विपय पर कोई प्राचीन प्रन्थ नहीं 
मित्रता | मुसलमानों आदि के द्वाथ ले नष्ट होने पर भी जो कुछ सामग्री 
बच रही और जो अब तक- उपलब्ध दो चुकी है, यह भी इतनी प्रचुर है 
कि उसकी सहायता से एक सर्वोगपूर्ण इतिद्वास लिखा जां सकता है; 
परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के बर्षों तक भ्रम 
करने की आवश्यकता है । यदद सामग्री चार भागों में विभक्त की जा स- 
कती है-- 

(१ ) हमारे यहां की प्राचीव पुस्तकें । 

(२) विदेशियों के यात्राविवरण और इस देश के चर्णन-सम्वन्धी 

प्रन्थ। 
(३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपन्न । 
(४) प्राचीन सिक्के, झुद्रा या शिटप । 


0 अं बम 


( १ ) एडवर्ड साचू; धलवेख्नीज़े इंडिया; जि० २, ४० १०-११ । 
(३ ) वही; जि० २, ए० ११। 


ही ५ 


(१) यद्यपि भारतवर्ष जैसे 'विस्तीर्ण देश का, जिसमें समय समय 
पर अनेक स्वतन्त्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा, श्टेखलाबड 
इतिहास नहीं प्रिलता, पर यह निर्विवाद खिद्ध है कि प्राचीन काल में भार- 
. तचासी इतिहास के प्रेमी थे और समय शसमय- पर पऐतिदालिक भन्‍्ध 
लिखते रहते थे । वैदिक साहित्य से. आय जाति की प्राचीन सभ्यता एचे 
संस्कृति के प्रत्यक अंग पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है और प्राचीन 
आया के रहन-सहन, उनकी कलाएँ, उनके सामाजिक जीवन, धार्मिक भाव 
आदि अनेक. विषयों का विशद्‌ वर्णन उसमें मिलता है । वेदों में वार्णत 
सभ्यवा का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि्‌ यत्न किया जाय तो इसपर 
- निस्सेदेह कई बड़े बड़े अन्थ लिखे जा सकते हैं । यद्द बात निर्वेवाद है कि 
हमारे यहां भिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज़्यों का इतिद्दास संक्षेप से 
. हि काव्यों में जि गया था और भिन्न भिन्न समय के राज्ञाओं फी 
चेश.वलियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। रामायण में रघु 
'बैंश का और मद्दाभारत में कुरुबंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिचा 
हिन्दू जाति के इन दोनों आदर्श प्रन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक, 
यजनेतिक और दाशनिक विचार, रीति-रिवाज़, युद्ध और संधि के नियम, 
: आदर्श पुरुषों के जीवनचरित्र, राजदरबारों के वर्णन, युद्ध की व्यूहरचनाएँ 
तथा गीता के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश आदि मनुष्य जाति-संबन्धी प्राय: 

: सभी विषयों का समावेश है । 
ई० स० के पूर्व की चोथी शताचदी में मौरय॑बंशी सप्नाद चन्द्रगुप्त के 
मंत्री कौटिल्य ( चाणक्य, विष्णुगुप्त ) ने अर्थशासत्र!' नामक उस समय की 
राज्यव्यवस्था का बड़ा भ्रन्थ लिखा। उस में भत्े-बुरे मंत्रियों की परीक्षा, 
खुफिया पुलिस-विभाग, उसका उपयोग तथा प्रबन्ध; गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रयोग, 
'राजकुमारः रक्षा, राज्य-प्रवन्ध, राजा का कत्तैव्य, अन्तःपुर (ज़नाना)का प्रबन्ध, 
' भूमि के विभाग, डुर्गनिर्माण, राजकीय द्विसाब का प्रश्नन्ध, ग्रबन किये हुए धन 
' को निकालना, कोश में रखने ग्रोग्य रत्नों की जांच, खातों की व्यवस्था, राज्य 
“के मिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्य, तोलमाप की जाँच, सेचा के 


(छे) 


विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के फरतीव्य, लोगें के देश-विदेश में जाने के 
: लिए राजकीय मुद्रा सहित परवाना देने का प्रवन्ध, विवाइसस्चन्धी नियमे, 
दायविभाग, व्यापारियों और शिव्पियों की रक्षा, सिद्ध के भेष में रहकर 
चदमाशों को पकड़ना, अकस्मात्‌ मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जाँच, दंड- 
विधान, कोशसंग्रह, राजलेवकों के कत्तेव्य, पाइ्गुएय (संधि, विश्नदद, 
आसन, यान, संग्रह ओर द्वेधीभाव ) का उद्देश्य, युद्धधिषयक विचार, 
विविध प्रकार की संधियां, प्रवल शत्रु से व्यवहार और बिजित शत्रु कं! 
चरित्र, क्षय (योग्य पुरुषों का हाल ), व्यय (सेना तथा धन्र का हास ) 
तथा लाभ का विचार, छावनियों का वनाना, सैनिक निरीक्षण, छुलयुद्ध। 
क्लिल्लों को घेरना, विजित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए भिन्न भिन्न 
प्रकार के शस्मों और यन्त्रों का वनचाना इत्यादि अनेक विषयों का वर्णन 
है, जिससे यही मानना पढ़ता है कि आधुनिक उन्नत और सभ्य देशों के 
राज्य प्रवन्ध से हमारे यहां की उस सम्रय की राज्य-व्यचस्था किसी प्रकार 
कम न थी । इस प्रन्‍्थ के प्रकाश में आने से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास 
के विद्वानों को अपने मत में वहुस कुछ परिवतेन करना पड़ा है । 
चायु, मत्स्य, विप्णु, भागवत आदि पुराणों में रखुये ओर घन्द्रवंशी 
राजाओं तथा उनकी! शाख/प्रशाखाओं की प्राचीन काल से लगाकर भहा- 
भारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की चंशाबलियों एवं. नंद, 
मौर्य, शुंग, काणव, आंध आदि वंशों के राजाओं की पूरी नामावलियां तथा 
पिछले चार बंशों के प्रत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक 
दी दे। विक्रम संवत्‌ के भारंभ के पीछे भी अनेक पेतिहासिक भन्ध लिखे 
गये थे, जैसे वाणभट्ट-रचित हपंचरित में थानेश्वर के वेखवंशी राजाओं कां, 
घाकपतिराज के वनाये हुए गउड़वहो में कन्नौज के राजा यशोवमो (मोखरी) 
का, पत्मग्रप्त (परिमल)-प्रणीत नवसाहसांकचरित में मालचे के परमारों का, 
विल्दण फे विक्रमांकदेवचारित में कद्याण के चालुक्यें! का, जयानक-बिर- 
चित पृथ्वीणजबिजय में सांभर और अजमेर के चौहानों का, सोमेशर-कृत 
फीर्तिकौमंदी, हेमचन्द्र, के दृथाश्रयकाव्य और जिनमंडनोपाध्याय, जय- 


सिंहखूरि तथा चारित्रसुन्द्रगणि के लिखे हुए कुमारपालचरितों में गुजरात 
के सोलेकियों का; कल्हण और जोनराज-रचित राजतरंगिणियें! में कश्मीर 
पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न वंशों का; संध्याकरनंदी-विरचित रामचरिस 
में बंगाल के पालवैशियों का; आनंदभद्ट के बल्लालचरित में वंगाल के सेन- 
वेशी राजाओं का; मेरुतुग की प्रबन्धचिन्तामणि में गुज्गत पर राज्य करने- 
वाले चावड़ों शोर सोलेकियों के अतिरिक्त मिन्न-मिन्न राजाओं और 
विद्वानों आदि का; राजशेखरसूरि-रचित चतुर्विशतिप्रवन्ध में कई राजाश्रों, 
विद्वानों और धर्मांचायों का; नयचन्द्रसूरि के हम्मीरमहाकाव्य में सामर, 
अजमेर और रणथभोर के चौहानों का तथा गंगाधरकवि प्रणीत मंडलीक 
काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा ( यादव ) राजाओं का इतिहास' 
लिखा गया था। 

इन ऐतिहासिक ग्रन्थों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों फी कितनी 
दी पुस्तकों में कद्ठी प्रसगवशात्‌ और कहीं उदाहरण के रूप में कुछ-न-कुछ 
ऐतिहासिक चूत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के 
आधार पर रे हुए मिलते हैं और कई काव्य, कथा आदि की पुस्तकों में 
ऐतिहासिक पुरुषों के दाम एवं उनका कुछ दृत्तान्त भी मिल जाता है। जैसे 
पतंजलि के महाभाष्य से साकेत (अयोध्या ) और मध्यमिका (नगरी, 
चित्तोड़ से सात भील उत्तर ) पर यवनों (यूनानियों ) के आक्रमण का 
पता लगता है । मद्दाकवि कालिदास के 'मालविकाप्िमित्र' नाटक में शुंग 
घेश के संस्थापक राजा पुष्यप्रित्र के. समय में उसके पुत्र अश्निमित्र का 
विदिशा ( भेलसा ) में शासन करना, विद्स ( बराड़ ) के राज्य के लिए 
यश्लसेन और माधवसेन के बीच विरोध होना, माधबसेन का विदिशा जाने 
के लिए भागना तथा यज्ञसेन के सेनापति-द्वारा कैद होना, माधवसेन को 
छुड़ाने के लिए. अभ्निमित्र का यज्ञसेन से युद्ध करना तथा विदस के दो 
विभाग कर, एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना; पुध्यमित्र के 
अभ्वमेध के घोड़े का लिधु: ( काखीसिन्ध, राजपूताना ) नदी के दक्षिण- 
तट पर अत] ( थूनानियों ) छवारा पकड़ा ज्ञाना, वछुमित्र का थबणों से 
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छड़कर घोड़े को छुड़ाना और पुप्यमिन्न के अश्वमेध यज्ञ फा पूरे होगों 
आदि चुत्तान्त मिलता है। वात्स्यायन-कृत 'कामसत्न में कुंवल देश के राजा 
शातकर्णी के ह्वाथ से क्रीढ़ाप्रसंग में उसकी राणी मलयवंती की सृत्यु होना 
लिखा सिलता है | घरयदमिहिर की इहत्सेहिता' तथा वाणभट्ट के हृषेच- 
रित' में भिन्न-भिन्न प्रकार से कई राजाओं की द्त्युं दोने का प्रेलगवशात्‌ 
उद्देख है । अजमेर के चोद्ान राजा विभ्रदराज के राजकवि सोमेंश्वर-रचित 
'हलितविग्नदराज' नाटक में विश्नदराज ( बीसलदेव ) ओर सुसलमानों के 
बीच की लड़ाई का हाल मिलता है। कृष्णमित्र के 'प्रयोधचद्रोद्य' नाटक 
से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा कर्ण ने कलिजर के चेदेल राजा 
फीर्तिवमो का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्दिवमी)के प्राह्मण सेनापति 
गोपाल ने करण को परास्त कर फीर्तिवमो को फिर राज्यासिहासन पर 

बिउलाया । 
इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने त्रेथों के प्रारम्भ था अत में 
अंपना तथा अपने आश्रयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है। 
फिसी-किली ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संचत्‌ तथा तत्कालीन 
राजा का नाम भी दिया है। कई नक़ल करनेवालों ने पुस्तकों के अन्त में 
नक़ल करने का संबत्‌ तथा उस समय के राजा का मामोल्लेख भी किया 
“ है। जर्हण पंडित ते 'सक्तिझ्क्ताचली' के आरम्भ में अपने पूर्व जं के घुर्तांत 
फे साथ देवमिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है । हेमाद्वि पंडित 
ने अपनी “चतुर्धेगैचिन्तामणि' के बतखंड के अन्त की 'राजप्रशस्ति' में 
राजा दृढ्प्रहार से लगाकर महादेव तक के देवगिरि ( दौलतावाद ) के 
राजाशों की वंशावली तथा कई एक फा संत्षिप्त वृत्तान्त भी लिखा है। प्रहा- 
गुप्त ने शक सेचत्‌ ५५० (वि० से० ६८४५ ) में 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्श' दिखा, 
उस समय भीनमाल (श्रीमाल, मारवाड़ू ) का राजा चाप( जादड़ा )दंशी 
च्याप्रमुख था। ई० स० फी सातवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में माघ कवि मै, 
जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध' काव्य रचा, जिसमें घद्द 
अपने दादा छुभद्वदेव को राजा वमैलात का सर्वाधिकारी चतलाता है। 
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वि० सं० १श८४ (ई० स० १५४५८) के फाल्गुव मास: में सेठ हेमचन्द्र ने 
ओघनियुक्ति' की नकल करवाई उस समय आधाटडुये ( आहाड़, मेवाड़ 
की पुरानी राजधानी ) में जेत्रलिंद का राज्य था। इस तरह कर प्राचीन 
भ्रन्‍्थों में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख मिंलता है। 
. ऐतिहासिक कहछूयों के अतिरिक्त वेशावलियों की कई पुस्तकें 
मिलती हैं, जैले. कि क्षेमेंद्र- रचित 'नृपावली' ( राजावली ) झादि। ईं० ख० की 
७ वीं शताब्दी की नेपाल के राजाओं की इस्तलिखित तीन चेशावल्ियां' 
तथां जैनों की कई एक पट्टावत्रियां आदि मिल्री हैं। ये भी इतिहास के 
साधन हैं। 
इस प्रकार इन ग्रन्थों से अनेक ऐतिहासिक घटनाओं तथा ऐतिहा- 
सिक पुरुषों का पता चल सकता है ओर उनके बृत्तान्त भी जाने जा खकते हैं ।. 
(५) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राओं या इस देश की 
बातों का वर्णन लिखा है, .उनमें सबसे प्रतचीन यूनानननिवासी हैं । उनमें से 
' निम्नलिखित लेखकों फे चर्णन या तो खततत्र- पुस्तकों में या उनके .अवत- 
रण दूसरे.प्रन्थों में मिलते हैं--दिरॉडोटस, फेसियस, मेगास्थनीज्ञ, ऐरि- 
यन, कार्टियस रुफ़स, प्लूटाके, डुयाडोरस, पेरिप्लस, टॉलमी आदि . 
यूनानियों के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है। उस देश के कई 
यात्री भारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने याजत्रा-वर्शनों में इस देश 
फा बहुत: कुछ विवरण लिखा है,.जो धर्म और इतिहास-के अतिरिक्त यहां 
के प्राचीन भूगोल, के दिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमें.ले खबसे पुराना 
थात्री फ़ाहियान है, जो-वि० स०.४४६. ( ई० स० ३६६) में चीन से स्थल- 
मांगे से चला ओर वि० सं० ४७१ (.ईं०. छ० ४१७) में जल भागे से 
अपने देश को लौटा। उसके पीछे वि० स० ५७५ ( ई०.स० ४१८ ) में छुग- 
, थुन्‌ यहां आया। फिर बि० से० ६८५. ( ईं० ख० ६२६ ) में हुएन्त्संग का 
आगमन हुआ.। उसकीःयात्रा के सम्बन्ध में दो.अन्थ मिलते हैं--एक में 
तोःडसकी .यात्रा का. विस्तृत वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरित्र 
है अन्त में ब्रि०.से० ४२८ (.ई०,स० ६७१ ) में इत्सिंग यहां आया-। उनके 
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यात्रा-विवरणों फे अतिरिक्त अनेक सेस्क्त भनन्‍्धों के चीनी भाषा में अनु: 
घाद्‌ हुए जिनसे हमको कई मूल भ्रन्‍थों का पता लगता है, जो भारतवणषे में 
लुप्त हो चुके हैं । | 

विष्यतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और .उन्दोंने 
अपनी भाषा में अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अद्जवाद किया । तिब्बती झताद्दित्य 
का अब तक विशेष अनुसंधान नहीं हुआ तो भी यह निस्संदेह है कि 
उसके होने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई बातों का पता त्गगा। 
लेकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उनके दीपचंश, 
भहावंश और मलिंदपन्‍्हों आदि अन्धों में भी हसारे यहां की अनेक ऐति-' 
हासिक बातें मिलती हैं । 

मुसलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्तकों से भारत 
वर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के हमारे इतिद्दास में 
विशेष सद्दायता नहीं मित्रती तो भी कुछ-कुछ बातें उनमें मित्र जाती हैं । 
ऐसी पुस्तकों में सिल्सिलाठुत्तवारीख ( खुलेमान सोदागर का यात्रा-विव- 
रण ), मुरूजुलजुह॒ब, बचनामा, तहक़ीके हिन्द, तारीख यमीनी और तारी- 
खस्सुवुक्तगीन आदि हैं । उनमें भी अलबेरुनी की 'तहक्लीके हिन्द' विशेष 
उपयोगी है। 

(३) भाणतवपे के प्रायोन इतिद्दास के लिए सबसे अधिक सहा- 
यक और सघ्वा इतिहास बतलानेवाले, शिलालेख़ और दानपत्न हैं। शिलालेख 
बहुधा चट्टानों, गुफाओं, स्तृपों और स्तंभों पर एवं मेन्दिरों, मठों, वालाबों, 
बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांवों या खेतों के बीच गड़ी हुई शिलाओं; 
मूर्तियों के आसनों या पृष्ठ भागों तथा स्तूपों के भीतर रक्‍्खे पाषाण के 
पात्रों पर खुंदे हुए मिलते हैं । वे संस्क्तत, प्राकृत, कनड़ी, तेलुगु, तामिल 
आदि भाषाओं में गय और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि 
का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिल्ा- 
लेख पेशाचर से कन्याकुमारी तक और दारिका से आसाम तक सर्वत्र 
पाये जाते हें, पर कही कम और कहीं अधिक । नर्मदा से उत्तर के प्रदेश 


सजी 
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को अपेक्ता दक्षिण में ये बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका फारण यह है 
कि मुसलमानों के अत्याचार उत्तर को- अपेक्षा उधर कम हुए हैं। अब 
तक कई हज़ार शिलालेख ई० खत० पूरे की. पांचवीं शताब्दी से रूगाकर 
ईं० स० की १६ वीं शताब्दी तक के मिल चुके हैं । शिलालेखों में से अधि- 
कतर मन्दिर, मठ, स्तृप, गुफा, तालाब, . बावली आदि धर्मस्थानों के बन- 
बाने या उनके जी्णोद्धार कराने, भूर्दियों के-स्थापित करने आदि के सूचक 
होते हैं। उनमें से कई एक में' उन कार्यों से- सम्बन्ध रखतेवाले पुरुषों या 
उनके वंशों के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी वर्णन 
मिलता है;। राजाओं, सामंतों, राणियों, मंत्रियों आदि के बनवाये हुए मंदि- 
रादि के लेखों. में ले कई एक में, जो अधिक बिस्तीय हैं, राजवंश फा 
घन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे 
छोटे काव्य-ही हें और उनसे ऐतिहासिक ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी 
शज्ात-किन्तु प्रतिभाशाली--कवियों की मनोहर कविता का आनन्द भी 
प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध 
नहीं होता, राजाश्ा, बिजय, यक्ष; फिसी चीर पुरुष का युद्ध में या गायों को 
चोरों से छुड़ाते- हुए मारा जाना, स्त्रियों क्रा अ्रपने. पति के साथ सती द्ोना, 
सिंह आदि दिंसक पंशुओं के द्वारा .किसी की सत्यु होना, पश्चायत से 
फ़ैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य न करने की प्रतिशञा करना, अपनी 
इच्छा से चिता पर. बैठकर शरीरान्‍्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्मांवलंबियों 
के बीच के भगढ़ों का समाधान आदि घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। 
'पाषाण पर लेखों को खुदवाने का अभिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या 
घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेचाले व्यक्ति की स्प्ृति चिरस्थायी होजाय। 
इसी अभिप्राय से. कई एक विद्वान' राजाओं. या धनात्यों ने कितनी ही 
पुस्तकों करो भी शिन्ाओं प्रर'खुद्वायाथा। परमार राजा भोज-रचित-- कर्म 
शतक नाम के. दो प्रांकृत. काव्य और-परमार राजा. अजुनवर्मो के. राजकवि 
मद्न-कृत/पारिजञातमंजरी'.( विजयशी). नाटिका-:ये तीनों भन्थ राजो भोजे 
'की. बनवाई. हुई. धारा. नगरी की .संरस्वतीकेठाप्वरण' नाम की .पाठशाला 


। न्विक रा 
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से, जिले अब 'कमालमौला कहते हैं, मिले हैं। अजमेर के , चौद्दान राजा 
विश्रदराज (प्रीसलदेव चौथा ) का सवा हुआ--/हरफेलि नाटक', उक्त राजा के. 
राजकवि सोमेश्वररचित 'ललितविश्रहराज' नाटक और विश्रहराज़ या किसी 
दूसरे राजा के समय के चने हुए चौद्दानों के ऐतिहासिक काव्य की शि्ाओं 
में से पहली शिला-ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का कोपड़ा) से भाप्त हुए हैं। 
सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखरघुराण' नामक जैन (द्गिम्वर) पुस्तक चीजोदयां 
( मेदाड़) के पास्त एक चद्धान पर वि० से० १२२६ (ई०स० ११७० ) 
में खुदवाई थी, जो अब तक खुरज्षित है।. चित्तोड़ ( मेवाड़ ) के मद्दाराणा 
कुभकर ( कुँभा ) ने कीर्तिस्तंभों के विषय की एक: पुस्तक शिलाओं पर 
खुदवार थी, जिसकी पहली खिला के धारम्भ का अश चित्तोड़ में मिला 
है। मेधाड़ के महाराणा राजलिंद ने तैलेग भट्ट मधुसखुदन के पुत्र रणछोड़ 


'से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सगे का मद्दाकाव्य, जिसमें महाराणा राजसिंह 


तक का मेवाड़ का इतिहास है, तैयार करवाकर अपने वनवाये हुए राज- 


' समुद्र नामक तालाव की पाल पर २५ बड़ी बड़ी शित्षाओं पर खुद्धाकर 
: ल्वगबाया था, जो अ्रद तक घद्दां विद्यमान है | 


राजाओं तथा संतों की तरफ़, से प्राह्मणों, साथुओं,चारणों, मारों; 
धमोचायों, मन्दिरों, म्ठों आदि को धर्माथे दिये हुए गांव, कैंप, खेद आदि की 
सनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से, वहुधा तांबे के.पत्नों. पर खुदवाकर, 
दी जाती हैं, जिनको ताम्नपत्र था दानपत्र कह्ठते हैं। ये. कभी गद्य में और 
कभी गद्य-पद्य दोनों में लिखे मिलते-हैं। वहुधा. दानपत्र. एक ही छोटे या' 
बढ़े पत्र पर खुदे मिलते:हैं, परन्तु कितने ही.दो या अधिक पन्नों पर रुदे 
रहते हैं, जिनमें से पदला तथा- अत्तिम पत्नसीतर की ओर दी. खुदा रहता 
दै और वीचवाले दोनों तरफ़, ऐसे सब पन्ने छोट़े हों तोःएक और बड़े धो 
तो दो कड़्ियों से जुड़े रदते हैं । इसमें बहुधा दात्र दिये जाने. का संबतू, 
मास, पत्त ओर तिथि तथा दानःदेनेवाले और लेनेवाले के-नामों. के अति- 
रिक्त किसी फ़िसी में दान देनेधाले राजा के घेश का. विस्तत, चरणशत तक 
पाया जाता है। पूर्वी घालुक्यों. के कई दानपत्रों में राजवंश: की. नामावल्री 
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के अतिरिक्त प्रत्यक राजा का राजत्वकातं भी दिया हुआ मिलता है, ऐसे 
झवब तक सखेकड़ों दानपत्र मिल चुके हैं । 

प्राचीन शिलालेख और दानपतन्न हमारे प्राचीन. इतिहास के लिए 
बड़े उपयोगी हैं, क्‍योंकि उनसे मोर्य, श्रीक, शातकेणी (आंध्र ) शक, 
क्षत्रप, कुशन, आभीर, गुप्त, हुए, वाकाटक, योधेय, बैस, लिच्छ॒पी, मोखरी, 
परिवाजक, राजर्षितुल्य, मेत्रक, शुद्दिल॒(सीसोदिया), चापीत्कट (चाबड़ा ); 
सोलंकी, प्रतिहार, परमार, .चोद्ान, राठोड़, कछुवाहा, देवर, कलझुरि 
( हैहंय ), चैकूटक, चंन्द्रात्रेय ( चन्देल ), यादव, गुजर, मिददिर, पात्र, सेन, 
पदंलव, घोल, कदब, शिकार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निर्कुभ, बाण, गह्ढ, 
मत्स्य, शालंकार्यन, शेल्र, चतु्थवर्ण (रेड्डि) आदि अनेक राजवंशों का 
चंहुत कुछ घृंत्तांत, उनकी चंशावलियां और कई राजाओं वर्था सामंतों के 
राज्यामिंपेक एवं देहांत आदि के निश्चित संवत्‌ मित्र जाते हैं। ऐसे ही 
अनेक विद्वांनों, धर्माचायों, मंत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों 
तथा अनेक राणियों, प्रसिद्ध ह्लियों आदि के नाम तथा उनके समय का 
पता चलता है और हमारे यहां के पहले के अनेक संबतों के प्रारंभ का 
भी निश्चय दोता है। 

(४) पएशियां ओर यूरोप के प्राचीन सिक्कों को देखने से पाया जाता 
है कि सोने फे सिक्के चांदी के सिक्कों से पीछे बनने लगे थे | इस्वी सन्‌ से 
पूर्व की पांचवीं और चौथी शताब्दी में ईरान के चांदी के सिक्के गोली की 
आकृति के होते थे, ज्ञिनपर ठंप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे; 
परन्तु बहुत मोटे और भद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, 
परन्तु मनुष्य आदि की भंद्दी शकलों के ठप्पे लगते थे। इरानं के ही नहीं, 
किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों के पुराने सिक्के भी ईरांनियों के सिक्कों 
फी तरह गोल, भद्दे और गोली की शकल के चांदी के टुकड़े ही होते थे। 
हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटें * 
झुन्दर सिक्के बनते थे, जो कार्षापंर्ण कहलाते थे। उनपर भी लेख नह्दीं 

होते थें; केवल सये, चन्द्र, मनुष्य, पश, पत्ती, प्र्धप, बाण, बचत आदि के 
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ही ठप्पे लगते थे। ईस्वी सन्‌ पूर्व की चौथी शताब्दी के आलपास से लेखं- 
पाले सिक्के मिलते हैं । * 

शव तक सोना, चांदी, वांवा ओर सीसा के लेखबाले हज़ारों सिक्के 
मिल चुके हैं. और मिलते ज्ञाते हैं । उनपर के छोटे छोटे लेख भी पाचीन॑ 
इतिहास के लिए वहुत उपयोगी दैं। जिन घंशों के राजाओं के शिक्ाले' 
खादि अधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कभी कभी सिक्कों से 
लग जाता है; जैसे कि पंज्ञाव के भ्रीक राजाओं का अब तक फेवल एक 
'शीलालेख वेसनगर ( विदिशा ) से मिला है, परन्तु सिक्‍के.२७ राजाओं के 
मिल चुके हैं, जिनसे उनके भाममात्र मालूम होते हैं । उनमें इुटि यही है कि 
उनपर राजा के पिता का नाम तथा संबत्‌ नहीं है, जिससे उनका वेशक्रम 
स्थिर नहीं हो सकता । पश्चिमी क्षत्रपों के भी शिक्ालेख थोड़े ही मिलतें 
हैं, परन्तु उनके दज़ारों सिक्कों पर राज़ा या शासक और उसके पिता का 
नाम, खिताव तथा संवत्‌ दोने से उनकी वंशावल्री सिक्कों से दी बन जाती 
है। गुप्तवंशी राजाओं के ईस्वी सन्‌ की चोथी और पांचवी शताब्दी के सिक्कों 
पर गद्य एव॑ मिन्न-मिन्न छन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि सवधे पहले दिदुओं ने ही अपने सिक्के कवितावद्ध लेखों से अड्डलित 
किये थे । श्रीक, शक और पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवंशी 
'ओऔर ज्षत्रप आदि विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक तरफ़ प्राचीन भीक 
भाषा का लेख और दूसरी ओर वहुधा उसी आशय फा पाकृत भाषा का 
'लेख जरोष्ठी लिपि में होता था, परन्तु प्रायीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर 
त्राह्मी लिपि के ही लेख होते थे । ईस्वीसन्‌की तीसरी शताब्दी के आसपास 
सिक्मों एवं शिलालेखों से खरोष्टी लिपि, जो ईरानियों ने पंजाव में प्रचलित 
की थी, इस देश से उठ गई। 

अब तक भ्रीक ( यूनानी ) शक, एार्थियत, कुशन ( तुर्के) सातवादन 
( आंध्र ), ज्षत्रप, औडंवर, कुर्निंद,, गुप्त, जेकूटक, वोधि, मैचक, हण, परि- 
माजक, चौहान, प्रतिद्वार, यौधेय, सोलेकी, तँवर, गाहड़वाल, पाल, कल- 
छुरि, चन्देल, गुद्दिल, नाग, यादव, राठोड़ू आदि कितने ही राजवंशों के 
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तथा कश्मीर, नेपाल, अफ़ग्रानिस्तान आदि पर राज्य करनेवाले हिन्दू 
राजाओं के सिक्के मिल चुके दें। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन- 
पर राजा का तो नामोह्लेख नहीं, किन्तु देश, नगर या ज्ञाति का नाम है। 
झब तक इतने अधिक और भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के मिले दें जिनके 
संबंध के अनेक प्रंथ छुप चुके हैं । ४ 
भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ मुहर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से दी 
चली आती है। कई एक ताम्नपत्रों पर तथा उनकी कड़ियों की संधियों 
पर राज़मुद्राएं छ्गी मिलती हैं । कितने द्वी मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले 
मिले हैं, जितपर भिन्न-भिन्न पुरुषों की सुद्गाएं लगी हुई हैं। अगूठियों तथा 
अक्लीक आदि क्लीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई मुद्राएं मित्ी हैं। वे भी 
हमारे यहां के प्राचीन इतिहास में कुछ-कुछ सहायता देती हैं। कन्नौज के 
प्रतिद्वर राजा भोजदेव ( प्रथम ) के वि० सं० ६०० के द्ानपन्न के साथ 
जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से भोजदेव तक की पूरी बंशावली तथा चार 
राणियों के नाम हैं । उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्नपत्न की मुद्रा 
में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एव छः राणियों के नाम 
मिलते हैं । गुप्तवंशी राजा कुमारयगुप्त ( दूसरा ) की सुद्रा में महाराज गुंप्त से 
लगाकर कुमारगुप्त (दूसरा ) तक की वंशावली और छु राजमाताओं के 
नाम अंकित हैं । मोखरी शव॑वर्मा की राजमुद्रा में दरिवर्मा से आरम्भ कर 
शर्वव्मी तक की वेशावली और चार राणियें। फे ताम दिये हैं। गुप्तवंशी 
राजा चंद्रगुप्त ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्दगुप्त के नाम का पता मिट्टी के एक 
गोले पर लगी हुई उस( गोविन्दगुप्त )की माता प्लवस्वामिनी - की मुद्रा. से 
ही लगता है। ऐसे द्वी कई राजाओं, धर्मांचायों, धनाढूयों आदि के नाम 
उनकी मुद्राओं में मिल्रते हैं। अब तक पेसी सेकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं । 
- प्राचीन चित्रों ओर भूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सहायता 
मिल जाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, आभूषण आदि का द्वात्न तथा उस 
समय की चित्र एवं तक्षणकला की दशा का ज्ञान दोता है । अजंटा की 


सुप्रसिद्ध गुफाओं में १३०० वर्ष से भी अ्रधिक पूर्व के बहुत-से रंगीन 
। 
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चित्र विद्यमान हैं, जो इतने दीध काल ,तक, खुले रदने.पर भी शव तक 
अच्छी .दशा में हैं और चित्र-कला-म्मश्ञों को. झुग्ध फर देते हैं। दक्तिण 
शादि की अनेक भव्य शुफाएं, देलवाड़ा ( आबू पर ), दाड़ोली (मेवाड़ ) 
आदि अनेक स्थानों-के त्रिशाल मन्दिर, अनेक प्राचीन स्तंभ, सतूप, झूर्तियां 
आदि सब उस समय के शिवपविद्या की उच्तमता का. परिचंय देते हैं 
प्राचीन चित्र, शुफा, मन्दिर, स्तंभ, सूर्तियों आदि के सचित्र बिवरण कई 
पुस्तकों में छुप चुके हैँ । 
चार प्रकार की जिस सामन्री' का ऊपर संक्षेप में उल्लेख किया 
गया है, उससे भारतवर्ष के इतिद्ास से संचंध रखनेबाली कई प्राचीन वातों 
का पता लगा है और उसके आधार पर अनेक नवीन भ्रन्थ लिखे गये हैं। 
साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। खोज निरन्तर दो 
रही दे, जिससे प्रतिवर्ष चई नई बातों का पता लग रहा है। 
राजपूताना प्राचीन काल से द्वी बीर पुरुषों का लीलाक्षेत्र एवं भारत 
फे इतिद्दास का केन्द्र रद्य है। राजपूतान,का प्राचीन इतिहास केवल वत्ते- 
मान राजपूताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से 
संबंध रखता है। ऊपर लिखे हुए गाजवंशों में से मौये, मालव, यूनानी 
(श्रीक ), अगजुनायन, क्षभप, कुशन, गुप्त, वरीक, वर्मोन्‍्तवामवाले'राज्ञा, 
यशोध्रमैन, हूण, शुज॒र ( बड़गूजर ), बेस, चावड़ा, प्रतिद्ार, परमार, 
छोलेकी, यौधय, ठंवर, दह्दिया, निर्कृप, भौड़ आदि वंशों ने, जिनका संच्तिप्त 
परिचय इस इतिहास के धारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी 
काल में इस देश के फिसी-न-किसी विभाग पर अपना प्रशुत्व, स्थापित 
किया था। परमार, रघुवेशी प्रतिदार आदि ने तो राजपूताने के वाहर जाकर 
खुदृर प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। मुग्रलों के समय में भी राज- 
पृताने के राजाओं आदि ने सुसलमान सैन्य के मुखिया वनकः हिन्दुस्तान 
के वादर उत्तर में काबुल, केंधार और वलख तक विजय के डंके बजाये 
($ ) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास दी सामग्री के संवेध में जो अधिक जानना 
“याद थे मेरी ।हिखी हुई 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री! नामक पुस्तक देखें । 
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थे। इसी प्रंकार उन्होंने पूषे में बिहार, बंगाल ओर डड़ीसा तक दथा 
मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दक्षिग तक अनेक युद्ध किये 
ओर बे भारंत के मिन्न भिन्न विभांगों के शासक भी रहे। इस समय भी 
राजपूताने के बाहर यहां के वर्तमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं-- 
जैसे गरहिलवेशियों ( सीसोदिया ) के नेपाल ( स्व॒तन्त्र राज्य )' धरमपुर 
( खरत ज़िला $ भावनगर; पालीताणा, वंठा, लाठी आदि ( काठियाबाड़ ) 
तथा राजपीपला (गुजरात के रेवाकांठे में) और बड़वानी ( मान्तवा), मराठा- 
राज्य का संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के गुहिलवंशियों का 
वेशधर था; डसी वंश में इस समय कोल्हापुर, सुधोल ओर सावंतवाड़ी के 
राज्य .( दक्तिण ) हैं । राठोइवंशियों के राज्य ईंडर ( शुज़्रात ) र्तलाम॑ं, 
छीतामऊ; सैलाना और झाबुआ ( मालवा 3 चौद्दानों के छोटा उद्यपुर 
तथा देवगढ़ (बारिया, गुजरात) ओर परमारों के दाता ( गुंजरात ) राजगढ़, 
नरासहंगढ़, धांर तथा देवांस ( मालवा ) े 
सात हिन्दू ओर एक सुसलमान राजवंश इस समय राजपूताने में 
राज्य कर रहे हैं । हिन्दुओं में गुहिल (सीसोदिया), चौहान, यादव (भारी), 
राठोड़, कछुवाद्य, जाट और झाला हैं। इसमें सबसे प्रत्चीन मेवाड़ कां 
गुहिल वेश हैं; जिसके राज्य का प्रारंभ ' वि० सं० ' ६२४ ( ई० स० ४६८ ) 
के आसपास हुआ | एक ही भूमि पर १३५० से अधिक' वर्षों तक अबि- 
चिछुन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसंरा राजवंश भरत में तो कया, संसार 
में भी शायद्‌ ही कोई मिले । गुद्दिल वंश के बाद चोहानों का उद्गम हुआ 
ओर उनके पीछे “ याद्वों के: प्राचीन राजवंश का पता लगता दै। फिर 
राठोड़ों के गुजरात कीं तरफ़ से यहां आकर दो अलग अलग राज्य 
स्थापित करने के प्रमाण मिलते हैं । उन्र राठोड़ों का राज्य तो अब नहीं 
रहा, परनंतु वतैमान राठोड़वेशी विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में कन्नोज् की 
तरफ़ से यहां आये। कछवाहों का राज्य पहिले ग्वालियर पर था, जहां 
फ्री एक छोटी शास्रा वि० सं० की बारहवीं शताब्दी में राजपूताने में आई । 
विक्रम की “अठारहवां शताब्दी में भरतपुर के जाटों और उच्नीसवीं में 
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(२०) 
धौलपुर के ज्ञाटों, टोंक के मुसलमानों तथा भालावाड़ के सालों के राज्य 
स्थापित हुए ; ब 
कालक्रम के अजुसार इन राजवंशों के इतिहास की साम्रप्री के 
तीन पिभाग किये,जा सकते हैं-- * 
(९) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य 
स्थापित होने ( अर्थात्‌ वि० सं० १२४६-३० छ० ११६२) तक । 
(२) वि० छे० १२४६ से अकबर के राज्य के आरंभ तक। 
(३) अ्रकवर के राज़त्वकाल से वर्तमान समय तक | 
- (१) प्राचीन काल से लगाकर वि० से० ११४६ तक मेवाड़ और 
प के गुद्िलवेशियों के इतिहास के साधन उनके शिलालेख, ताप्रपत्र 
ओर सिक्के दी हैं। उनका सबसे प्राचीन शिलालेख वि० सं० ७०३ ( ६० 
छघ० ६४६ ) का मिला है और उसके पीछे के: तो भ्रथ तक बहुत से प्राप्त 
हुए हैँ | अजमेर और सांमर के चौहानों के थोड़ेससे सिक्कों के अतिरिक्त 
वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) से लेकर वि० सं० १२४५(३६० स० 
११८८ ) तक के कई एक शिलालेख मिल चुके हैं। इनके सिवा बीसल- 
देव ( विप्नरदराज़ चतुर्थ ) का बनाया हुआ 'हरकेलि' नाटक तथा उसी 
के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'लक्नितविग्रदरज' नाटक ( दोनों शिलाओं 
पर खुदे हुए.) चौद्यानों के इतिहास का एक भद्दाकाव्यं, ज्ञो शिल्ञाओं पर 
ख़ुदवाया गया था और जिसकी पदली शिला दी प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित 
जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराजविज्य मद्गाकाब्य तथा नयवन्द्रखूरि-कृत 'हस्मीर- 
मद्दाकाव्य' चोद्दानों के इतिहास के मुख्य साधन हैं। सांसर के चोदानों 
की एक छोटी शाखा ने नाडौल ( जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित 
किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख ओर ताम्रपन्न मिलते हैं । 
नाडोल की इस शाखा से हाड्ों ( बूंदीवालों ) और सोनगरों ( ज्ालोसवालों ) 
फी उपशाखाएं निकलीं, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख और ताम्न- 
पत्र मिले हैं | राजपूताने में पहले आनेवाले राटठोड्रों के दो शिलालेख पाये 
गये हैं। इनमें से इस्तिकुंडी ( हथुडी, ज्ञोधपुर राज्य ) के राठोड़ों फा 
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(२१) 
वि० सं० १०४३ का और धनोप के राठोड़ों का वि० सं० १०६३ का है। 
करौली के यादवों के समय के वि० सं० की आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के 
मध्य तक के पांच शिलालेख अब तक प्राप्त हुए 

(३) बि० सं० १२४६ से लगाकर अकबर के राज्यसिद्यासन पर 
आरुढ़ होने तक गुहिलवंशियों के कुछ सिक्के तथा अनेक शिलालेख 
उपलब्ध हुए हैं, ज्ञिनमें ऐेतिद्ासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित 
छेख उल्लेखनीय दैं-रावल तेजलिंह के समय का वि० सं० १३२१५ का 
घाघसा गांव का; रावल समरसिह के सप्य का वि० से० १३३० 
(ई० स० ६५७३) का चीरवा गांव से मिल्रा हुआ; वि० सं० १३३१ 
(६० स० १५७४ ) का चित्तोड़ का (पहली शिक्ला-मात्र) और १३४ 
का आयू का; मंद्वाराणा मोकल के समय का वि० सं० १४८४ ( ई० स० 
१४२८ ) का श्टंगीऋषि से प्राप्त तथा उसी संवत्‌ का चित्तोड़ के मोकलजी 
के मंद्रि का; महाराणा कुंभकर्य के समय का वि० सं० १४६१ ( ई० स० 
. १४३७ ) का देखवाड़ा गांव का; वि० स० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) का 
रांणपुर के जेन मेदिरिवाला; वि० सं० १५१७ (ई० स० १४६० ) का चित्तोड़ 
के कीर्तिस्तंभ का तथा डसी संवत्‌ का कुँभलगढ़ का और मद्दाराण 
रायमल के समय की वि० सं० १५४५ की एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की 
प्रशस्ति; जावर के रामस्वामी के मंदिर में लगा हुआ वि० स० १४५५४ 
(ई० स० १४६७ ) का लेख; और वि० सं० १५६१ (ई० स० १४०४ ) का 
घोसुडी की बावली का शिलालेख। इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह 
सूरिकृत 'हम्मीस्मद्मर्दन,' जिनप्रभखूरि-विरचित 'तीर्थकल्प', मद्दाराणा 
कुंभा के समय का बना हुआ 'एकलिगमाहात्म्य' और ओषघनियुक्ति, 
पाक्तिकसूत्रवृत्ति, ्रावकप्रतिक्मणसूत्रचूर्णि नामक हस्तलिखित पुस्तकों , 
से भी इतिदास में थोड़ी बहुत सद्दायता मिलती है। इसी प्रकार रायमल्तु/ 
शसा तथा पद्मावत की कथा भी कुछ सहायक हें । 

इस समय के अजमेर के चोहानों का वि० सं० १२५१ (६० स० 
११६४ ) का केवल एक-दी शिक्नालेख-हसरिरज का-मिला है। उसी 
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समय से अजमेर के चेद्वान-राज्य पर मुंसलमानों का अधिकार हो गयाँ 
और पृथ्वीराज का पुत्र गोपिंद्याज रणथमोर चला: गया। रणथंभोर के' 
चौद्दानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं। उनका इतिहांस हंमीरमद्ाकाव्य 
( सस्क्ृत ) में मिलता है और उसी काल में नरप़ति नालद् ने वीसलदेध 
रासा नाम की - दिन्दी पुस्तक लिखी, जिल्का सेंवेध सांमरके बीसलदेव 
तीसरे से-है । नाडोल और जालोर के राज्य सुखलमानों के अधीन दोने पर 
सियेद्दी का राज्य स्थापित हुआ | इन तीनों राज्यों के कई शिलालेंखों के. | 
अतिरिक्त कान्हडडदेप्रवन्ध' ( पुरानी गुजराती भाषा का ) भी मिलता,है। 
ाड़ों के इस समय के केवल दो द्वी शिलालेख मिले दें, जिनमें से पदला 
दि० स॒० १४४६ ( ६० र० १३८६ ) का बंदावदे के दाड़र मद्ादेव का मैन 
(उदयपुर राज्य ) से . और दूसरा बूंदी फे इतिहास से संवेध  रखनेवाला 
पि० स० १५६३ ( इ० स० १५०६ ) का खजूरी गांव ( दूंदी राज्य:) से प्राप्त 
हुए हैं। 
राठोड़ों के समय फे दो छोटे-छोटे शिलालेख--इनमें से.एक वि० 
सं० १३३० का और दूसरा १३६६ का--मिल्ने हैं, जो ऋमेश! जोधपुर के 
राठोड़ों के पूषेज सीदा और घूदड़.की मृत्यु के निश्चित संवत्‌ प्रक्.करते 
हैं। जैसलमेर के यादवों ( भाटियों ) के इतिहासोपयोगी. चार शिलालेख 
प्रसिद्धि में आये हैं, जो वि० स० १४७३ से वि० से०:१७४६४ (ई० स०-१४१६ 
से ६० स० १४३७) तक के दें । इस काल से संचंध रखतेवाला कछवाददों 
का कोई शिलालेख या उस समय का बना हुआ कोई ऐतिद्ासिक ग्रंथ 
नहीं मिला । 2 
;:. इन शिलालिखादि के अतिरिक्त मुसलमान. ऐतिद्वासिकों फी लिखीं 
, हुई ताजुलमआसिर, तबवकातेनासिरी, तारीख अलाई, तारीख अर्फ़ी, तारीखे 
रंज़शादी, - फ़तृह्यते . फ़ीरेज़शाद्दी, तुजुके वावरी, हुमायूनामा, तारीखे 
शेरशाद्दी, तारीख फ़िरिश्ता, मिराते श्रद्ममदी ओर मिराते-सिकन्द्री आदि 
| फ़ारसी तवारीखों से भी उस काल के राजपूताने के इतिहास में कुछ कुछ 
सद्दायता मिलती दे, क्‍योंकि उन्हीं से अजमेर के चौद्दान-राज्य के अस्त 
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दोने; :स्णधैभोर, मंडोर, संवालक, जालोर, .लावा, . सं्मिर और -वित्तोड़ 
“आंदि पर ,होनेबाली -सुखलमांनों, की चढ़ाइयों तथा मेव्राइ के राजाओं,की 
दिल्ली, मालवा और गुजरात के छुल्॒तानों के खाथ,की लड़ाइयों आएदि का 
.एवं राव मालदेव पर, फीःशेरशाह सर की,चढ़ाई का. व्ृत्तान्त पम़िल्ञता है। 
इस समय के,इतिहास पर मेवाड़ आदि के -शिलुलेख,औओर फ़ास्सी 
तारीख ही कुछ प्रकाश डालती हैं, प्रर्न्तु इस काल का अधिकांश इति- 
हास अधकारः में ही है, क्योंकि इस समय बार बोर होनेवाले मुसलमानों 
के आक्रमणों के कारण युद्धों में लगे रहने से ,.शिलालेखादि खुद्वाने पा 
ऐतिहासिक प्रंथ लिखवाने की तर॒फ़ राजपूत राजाओं का विशेष ध्यान नहीं 
रहाऔर मुसलमान ऐतिहासिकों ने भी जो कुछ. लिखा है वह अपनी ज़ाति 
की प्रशंसा एवं पक्तप्ात से खाली नहीं है । इसपंर भी उनके लिखे. हुए भ्रेथों 
भव उस समय का. इतिहास संग्रह करने में कुछ सहांयता मिल सकती है। 
(३) अकबर के समय, से लेकर अब तक.के इतिहास की साम्रभ्री 
विशेष रूप से मिलती है। इस समय ,के शिलालेख: (कुच्च संस्क्रेत में ओर छुछ 
हिन्दी में ) बहुत मिलते हैं, परन्तु पुराने शिलालेखों की तरह विस्टृत व 
से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं.। बड़े लेखों में, ददयपुर के जगदीश के 
मन्दिर की प्रंशरित, सीसायम़ां गांव ( उदयपुर राज्य ) के वेचनाथ के मन्दिर 
का शिलालेख और बीकानेर के .राजमदइलों के द्वार के पाश्जे पर खुदी 
हुईं बड़ी .प्रशस्ति..उल्लेख़नीय हें । इस समय के ताज़पत्र भाषा में लिखे 
जाते थे. और उनमें दान, देनेवाले .तथा .लेनेवाले के नामों और .संबत्‌ के 
सित्रा प्राचीन ताम्रपत्नों के सम्रात्न विस्ठ॒त वृत्तांत नहीं है। अलवर राज्य 
मं. दौरा करते समय मैंने जयपुर ( शांबेर ) के राजाओं के कुछ ऐसे. 
'शिल्लालेखऔर पट्टे देखे, जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए 
हैं।, मुसलमान बादशाहों के बहुधा सब लेख फ़ारखी आप्ा में मिलते है । 
संस्कृत पुस्तकों.में डद्य़पुर राज्य के सम्बन्ध के जगठंकाश मद्दा- 3 
काव्य, . राजप्रशस्ति महांकाव्य और मद्दाराणा अमर्सिह .( द्वितीय ) के/ 


हल 


राज्याभिषेक-सम्बन्धी एक काव्य तथा अप्तरकाब्य। जोमपुर राज्य के 
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सम्बन्ध का श्रजितोदय फांव्य; जयपुर राज्य के विषय के अयवेशकान्य 
और फच्छुवंश-मद्दाकाव्य तथा बूंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले खुजेन 
चरित और शन्चुशत्य काव्य उपलब्ध हुए हैं । 
/ भाषा की पुस्तकों में वड़बों और राशीमंगों की स्यातें मुख्य हें 
प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों की तथा-मिन्न भिन्न जातियों की 
अनेक ख्यातें मिलती हैं। उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारों तथा अनेक 
जातियों के कुलों की चंशाबलियां, संबत्‌ तथा उनको दी हुई भेटों का 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है-। लगभग लो बष पूर्व ये ही ख्यातें राज- 
पूताने के इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यों-ज्यों 
प्राचीव शोध का काम आगे बढ़ता गया और अनेक राजवंशों फी चंशां 
घत्ियां तथा कई राजाओं के निश्चित संवत्‌ शिलालेखादि शले क्षात दोते 
गये, त्यों त्यों इनपर से विद्वानों का विश्वास उठता गया और इनमें दिये 
हुए सैकड़ों नामें में से पंद्रदर्वी शताब्दी के पूरे के अधिकांश नाम और 
संब॒त्‌ प्रायः कल्पित सिद्ध हुए । हमने चौहानों की बूँदी, सिरोही और 
नीमराणे के वड़चों की ख्यातों का मिल्रान किया तो बूंदी की ख्यात में 
चादमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरयोद्दी की ख्यात में 
२२७ और नीमराणे की ख्यात में चारसो से अधिक नाम मिले। पृथ्वीराज 
रासे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्धृत किये दैं, वे ही विना किसी क्रम के 
परस्पर मिले और शेप नाम वहुधा एक दूसरे से भिन्न पाये गये। बड़बों 
की से से अधिक ख्यातों की हमने प्राचीन शोध को कसौटी पर जांच 
फी तो पन्द्वदर्वी शताब्दी तक के नाम, संचत्‌ आदि अधिकतर कृतिम 
ही पाये | उनकी श्रप्रामाणिकता का विवेचन इस इतिद्ास में स्थल-स्थल 
पर किया गया है। श्रन॒माव होता है कि या तो वड़वों की पुरानी ख्यातें 
नष्ट हो गई, जिससे उन्दोंने नई बनाने का यक् किया हो अथवा वे विक्रम 
संब॒त्‌ की सोलदइदीं शताब्दी के आसपास से लिखने लगे हों। 
राणीमंगों की ख्यातों में बहुधा राणियों के ही नाम दूजे किये जाते 
हैं श्रोर थे भी वढ़वों की झयातों के समान श्रप्रामाणिक हैं। 


जा 
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शाजपूंताने में भिन्न-भिन्न राज्याधिकारी अपने-अपने राज्यों की स्यातें 

लिखते रहते थे । छोटी-बड़ी ऐली कहे ख्यातें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें विक्रम 
सबत्‌ की पन्‍्द्र॒ंदवी शताब्दी से पूर्व के अधिकांश नाम और संबत्‌ तो भादों 
से दी लिये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं फा घृत्तान्त उनमें 
विस्तार फे खाथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा झपने अपने राज्य का 
महत्व बतलाने की चेष्ठा से रहित नहीं हैं । वि० सं० की १७ वीं शताष्दी के 
पीछे राजांझों की तरफ़ से भी अपने अपने राज्यों की स्यातें अपने दफ़्तरों 
की सद्दायता से तैयार कराई गई । जोधपुर और बीकानेर राज्य की पेसी 
य्यातें विस्तृत रझूप में मिल्तती हें, परन्तु विक्रम संबत्‌ फी पनद्गद्र्थी शताब्दी 
के पूर्व फे क्षण तो उनका आधार दढुचों की ख्यातों पर द्वी रद्दा, इस- 
लिए उपर्युक्त दोषों से वे भी मुक्त चद्दी हैं। आज तक मित्नी हुई समस्त 
>ख्यातों में मुंदरणोत मैशली की ख्यात विशेष उपयोगी है। उसके संग्रहक्तों 
मुंदरगोत नेणसी का जन्म पि० सं० १६६७ मरार्गशीर्ष छुदि ४ (४० स० 
१६१० ता० ४ नवस्वर ) को और देहान्त वि० लैे० १७२७ शाद्रपद पदि १३ 
( ६० स० १६७० हा० ३ आगस्त ) को हुआ था। वि० स० १७१४ (ई० स० 
१६४७) में जोधपुर के मद्दाराजा जसवस्तासिद्द (प्रथम) ने उसे अपना दीघान 
बनाया था। घद्द घीर तथा प्रबन्ध-कुशल धोने के अ्रतिरिक्त एतिद्दास का 
बढ़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य फा दीषान दोने छे श्न्य राज्यों 
के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ प्रेल-मिल्राप रहता था, 
भिससे प्रसिद्ध पुरुषों, चारणों श्लौर भाटों आदि से जो कुछ ऐतिद्ासिक 
बांतें उसे मिली, इनका दि० सं० १७०७ (४० स० १६५० ) के कुछ पूर्ष 
से वि० से० १७२९ (ई० छ० १६६५ ) के कुछ पीछे तक उसने यृद्दत्‌ 
संप्रद् किया | उसने कई जगह तो जिसके द्वारा जिस संबत्‌ में जो वृत्तान्त 
मिला, उसका उल्लेख तक किया ६। कई घंशायफ्ियां उसले भाटों फी 
ख्यातों से भी उद्धृत फी हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन नामों आदि 
में बहुतसे अशुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत कुछ श॒द्धि दो 


सकती है! प्रत्येक्ष राज्य के संधंध की. जितनी मिन्न सिन्न बातें या धंशा 
४ 
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घलियां मिल सकी, वे सव नेणसी ने दर्ज फी हैं, जिनमें कुछ ठीक. ६ ओर 
कुछ अथुद्ध । ेखक-दोप से कह्दीं कहीं संघतों में भी अशुद्धियां हो गई ईं 
और कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पक्तपात भी पाया जाता है; इसपर भी 
घद् ख्यात विक्रम की पन्द्रदवीं से सच्दरवीं खदी तक के राजपूताने के इति- 
हास के लिए ऊपर लिखी हुई ख्यातों.की अपेक्षा विशेष उपयोगी है। उसमें 
| उदयपुर, डूंगरपुर चांसवाढ़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसोदियों ( मुद्दि 
लोतों | रामपुरे के चंद्राबतों (सीसोदियों की एक शाख्रा ); खेड के गोदिल्ों, 
( गुद्विलोतों ); जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठोड़ों। जयपुर और 
नयर के फछवाहों; परमारों, पड़िदारों, सिरोही के देबड़ों ( घोद्दानों ); 
बूंदी के हड़ों तथा बागाडिया, सोनगरा, सांचोर, बोड़ा, कांपलिया, खीची, 
चीवा, मोदिल आदि चौहानों की भिन्न भिन्न शाखाओं; यादवों ओर उनकी 
जाढ़ेचा, सरवैया आदि कच्छ तथा फाठियावाड़ फी शाखाओं एवं. राजपूताने 
के भालों, दहियों, गौड़ों ओर कायमसानियों श्रादि का इतिहास मिलता है ।. 
इस प्रकार के इतिद्दास के अतिरिक्त शुद्दलोत ( सीसोदिया ), पर- 
मार, चौहान, पड़िहार, सोलंकी, राठोड़ आदि बंशों की मिन्न भिन्न शाखाओं 
के नाम; अनेक क्लिले आदि बनाने के संचत्‌ तथा पहाड़ों, नदियों और ज़िलों 
के विवरण भी मिलते हैं | उक्त ख्यात में चोहानों, राठोड़ों, कछचाहों और 
भादियों का इतिहास तो इतने विस्तार से दिया गया दै कि उसका 
अन्यत्र कहों मिलना स्वेधा असंभव है। इसी तरह बंशावलियों का तो 
इतना वड़ा संग्रद्द है कि बह अब अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। उसमें अनेक 
लड़ाइयों का वर्णन, उनके दिश्वित संवत्‌ तथा सैकड़ों वीर पुरुषों के जञागीर 
पानेया लड़कर मारे जाने का संवत्‌ सहित उल्लेख देखकर यह कहना अनुचित न 
होगा कि नेणस्ती जसे वीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक धीर पुरुषों! के स्मारफ 
अपनी पुस्तक में सरक्तित किय ह।बि० सं० १३००(ई०स० १२४३) के वाद से. 
नेणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की 
लिखी हुई तवारीखों से भी नेणसी की ख्यात कहीं कहीं विशेष महत्त्व की. 
है। सुप्रसिद्ध इतिदासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो मैणसी को राज- 
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पूताने का अवुल॒फुज़ल माना था। कल दांड के समय तक यह भ्रन्थ 
प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि उसे यह प्रेथ मित्र जाता तो उसका राजस्थान 
फा इतिहास और भी विस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस भ्रंथ” को 
प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय मद्यमहोपाध्याय 
फविराजा मुरारिदान को हे | 
इस काल में समय-समय पर भाषा के अनेक ऐतिहासिक काव्य भी 
“बने, जिनमें सबंसे अधिक प्रलिद्धि चंद्बरदाई के पृथ्वीराज रासो की हुई ।* 
प्राचीन शोध के प्रारंभ से पूबे यह 'राजपूताने का महाभारत” श्र इतिहास 
का अमूठ्य कोष समझा जाता था। कई एक आधुनिक दिन्दी-लेखक इसको 
हिन्दी का आदि काव्य मानकर इसे सम्नाट्‌ पृथ्वीराज के समय का बना हुआ 
बतलाते हैं, जो हमारी राय में अमपूर्ण द्वी है। यदि यह काव्य पृथ्वीराज के 
समय का बना हुआ होता तो जयानक के पुंथ्वीराजाबिज्ञय फे समान इसमें 
लिखी हुई घटनाएं और वंशावली शुद्ध होती और चौद्ानों के प्राचीन शिक्नालेखों 
से ठीक मिल जाती, परन्तु घेसा नहीं है। यह काव्य वि० सं० १६०० (ईं० स० 
१४४३) के आसपास का बना हुआ होना चाहिये । इसमें प्रातिशत १० फ़ारसी 
शब्द्‌-हैं ओर इसमें दी हुई चोहानों की अधिकांश घंशावली अशुद और अपूर्ण 
है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेशर का दिल्ली के तैंवर राजा अनंगपाल 
की पुत्री कमलां से विवाह करना, बि० सं० १११४ (ई० स० १०४८) में उससे 
पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका अपने नाना के यहां गोद जाना, अनेगंपाल 
की दूसरी पुत्री खुन्द्री कां विवाह कन्नौज़ के राजा विजयपाल से होना, 
आबू पर सलख और उसके पुत्र ज्ञेत परमार का राज्य होना, सलख की 
पुत्री इच्छनी के साथ विवाद करने के लिएं गुजरात के सोलंकी राजा 
(१) इस पुस्तक का हिन्दी श्रजुवाद दो खंडों में नागेरीप्रचारिणी सभा, काशी, 
ने प्रकाशित क्षिया है, जिसके प्रथम भाग में गुहिलवंशियों ( सीसोदियों ), चौहानों, 
सोलकियों, पढ़िहारों भर परमांरों के, ओर द्वितीय खंड में कछुवाहों, राठोड़ों, छुंदेलों 
जावेचों, भावियों, माज्षों, दँवरों, चावढ़ों ओर मुसलमानों के इतिहास का संग्रह हुआ 


है। मूल पुस्तक में एक चंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी 
झनुवाद में क्मबंद्ध संग्रह किया गया है'। 


(४८) 


भोलाभीम फा श्राप्रह करना, सलख का पुथ्चीराज फे साथ अपनी पुप्री का 
विवाद कर देना, भोलाभीम के द्वाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमखर का 
मारा जाना, पृथ्वीराज का भोल्ञाभीम को मारना, पृथ्वीराज की वद्दिन पृथा- 
धाई का विवाद मेघाड़ के रावल तेजसिंद् के पुत्र समर्रसद् के साथ दोना, 
कश्नीज् के राजा जयचंद का राजसूय यज्ञ करना; उसकी पुत्री संयोगिता 
फा पृथ्वीराज के द्वारा एएण होना, रावल समरासेह का प्रथ्याराज़ के 
पक्त में रहकर शहाबुद्दीन फे साथ की लड़ाई में मारा जाना, पृथ्वीराज फा 
कैद धोफर ग़ज़नी पहुंचता, पृथ्वीराज फे शब्दवेधी बाण से शहाबुद्दीन का 
मारा जाना, पृथ्वीराज श्र चंददरदाई का ग़ज़नी में आत्मघाद करना, 
पृथ्वीराज के पीछे उसके पुष्न रेणसी का दिल्ली फी गद्दी पर बैठना आदि 
चहुधा मुख्य-सुख्य घटनाएं फल्पित ही है । भाठों ने पृथ्वीराज रासो को 
प्रामाणिक ग्रंथ लानकर उसमें दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म और दुत्यु के 
बि० सं० क्रमशः १११५ और ११४८ मानकर मेघाड़ फे राषल समर्रसतद्द 
(समरली ) का थि० सं० ११०६ (४६० स० १०४६ ) में; फन्नौज के राजा 
जञयचद का वि० से० १११२ (ई० स० १०७५ ) में और श्रंग्ेर के राजा 
पज्जून का षि० सं० ११५७ (४० स० १०७० ) में गद्दी पर बैठना स्वीकार 
कर उद्यपुर, जोधपुर और जयपुर के पहले के राजाओं के फल्पित संबत्‌ 
स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिद्वास में ओर भी संघत्‌ संबंधी अशु- 
द्वियां दो गई। 
पृथ्वीराज्न रासो की भाषा, ऐतिद्ासिक घटनाएं और संघत्‌ आदि 
ज़िन-जिन बातों फी प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की ज्ञाती है तो यही 
सिद्ध दोता-दे कि बद पुस्तक घर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकालीन 
है और न फिसी समफालीन कवि की कृति । 
|| पृथ्बीराज रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रास्ता, राजविलास, 





(१) 'भरनंद विक्रम संचत्‌ फी कत्पना' शीपक मेरे लेख में--जों नागरीप्रचा- 
रिणी पत्रिका ( साग १, प० ३७७-४३४ ) में प्रकाशित हुआ है--इनमें से कई पक 
घटनाओं के प्रशुद शोन का प्संगवशात्‌ विस्तृत विषेचन किया गया है | 


(२६) . 
झंयविलांस ( उपयपुरं के )! विजयंविज्ञास, सूर्यप्रकाशं ( जोधपुर के )| रांघ 


' जैतसी रो छुंद्‌ ( बीकानेर का ) मानचरिश्र, जर्यसिहचरिच्न ( जयपुर के ) 
_ इंभीर-रासा, इंमीर-दृठ ( रणथभोंर के चोद्दानों के ) आंदि हिन्दी या डिंगल 
के भंथ मिलते हैं। उनमें ले कुछ, समफालीन लेखकों के न होने और 
कफविता,की दृष्टि से रिखे ज्ञाने के रारण, इतिहास में थे बहुत थोड़ी सद्दा- 
यता देते हैं । ह 
राजपूत राजाओं, सरदारों आदि के धीरकायों, थुद्धों में लड़ने या 

मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों अथवा राणियों 
तथा ठफुराणियों के सती होने आदि फे संवेध के डिंगल भाषा में लिखे 
हुए हज़ारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारणों, भाठों, मोतीसरों ओर भोजफों 
के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घट- 
नाओं के आधार पर की गई है, परन्तु इनके घर्णनों में अतिशयोक्ति भी 
पाई जाती है। युद्धों में मरनेधाले जिन वीरों का इतिहांस में संक्षिप्त विषरण 
मिलता है, उनकी वीरता का ये श्रच्छा परिचय कराते हैं| गीत भा इतिहास 
में सहायक अवश्य होते हैं । राजाओं, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारणों, 
भाटों, मोतीसरों श्रादि के यहां इन गीतों के बड़े बड़े संग्रह मिलते हैं । 
कहीं कहीं तो एक द्वी. स्थान में दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमें से 
अधिकतर घीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बढ़े उत्साह फे साथ 
पढ़े और झुने जाते थे, परन्तु गत पचास बर्षों से लोगों में इनके छुनने का 
उत्साद्द भी कम हो गया दे और ऐसे गीतों के बनानेवाले बिरल्ले ही रद्द गये 
हैं। इन गीतों में से कुछु अधिक प्राचीन! भी हैं, परन्तु कई एक के बनाने- 
वालों फे समग्र निश्चित न होने से उन्में से अ्रधिकांश के रचना-काल का 





.( $ ) सुभाषित-हारावात्षि में एक श्लोक मुरारि कवि के नाम से उद्छत किया 
गया है, जिसमें चारणो। की ख्यात और गाँतोंका उल्लेख मिलता है (ना० प्र० प०; 
भाग १, ४० २२६९-३१ )। यदि बह वास्तव में प्रनधेराघव के कत्तो मुरारि कवि फा 
हो तो यह भी मानना पड़ेगा कि दसवीं शताब्दी से पूषे भी ऐसे गीत बनाये जाते थे । 
नैणसी की स्यात में भी कुछ पुराने गीत, दोहे, छुप्पप आदि मिलते हैं।.. 


(३०) 


दीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। गीतों की तरदद डिंगंल भाषा के पुराने 
दोहे, छष्पप आदि बहुत मिलते हैं। थे भी बहुधा बीररसपूो दे. और 
इतिद्वास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं। 
। . राजपूताने के इतिद्ास के लिए निम्नल्रिखित फ़ास्सी तवारीखें भी 
उपयोगी हैं--तारीजे अटफ़ी,-तवक़ाते अकवरी, झुन्तखद्धत्तवारीख, अ्रकबर- 
| नामा ( दोनों, अवुलफ़जल और फ्रैज़ी-कत ) आईने अकवरी, तुजुके जह्वां- 
गीरी, इकवालनामा जद्दांगीरी, घादशाहनामा, शाइजद्ांनामा, आलमगीरनामा, 
| मश्ासिरे श्रालमगीरी, मुन्तबुल्लयाव, मश्नासिर्लउमरा, वहंंदुस्शाइनामा, 
। भीराते सिकन्द्री, मीरते अहमदी, सैरलमुताखिरीन आदि । हिन्दुओं की 
अपेक्षा मुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जद्दां 
जहां उनके राज्य रहे, बदां का सविस्तर बचान्त लिखा मिलता है। 
प्रसिद्ध सुलतानों और चादशाहों में से कई एक के सम्बन्ध की एक से 
अधिक स्वतंत्र पुस्तकें उपलब्ध हैं । अकवर के समय से मनसबदारी की 
प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, रोजाओं 
के कुटुम्वी आदि अनेक राजपूत बादशाही सेवा स्वीकार कर शादी 
मनसवदार वने । उनके मनसब की-तरक्क्तियां, कई छड़ोइयों में उनका 
लड़ना, ज़िलों के सूबेदार वरना आदि बहुत सी बातें फ़ारसी तवारीखों 
में पाई जाती हैं। मआसिरलउमरा में राजपूताने के अनेक राजाओं, सरदारों 
आदि की जीवनियों का जो संग्रह किया गया दे, उसका बहुत थोड़ा 
श्रश राजपूताने की ख्यातों आदि में मिलता है। मुसलमान ' चाहे हिन्दुओं 
की पराजय और अपनी विजय का वर्शव कितने ही पक्षपात से लिखते 
थे और धर्मे-द्वेष के कारण हिन्दुओं की घुराई तथा अपनी बड़ाई करने 
में कभी फसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए 
संवत्‌ तथा मुख्य घटनाएं बहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं। 
प्रत्येक राज्य फे प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंवरों, 
, ऊुंवरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जन्मपत्रियां रहा 
' करती हैं, जिममें उनके जन्म का संबत्‌, मास, पक्ष, तिथि, बार और 


(३१) 


जन्मकुंडली: लिखी रहती. है। जन्मपत्रियों फे कई छीटे'बड़े-संप्रह देखने 
में श्राये, जिनमें दो उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध इतिदासबेत्ता: मुंशी देवीप्रसादे [ 
के यहां के पुराने इस्तलिखित गुटके-तथा फुटकफर संप्रद्द में बि० सं० १४७९" 
से वि० सं० १८८६ (ई० स० १४१४ से ३० स० १८३२)- तक की २१४, 
जन्मपत्रियां हैं | उसमें मेचाड़ के. राणाओं, हगरपुर के रावलों; जोधपुर, 
घीकानेर, किशनगढ़, ईंडर, रतलाम, नागोर, भेड़ता, भिणाय और खरवा 
श्रादि के राठोड़ों; कोटा और बूंदी के हाड़ों। सिरोही के देबड़ों, जयपुर के 
फछुबाहों, ग्यालियर के तंवरों, जैसलमेर के भाटियों, जामनगर के ज्ञामों, 
शेषां के बघेलों, अनुषशहर के बड़गूजरों, ओछी के बुंदेलों, राजगढ़ के 
शोड़ों, वृन्दावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोलियों, संडारियों और 
मुंहणोतों आदि अहलकारों और दिल्ली के बादशाहों, शाहज़ादों, अमीरों 
तथा छत्रपति शिवाजी आदि की जन्मपत्रियां हैं. । जन्मपत्रियों का दूसरा 
बड़ा संग्रह ( जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंडू के घराने का था) 
हमारे प्रित्न ब्यावर-निवासी मीठालाल व्यास के द्वारा हमें मिल्रा है। इसमें 
वि० स० १७३९ और १७३७ (ई० स० १६७५ और १६८० ) के बीच 
चंडू के चंशधर शिवराम पुरोहित ने अद्ठमान ५०० जन्मपत्रियों का रम- 
बद्ध संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर बढ़ाई 
गई । इसमें बि० स० १४७२ से लगाकर १७४७ ( ईं० स० १४१४ से लगा- 
कर १६८० ) तक का पुराना संग्रद्द है, जिसमें दिल्ली के बादशाहों, शाह“ 
ज़ादों और अमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों में सीलोदियों ( शिवाजी 
सहित ), राठोड़ों, कछवाहों, देवड़ों, भाटियों, गोड़ों, हांड़ों, गूजरों, जामों, 
 चौहानों, बुंदेलों, आसायचों, पंवारों, खीचियों की और मुंहणोतों, सिधियों, 
भणडारियों, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियों तथा कुंवरियों की अन्मपत्रियां 
(१ ) ना० प्र० १०; भा० १, ए० ११३४-२० | 
(३) ये जन्मपत्रियां एक बढ़े गुटके के मध्य में हैं, जिसके पहले भोर पीछे 
पुरोहित शिवराम के हाथ की छिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर चात्तें 
हैं.। कई पुस्तकों के अन्त सें, उनके लिखे जाने के संवत्‌ भी दिये हैं, जो वि० सं० 
१०३२ से ३०३७ तक के हैं भोर कई जगद्द उनके लेखक शिवराम का नाम भी दियादै। 
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है। ज्ञमपत्रियों का इतना बढ़ा कोई दूसरा संग्रह हमारे देखने में नहीं 
आया । कई राजाओं, कुंवरों, सरदारों तथा प्रसिद्ध! राजकीय पुरुषों के 
जन्म-संवत्‌ जानने में ये जन्मपत्नियां सद्दायता देती हें । 
इसी तरद्द मुक्षत्मान वादशाहों के फ़रमान तथा शाइज्ादों के 
न निशान और राजाओं के पहै-परवाने, राजाओं की तरफ़ ले वादशाहों के 
यहां रहनेवाले घकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-ब्यवद्दार तथा मरददटों के 
पत्र हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। ये भी इतिद्वास के लिए उपयोगी हैं । 
मुग़ल-साम्राज्य के डगमगाने और मरहटों के प्रवल द्वोने पर कई 
एक यूरोपियन, हिन्दू और मुसलमान शज्यों फ्री सेना में नियुक्त दोते 
रहते थे। उन लोगों के चरिजप्नन्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पन्नों आदि 
के आधार पर जो पंथ लिखे गये हें, उनमें भी राजपूताने के संबंध की 
कुछ थातें मिलती हैं; जैसे फ्रांसीली समरू (सौम्मे, बॉल्टर रेनहार्ड ) 
भरतपुर और जयपुर के राजाओं के पास अपनी सेना रखकर उनले वेतन 
पाता रद्दा । इसी तरद्द जाजे थम मरहटों की सेवा में रद्दा और जयपुर, 
चीकानेर, उदयपुर आदि से लड़ाइयां लड़ा था। उसके लिखे हुए पन्नों के 
आधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जी पद्दले कल्नकत्ते में छुपी और 
उसका दूसरा संस्करण वि० सं० १८६२ ( ६० स० १८०५ ) में लन्दन में 
छुपा । उसमें राजपूताने के संबंध की उस सप्तय की कई उपयोगी बातों 
का समावेश है.। जाज थॉमस अब तक राजएताने में जाज फिरंगी' नाम 
से प्रसिद्ध है। कुछ फ्रांसीसियों का अब ,तक जयपुर राज्य के जागीरदार 
दोना सुना जाता है। 
आज से सौ बे पू्ष उपर्युक्त शिलालेख, ताज़पतन्न, सिक्के और संस्कृत 
पुस्तक आदि प़ामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास 
से सम्बन्ध रखनेचाली साम्प्री इतनी अ्रवश्य थी कि उससे राजपृतानें का 
इतिद्दास बनाने का यत्न किया जा संकेता था, परन्तु सुंइणोत नेणसी के 
प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने 
का प्रयक्ष किसी ने न किया। श्लाज़ राजपूताने फे इतिहास पर जितना 
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प्रकाश पड़ रहा है, उसका भ्रेय एक अंग्रेज़ सैनिक एवं विद्यात्ररांगी सकल 
कनेल् टॉड--को है। उक्त महाज्ुभाव ने केसी स्थिति में किस प्रकार 
अथक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की नींव डाली, इससे पाठकों 
को परिचित कराने के लिए कनेल टॉड का कुछ परिचय नीचे दिया 
जञाता है-- 
जेस्स टाँड का जन्म इग्लैएड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० भाचे 
इई० स० १७८२ ( वि० सं० १८३६ चैत्र खुदि ६) को एक उच्च कुछ में हुआं 
था। ई० स० १७६८ (वि० सं० १८५५) में वह ईरुट इंडिया कम्पनी के उच्च- 
पद के सैनिक उस्मेदवारों में भरती होकर दुल॒विच नगर की राजकीय 
सैनिक पाठशाला में प्रविष् हुआ और दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में 
बंगाल में आया, जहां इं० स० १८०० ( वि० से० १८५६ ) के प्रारंभ में उसे 
दूसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मित्रा । लॉ वेलेज़ली के मोलका दीप पर 
खेना भेजने का विचार खुनकर साइसी टॉड ने उस सेना में सम्मिलित 
होने के लिए अर्जी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलसेना में भरती हो 
गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थगित रहा, परन्तु 
इससे उसे जलसेन्य-संबंधी कामों का भी अद्धुभव हो गया। इसके कुछ 
खमय बाद वह १४ नम्बर की देशी पेद्ल्न सेना का लेफ्टिनेंट बनाया 
गया। डस समय से ही उसकी छुशाप्र बुद्धि उसके होनहार होने का परिः 
चय देने लगी। फिर कलकते से हरिद्वार ओर वहां से दिल्ली में उसकी 
नियुक्ति हुई। 
इज्जीनियरी के काम में कुशल होने के फारण दिल्ली की पुरानी नहंर 
की पेमाइश का काम लेफ्टिनेंट टॉड के खुपुद हुआ, जिसे उसने बढ़ी 
' थोग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ ( वि० सं० १८८२) में श्रीम 
मसेर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडिंड नियत होकर 
दौलतराव सिंधिया के द्रवार में, जानेवाला था | इतिहासप्रमी होने के 
कारण राज-द्रवारों के वैभव देखने की उत्केठा से ठॉड ने भी उसके सांध॑ 


चलने की इच्छा प्रगट की । भीम मसेर ने उसकी प्रशंसनीय स्वतंत्र प्रद्धति 
४ े 


(३४) 


से परिचित होने के कारण सरकार से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ रहते- 
बाली सरकारी सेता का श्रफ़लर नियत किया। ह 

उस समय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूताना और उसके आस- 
पास के प्रदेशों का भूगोल-संवंधी शान बहुत ही कम था, जिससे उनके 
बनाये हुए नक्शों में उन प्रदेशों के मुख्य मुख्य स्थान अनुमान से दी दर्ज 
किये गये थे; यहां तक कि चित्तोड़ का क्लिला, जो उदयपुर से ७० भील 
पूर्व की ओर है, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दूजे था। राजपूताने के 
पश्चिमी और मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ दी दिये थे। उस 
समय एधिया के मेघाड़ में होने के कारण मसेर को आगरे से जयपुर की 
दक्तिणी सीमा में होकर उद्यपुर पहुंचना था । साहसी टोंड ने आगरे से 
उदयपुर को प्रस्थान करने के दिन से ही अपनी पैमाइश की सामग्री 
सफ्हाली और डॉ० इंटर फे नियत किये हुए आगरा, दतिया, क्रांसी आदि 
को आधारभूत मानकर पैमाइश करता हुआ वह ४६० स० १८०६ (वि० सं० 
१८६३ ) के जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुचा। उदयपुर 
तक की पेमाइश करने के वाद टॉड ने शेष राजपूताना और उसके आखस- 
पास के प्रदेशों का एक उत्तम नक्शा तैयार करना चाहा, जिसले उक्त 
राजदूत के साथ जद्दां कद्दी चह जाता या ठद्दरता, धहां अपना वहुतसा 
समय इस कार्य में लगाता। पेमाइश करने के साथ साथ बह उन प्रदेशों 
के इतिद्यास, जनभ्रुति आदि का भी यथाशरक्ति संग्रह करता जाता था। उसी 
उम्रय से उसकी अमर कीर्तिरूप राजस्थान के इतिहास की छामत्री का 
छंग्रह होने लगा । 

लिंधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उद्यपुर से चित्तोड़गढ़ के 
मांगे ले मालचे में होता हुआ चुंदेलखेड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा। 
इधर भी उसने क्पना काम बड़े उत्साह से जारी रक्खा और जब सिंधिय 
की सेना ने ई० स० १८०७ ( वि० सं० (८६४ ) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, 
तो टॉड को अपने काये का वहुत अच्छा अचसर मिल गया। कुछ सिपाहियों 
को लेकर वह राजएताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया और उधर के अधि- 
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“काश स्थांनों की पेमाइश कर फिर राहतगढ़ में सिधिया की लेना से आ 
मित्ा । जिस हिस्से में धह! स्वयं न जा सका, उधर अपने तैयार किये हुए 
आदमियों को भेजकर उसने पैमाइश कराई ओर उसकी स्वयं जांच की। इस 
तरह १० वर्ष तक निरन्तर परिश्रम कर उसने राजपूताने का पूरा नकशा 
तैयार कर लिया, जो अंग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की शड़ाई में बढ़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ | ह ः 

ई० स० १८१३ ( वि० स० १८७० ) में उसको कप्तान का पद मिला। 
फिर दो वर्ष बाद वह सिंधिया के द्रबार का अस्टिट रेज़िडेंट नियत हुआ 
ओर यहीं से उसका पोलिटिकल ( राजनैतिक ) विभाग में प्रवेश हुआ। 
राजपूताने के राज्यों के साथ अंग्रेज़ों की संधियां होने पर कप्तान टॉड 
उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल' 
एजेंट बना और उसका लद॒र झुज्काम उदयपुर नियत हुआ, जहां चह अपने 
उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसिदद का विश्वासपात्र और सलाह- 
कार बन गया। 

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने अपने इतिद्ास का काये 
उत्साह के साथ आरंभ किया । महाराणा ने अपने सरस्वती भंडार से 
पुराण, रामायण, महाभारत,-एथ्वीराज रासो आदि ग्रंथ निकलवाकर उनसे 
पंडितों के द्वारा सूय और चन्द्र आदि वंशों की विस्ठ॒त वंशाबल्ियों और 
वृत्तान्तों का संग्रह करवा दिया | फिर टॉड ने यति श्ानचन्द्र को गुरु 
बनाकर अपने पास रक्खा, जो कविता में निपुण होने के अतिरिक्त छुछ-कुछ 
प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था और जिसे संसक्तत का भी क्षान था । 
जानचन्द्र के अतिरिक्त कुछ पंडितों और घासी नामक चित्रकार को भी चह 
अपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जता, वहां शिलालेखों, 
सिक्कों, संस्क्षत और हिन्दी के प्राचीन काव्यों, वंशावलियों, ख्यातों आदि का 

: संग्रह करता और शिलालेखों तथा संस्क्रत काव्यों का यति ज्लानचन्द्र से 

अडुवाद्‌ कराता । राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम 

'डोने के कारण उसे यंदां की भाषा का अच्छा ज्ञान दो गया था। वह गांवों 
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ष्े घुद्ध पुरुषों, चारणों, भादों आदि को अपने पास धुल्लाकर उनसे पुराने गीत 
वा दोद्दों का संग्रह करता और वहां की इतिहास-सम्वन्धी बातें, क्षत्रियों 
फी घीरता और पिन्न मित्र जातियों फे रीति रिवाज या धर्मसंबंधी चृत्तान्त 
पूछुता | जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास वहां के राजाओं 
द्वारा अपने लिए संग्रह कराता और ऐतिहासिक पुस्तकों की नक़ल कर- 
वाता । प्रत्येक प्राचीन मन्द्रि, महल आदि स्थानों के वनवानेवालों का यथा'- 
साध्य पता लगाता और जहां युद्धों में मरे हुए बीरों के चबूतरे देखता, उन- 
पर के लेख पढ़वाकर या लोगों से पूछकर उनका विचरण एकत्र करता; यदि 
कोई शिलालेख वहुत उपयोगी होता तो उसे उठवाकर साथ ले जाता । 
जहां जाता, बहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महलों आदि के चित्र भी 
वनवाता । यह फाम वहुधा उसका साथी कैप्टन बॉग्र किया करता था। 
इसी तरह राजाओं औए प्रतिष्ठित पुरुषों के अधिकांश चित्र घासी तेयार 
किया करता था । साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ़ास्सी आदि 
भाषाओं में लिपे हुए ऐतिहालिक और अन्य विषय के श्रंथों, ख्यातों: एवं 
प्राचीन ताप्रपत्रों तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीच सिश्कों के संभ्रह 
के लिए मथुरा आदि शहरों में उसने अपने एजेंट रक्खे थे। इस प्रकार 
उसने २०००० पुराने सिक्के, सेकड़ों शिलालेख, कई ताप्नपत्र या उनकी 
नक्नलें, वंशावत्रियां, बहुतसी ख्यातें तथा अनेक एतिद्ासिक काव्य इकट्ठे 
कर लिये। ॥ 

४० स० १८१६ के श्रक्‍्ट्ूवर (वि० से० १८७६ कात्तिक ) में वह: 
उद्ययपुर से जोधपुर को रवाना हुआ ओर नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेगघ, 
'नाडौल आदि होता हुआ चह्दां पहुंचा | बहां से वद मंडोर, मेड़ता, पुष्कर, 
अजमेर श्रादि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर ल्ाट आया; फिर वह दृंदी' 
ओर कोटा गया। चाड़ोली, भानपुर, धमतार ( जहां संंदर प्राचीन गुफाएँ: 
हैं), भालरापाटन ( चद्राबती ), वीजोल्यां, मैनाल, वेग आदि स्थानों को 
देखकर दोरा करता हुआ उदयपुर लौट आया। 

डॉड को स्वदंश छोड़े हुए २२ बर्ष हो चुके थे, जिनमें से १८ ब्षों 


(३७) 

तक प्ृथक-प्रथक्‌ पदों पर रहने के कारण उसका राजपूतों के साथ बरावर 
-संबंध रहा | अपनी सरल प्रकृति ओर सोजन्य से वह जहां जहां रहा या 
गया, बहीं लोकप्रिय बन गया और उसको राजपूताना तथा यहां के निवा- 
सियों के साथ ऐसा स्लेह हो गया था कि उसकी इच्छा थी कि में अपनी 
शेष आयु यहीं बिताऊं, परन्तु शारीरिक अस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश 
जाना आवश्यक था, और स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी था 
कि देशी राजाओं के साथ स्नेह रखने से अग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणि- 
कता के विषय में सन्देद्द होने लग गया था, जिससे प्रसन्न होकर उसने 
गवर्नमेंट की सेवा छोड़ देने का संकल्प कर लिया । 

राजपूताने के इतिहास की बड़ी भारी सामग्री एकत्रित कर उसने 
स््रदेश के लिए ता० १ जून ई० स० (८२२ (वि० से०:१८५६ ज्येष्ठ खुदि १२) 
को उदयपुर से प्रस्थान किया | बंबई जाने तक मा में भी वह अपने इति- 
हासप्रेम ओर शोधक बुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकन्नित करता 
रहा । उदयपुर से गोगूदा, बीजायुर और सिरोही होता हुआ वह आदबू 
पहुंचा, जहां के अनुपम जैन-मंद्रिं को देखकर श्रत्यन्त मुग्ध हुआ और 
डनकी कारीगंरी की उसने मुक्तकठ से प्रशंसा की। आबू पर जानेवाला/बद 
पहला ही यूरोपियन था। आवू से परमार राजाओं की राजधानी--चंद्रावती 
नगरी--के खंडह्रों को देखता हुआ वह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवाड़ा 
( पाटण ) अहमदायादं, बड़ोदा श्रादि स्थानों में होकर खँंभात पहुँचा। 
'घहां से सौराष्ट्‌ ( सोरठ ) में जाकर भावनगर और सीहोर देखता हुआ घह 
चलभीपुर ( वा ) पहुचा। उसकी इस याज्ञा का उद्देश्य केवल यद्दी था 
कि जैनों के कहने से उसे यद्द विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं 
का राज्य पहले खोराष्ट्र में था ओर उनकी राजधानी बलभीपुर थी, जहां का 
अनुसंधान करना उसने अपने इतिहास के लिए आवश्यक समझा | उन 
दिनों सड़कें, रेल, मोटर आदि न थीं, ऐसी अवस्था में केवल इतिहास-प्रेम 
ओर पुरातत्व के अनुसंधान की जिज्ञासा के कारण ही उसने इतना अधिक 
कष्ट सहकर यद्द यात्रा की । सोमनाथ से एक कोस दूर बेरावल स्थान के 


(१८) 


पक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अजजनदेव के समय का.एक वड़ा 
ही उपयोगी लेल उसे मिला, जिसमें हिज़री सन्‌ ६६-२९, वि० स० १३२०, 
घलभी संव॒त्‌ ६०५ और सिह संवत्‌ १५१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने 
से उसने अपनी इस कष्टपूर्ण यात्रा को सफल समझा और इससे चलभी 
तथा छिंद्व संबर्तों का प्रथण शोधक और निर्णयकह्र्त्ता चनने का श्रेय उसे 
दी मिला | सोमनाथ से घूमता हुआ वह छूनागढ़ गया, जह्वां से थोड़ी दूर 
एक चट्टान पर उसने अशोक, क्षत्रप रुद्रदामा और स्कन्द्ग॒ुप्त के लेख देखे, 
परन्तु उस सम्रय तक उनके पढ़े न जाने के कारण डसकी आकांक्षा पूर्ण 
न हों सकी | गिरनार पर जैन-मेद्रि और यादवों के शिज्ञालेख आदि देख- 
कर शूमली, द्वारिका, मांडबी ( कच्छ राज्य का वन्द्र ) होता हुआ वह 
बंबई पहुंचा । इस यात्रा का सविस्तर तृत्तान्त उसने अपने “ट्रेचल्स इन 
वेस्टने इण्डिया” नामक एक दृद्दद्‌ भ्रन्थ में लिखा है, जो उसकी सृत्यु के 
बाद प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक दंवई में रहकर उसने स्वदेश को 
प्रस्थान किया । इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया 
था कि उसको वहां फेवल अपने सामान का ७२ पौंड मदसूल देना पड़ा । 

टॉड के इंग्लैए्ड पहुँचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल एशि- 
याठिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी | पहां जाते ही बह भी उसका 
सभालद घन गया और कुछ समय बाद अपने विद्यानुराग के कारण वह 
उसका पुस्तकाल्याध्यक्ष वचाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही 
उसने पृथ्वीणज ( दूसरा ) के समय के वि० सं० १२२४ माघ खुदि ७ ( ई० 
स० ११६८ तारीख १६ जनवरी ).के लेख पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्र 
निवन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्वत्ता की वड़ी प्रशंसा हुईं। तब्‌- 
नेतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास-संवंधी कई अन्य निर्वेध 
भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिहास 
फी ओर आकर्षित हुआ। 

टॉड ई० छ० १८२४ में मेजर और १८९६ में लेफ्टिनेंट कनेल हुआ। 
-अपनी तीन धर्ष की छुट्टी खम्ाप्त होने पर उसने अपने पूर्व-संकलप के 


. (३६) 


अनुसार ई० स० १८२५ ( बि० सै० १८८२) में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा 
दे दिया | ई० सं० १८९६ ( वि० से० १८८३ ) में उसने ४४ वर्ष की अवस्था 
में विवाद किया और थोड़े द्वी दिनों बाद स्वास्थ्य-सुधार के लिए यूरोप 
की यात्रा की । | 

ई० स० १८२९६ (वि० से० १८८६ ) में उसने राजपूत जाति के 
कीर्तेस्तम्भ-रूप 'राजस्थान के इतिंहास' की पहली जिरद और ई० स० 
१८३२ ( वि० सं० १८८६ ) में दूसरी जिहद प्रकाशित की । फिर ई० ख० 
१८३४५ ( वि० सं० १८६२ ) में पश्चिमी भारत की यात्रा' नामक पुस्तक 
लिखकर समाप्त की | उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवम्बर १८३४ (वि० सं० 
१८६२ ) को लणडन गया, परन्तु उसके दो ही दिन बाद, जब वह एक 
कम्पनी के यद्धां अपने लेनदेन का हिसाब कर रद्दा था, एकाएक. मिरगी 
के आक्रमण से वह मूर्चित हो गया और २७ घंटे भूर्चित रहने के अनेतर 
ता० १७ नवस्वर को ५३ वर्ष की अवस्था में उसने इस संसार से प्रयाण 
किया। 

* ठौड का कृद मझोला था। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ठ और चेहरा 
प्रभावशाली था। डसकी शोधक चुद्धि बहुत बढ़ी हुईं थी।बद्द बहुश्रुत, 
इतिद्दास का प्रेमी ओर असाधारणवेत्ता, विद्यारसिक तथा क्षत्रिय प्रकृति 
का निरभिमानी पुरुष था । यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता और 
आत्मत्याग के उदाहरणों के जानने से उसको राजपूताने के इतिहास से 
बड़ा प्रेम दो गया था। 

टॉड ने जब अपना सुप्रसिद्ध ओर विद्वत्तापूर्ण इतिहास लिखा, 
उस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय उसे न 
तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान्‌ काये में सहायता दे सकी और 
न उससे पूर्व किसी विद्वान ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। ऐली 
अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन कार्य था, 
यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना इतिहास अधिकतर 
पुराणादि प्रैथों, भारों की ख्यातों, राजाओं के दिये हुए अपने अपने 


(४०) 


इतिहासों और पैशावलियों, प्राचीन संसक्ृत और द्विम्दी काव्यों तथा कुछे 
फ़ारसी तवारीखों के श्राधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्हीं पर उसमे 
सेतोप न किया और मिन्न भिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों की खोज़कर उसने 
पृथ्वीराज-रासो और भादों की स्यातों की कई अशुद्धियां ठीक कीं। . 

पद्ली जिलद्‌ में राजपूताने का भूगोललंबंधी वर्णन, सूर्य, चन्द्र 
आदि पोराणिक राजवशों ओर पिछले ३६ राजवंशों का विवेचन, राजपूताने 
में जागीरदारी की प्रथा; और अपने समय तक का उदयपुर का इतिहास 
तथा यहां के त्यौदारों आदि का वर्णन ण्वं उदयपुर ले जोधपुर और 
जोधपुर से उद्यपुर लौटने तक फे दौरे में जवां जद्ां उसका ठहरना हुआ) 
घहां का तथा उनके आसपास के स्थानों के दृत्तान्त, वहां के इतिहास, 
शिल्प, शिल्ञालेख, राजाओं और घरदारों का बैन, लोगों की दशा, 
भौगोलिक स्थिति, खेतीवारी, वहां के युद्धों, वीरों के स्मारकों, दन्‍्तकथाओं 
तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण है। यह विवरण भी बड़ा 
ही रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिद में 
जोधपुर, वीकानेर और जैसलमेर का इतिहास, मझस्थली का संक्षिप्त 
बत्तान्त; आम्बेर का इतिद्वास, शेखाबतों का परिचय, हाड़ौती (बूंदी) 
और कोटे का इतिहास एवं उदयपुर से कोटा और कोटे से उदयपुर तक 
की दो यात्रान्नं का सबिस्तर विवरण है। इन दोनों दौरों का विचरण भी 
ठीक वैसा और उतने ही महत्व का है जितना कि जोधपुर के दौरे का 
ऊपर बतलाया गया दै। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने 
राजाओं, प्रसिद्ध वीरों, ऐतिहासिक स्थानों और कई उत्तम दृश्यों आदि 
फे अपने तेयार करवाये हुए अनेक सुन्दर चित्र भी दिये हैं । 

इस पुस्तक के प्रकाशित द्वोने से राजपूत वीरों की कीर्ति, जो 
पद्ले केवल भारतप्प में सीमावद्ध थी, भूमएडल में फेल-गई। यह पुस्तक 
इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई कि इस दुददद्‌ प्रथ के अनेक संस्करण 
भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों ओर इग्लैंटड में प्रकाशित हुए। भारत में 
तो हिन्दी, गुजरती, बंगला, उ्दूँ आदि भाषाओं में इसके कई अनुवाद 
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प्रकाशित हुए और कई भाषांत्रों में इसके आधार पर स्वंतंन्त्र ऐतिहासिक 
पुस्तक, कंव्य, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गये ओर अब 
भी लिखे जा रहे हैं । 
टॉड स्वयं संस्क्षत से अनभिज्ञ था, इसलिए संस्कृत के शिलालेखों 
के लिए उसे अपने गुरु यति ज्ञानचन्द्र से सह्ययंता लेनी पड़ती थी । शात- 
चन्द्र भाषा-कविता का विद्धान्‌ होने पर भी अधिक पुराने शिल्ालेखों को 
दीक ठीक.नंहीं पढ़ संकता था ओर उसका संस्कृत का ज्ञान भी साधारराँ 
ही थ; जिससे टॉड की संग्रहीत सामग्री का पूरे पूरा उपयोग न हो संकां; 
ओर कुछ लेखों के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहंंस में कुछ 
अशुद्धियां रह गई । राजाओं से उनंके यहां के लिखें हुए जो इतिहास मिले, 
उनके अतिशयोकिंपूरी दोने एवं विशेष खोज के साथ मे लिखें जाने के 
फारण भी इतिहास में कई स्थल दोपपूर्ण हैं। भांठों और चारणों फी 
ज्यातों तथा गीतों को आधॉरमभूँत भागने के फैरण एवं वहुतसी अनि- 
श्वित दन्तकथांशों की संमावेश होने से भी चुटियां रह गई हैं । संस्कृतं 
भाषा तथा भांरतीयें पुछ्ेषों यां स्थानों के नामों से पूर्ण परिचय न होथें सें 
कई जगह नोमों की अशुद्ध केंट्पना हुई हैं। कहीं यूरोप और मध्य एशिया 
की जातियों तथा राजपूतों के रीति-रिवाज़ों का मिल्लान करने में अँम्रपूर्ण 
अनुमान भी किये गये हें। कुछ लोगों की लिख॑बाई हुई बातों की ठीक दीके 
जांच ने कंर उनको ज्यॉन्की-त्यों लिखने से भी अशुद्धियां रहें गई हैं। 
इसपंर भी टॉड को इतिहास एक अपूर्व प्रेथ हैं। यह इतिहास अपने विषय 
का सबसे पंहेला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। टॉड के बाद किसी भी 
थूरोपियन या भारतीय विद्वान्‌ ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के 
लिंए इतना अगाध और प्रशेसनीय परिश्रम नहीं किया। आज भी रोजें: 
'धूताने का इतिहास लिखने में टॉँड का' आधार लिये बिना काम नहीं चर 
सकता । । 


(६ ) ६० सं० १६०१ में मैंने 'कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र' नामक 


छोटी पुस्तक लिख्षी थी, जो हैं० स १६०२ में खड्नविज्ञासत प्रेस, बांछीपुर ( पटना ) 
६ 
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कनल टॉंड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे फे राजपुताने के 
' इतिद्वास के लिए नीचे लिखे हुए ग्रंद उपयोगी हैं । एचिसन की 'कलेक्शन 
ऑंब्‌ ट्रीटीज़, एड्लेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ' ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे 
सेस्करण की तीसरी जिल्द ), जें. सी. ब्र॒क-कृत 'हिस्द्री ओंद मेवार और 
<ए पोलिटिकल दिस्द्री ऑँव्‌ दी स्टेट ऑबू जयपुर, जनरल शावस की 
(ए मिसिंग चैप्टर आँव्‌ दी इंडियन स्युटिनी', ई० ख० १८५७ के विद्रोद 
के संबंध की कई अ्रग्नेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेट्न-कृत 'चित्तोर एएड दी 
मेबार फ़ैमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गैज़ेटियर (पुराने और 
नये), 'इस्पीरियल गैज़ेटियर आँवू इंडिया; राजपूताने की भिन्न भिन्न एजें 
सियों और राज्यों की सालाना रिपोर्ट', चीफ़स एण्ड ल्लीडिग फैमिलीज़ 
इन राजपूताना', कर्नल्न बॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि । 
कनेल टॉड के पीछे बूंदी के मद्दाराव रामसिद्र के समय मिश्रण 
सययमज्ञ ने वंशभास्कर नामक कवितावद्ध बड़ा प्रेथ लिखा, (जिसमें बूंदी के 
राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न मिन्न राज्यों एवं 
राजवंशों का भी कुछ इतिद्दास दे । इस बृद्ददृश्रन्थ फा कत्तों उत्तम कवि 
और अच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु इतिद्दासवेत्ता नहीं इसलिए उसने विक्रम 
संबत्‌ की सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ के आसपास तक का इतिहास अधि- 
कतर भारटों के आधार पर लिखा, जो वहुधा विश्वास-योग्य नहीं हैं। 
पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी विशेष अनुसंधान किया हो, 
ऐसा पाया नहीं जात | 
|ल्‍ भरतपुर-निवासी सुशी ज्वालासद्वाय ने 'वक्ाये राजपूताना' नाम की 
पुस्तक उर्दू भाषा में तीच जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने फे समस्त 
राज्यों का इतिहास देने का यज्ञ किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास 


से प्रकाशित हुई भ्रोर उसका पूसरा संस्करण खड्डविछास प्रेस से प्रकाशित "हिंदी 
टॉड-राजस्थान के प्रथम खेड के आरंभ में प्रकाशित हुआ है। उसका गुजरावी भजुवाद 
गुजराती भाषा के 'राजस्थान नो इतिहास! की पहली जिद में प्रकाशित हुआ । जो 
महाशय कर्मज दो भोर उसके मंथ के विएय में झाविक जानना चाहें, वे उसे पढ़ें । 
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तो टॉड से द्वी लिया गया है और पिछला सरकारी रिपोर्टों, अन्य पुस्तकों 
तथा झपने परिचय से लिखा है। 

उदयपुर फे भहाराणा सञ्ननसिह ने अपने विद्यानुराग ओर इतिदाल 
प्रेम के फारण मद्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास को 'ीरविनोद॑' 
नामक उदयपुर का विस्तृत ओर राजपूताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे 
भेघाड़ का संबंध रहा, उनका संक्षित इतिहास.लिखन की आश्ा दी । इस 
बृदद्‌ इतिहास के लिखने तथा छपने में अनुमान १२ च्ष लगें और एके 
लाख रुपये व्यय हुए | कर्मल टॉड के ग्रंथ के अतिरिक्त इसमें फ़ारसी तबां+ 
रीखों, कुछ शिलालेखों, ख्यातों तथा संस्कृत ओर भाषा के काव्यों से 
बहुत कुछ सद्दायता ली गई है। कई हज़ार पृष्ठों में यद्द इृहद्‌ ्रंथ समाप्त 
हुआ है; टॉड के पीछ ऐसा कोई दूसरा प्रेथ नहीं बना | इसके पहले खेड 
के प्रारंभ में कई अनावश्यक वातें भर दी गई हैं तो भी यह भथ इतिहास 
फे लिए झवश्य उपयोगी है। इसको छुपे ३५ वर्ष हो चुके, परन्तु यह अब 
तक प्रकाशित नहीं हुआ । छोसाग्य की वात है कि इसकी कुछ प्रतियां 
बाहर निकल गई, जिनको प्रापत्कर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में 
इतिहास लिखनेवांल विद्वान इससे भी सहायता लो रहे हैं ।' 

वि० सं० १६४८(६८ स० १८६२) में चारण रामनाथ रत्नू न 'इतिद्दास 
राजस्थान नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें करोली, भरत- 
पुर, धालपुर और टोंक को छोड़कर राज़पूताने के १४ राज्यों का संक्षिप्त 
इतिहास है। यह भी वंहुधा टॉड के आधार पर लिखी गई है । 

मुंशी देवीप्रसाद ने 'प्रसिद्ध चिंत्रावली' में उदयपुर, जोधपुर, बीका- 
नेर और जयपुर के कुछ राजाओं की जीवतियां हिन्दी या हिन्दी-उ्ृ में 
प्रकाशित की थीं, परंतु वे वह्ुुत द्वी संत्तिप्त हैं। 

'इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों 
के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ ओर भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, 
परन्तु पेतिहासिक दृष्टि से थे उल्लेखनीय नहीं दें । 

, - अब मारे इतिदयास के प्रकाशित किये जाने के- सस्यंध में दो शब्द 
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ऋददना अठुचित त होगा । बँचई में रहते समय॑ विद्यार्थीजीवन में ही सुभे 
इतिहास और पुरात्तत्व से अधिक प्रेम हुआ, और जब मेंचे प्रीस तथा रोम 
के गौसरवपूर्ण प्राचीन इतिद्वास पढ़े, तव मेरे हृदय में प्राचीन भारत का 
इतिहास ज्ञानने की प्रवत्त उत्कंठा उत्पन्न हुईं। उसी समय से मैंने भारत के 
पुराने इतिहास का अध्ययन आरंभ किया ओर प्राचीन इतिहाल या पुरातत्व 
संवन्धी जो कोई लेख, पुस्तक, शिलालेख या वाप्नपत्र सेरे दृष्टिगोचर होता, 
उसे में अवश्यमेत्र पढ़ता | इस अध्ययन से मुझे! चहुत कुछ लाभ हुआ और 
मेरी राचे पुरातन इतिहास तथा पुरातत्व की ओर निरंतर बढ़ती गई 
इन्हीं दिनों कनत् ॉड के राजस्थान के इतिहास को-पढ़ने से मेरे हृदय पर 
चढ़ा प्रभाव पड़ा । राजपूतों की स्वदेशभक्ति,- आ्रत्मत्यागः तथा आदर 
वीरता के अनेक उदाहरण पढ़कर मैं झुग्ध हो गया और राजपूताने का: 
निवासी होने के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए में उत्सुक' 
हुआ ओर यह उत्कंठा इतनी बढ़ी कि मेंने राजपूताने के राजाओं के दरबार, 
प्राचीन ढुगे, रणक्षेत्रादू सब ऐतिहासिक स्थान देखने तथा शिलालेख; 
ताम्रपत्र्‌ आदि संग्रह करने का निश्चय कर लिया | तदनुसार में-वि० -सं० 
१६४४ (ई० स॒० शृष्पण ) में उदयपुर पहुँचा। उन- दिनों 'धीरबिनोद!,, 
: जिसका वर्णन: ऊपर किया है, सारा लिखा जा चुका था और दो-तिहाई छुप: 
भी गया था। भरे इतिद्ास प्रेम के कारण में बहां के इतिदास-कार्यात्रयः 
- का मंत्री बनाया गया, जिससे मुझे मेवाड़ फे भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थलों 
को देखने और ऐतिहासिक छाम्री ( ख्यातें, गीत आदि ) एकत्र करने काः 
बहुत अच्छा अवसर मिल गया। जब उद्ययपुर में विक्टोरिया हॉल के: 
पुस्तकालय और म्यूज़ियम. खोले गये, तय में ही उन्का अध्यक्त नियत 
हुआ, जद्दां के पुरातत्त्व-विभाग के लिए भी मुझे शिलालेखों, सिक्कों; मूर्तियों: 
“प्राचीन कारीगरी के झुन्द्र नमूनों आदि के संग्रह फरने का सुअचसरः 
प्राप्त हुआ'। अनेक शिलालेखों को पढ़ने या उनका संग्रह करने-से मुझे: 
यह अनुभव हुआ कि भारतवर्ष में असंख्य शिक्षालेख, ताम्षपत्र और सिक्के 
:डपलब्ध होते हैं, परन्तु इनकी, लिपियां इतनी प्राचीन, और भिन्न मिन्न है: 


(४५) 


'कि उन्हें पढ़नेवाले विद्वान इने गिने ही हैं.। यदि संस्कृतश्पंडित भी प्रोचीर्न 


लिपियों को पढ़ना सीख जायें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि में लाने के लिए 
अधिक सुविधा हो जाय; परंतु इस विषय पर अंग्रेज़ी या अन्य किसी भाषा 
में भी उस समय तक कोई प्रन्‍्थ न था। इस चुटि को पूर्ग करने के लिए मेंने 
वि० सं० १६५१ (६० ख० १८६४ ) में 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक 
पुस्तक प्रकाशित की और इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण 
भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका अच्छा आदर कर मेरे उत्साह 
को और भी बढ़ाया | इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास तथा 
प्राचीन शोध की तरफ़ मेरी प्रवृत्ति और भी बढ़ी, और मैंने भारतीय ऐति- 
दासिक पंथमाल्ा प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के 
फलस्थरुप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास 
के रूप में विकसित हुआ, परभ्तु कई कारणों से उक्त श्रेथमाला के अन्य 
भाग प्रकाशित न किये जा घके | उद्यपुर में रहते हुए अवकाश के समय 
इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यों तथा भारत के भिन्न भिन्न वि- 
भागों में भी भ्रमण करता रहा और वि० सं० १६४४ (६० स० १८६८ ) में 
काठियावाड़ के जामनगर राज्य में तो काबों ने मुभे लृट भी लिया था; 
परन्तु मेरी तैयार की हुई वद्दां के अनेक शिलाल्षेखों की छापें एवं प्राचीन 
सिक्के बच गये, क्‍योंकि थे उस समय मेरे साथ न थे । 

- “बि० स्ं०१६६४ ( ४० स० १६०८ ) में मेरी नियुक्ति अजमेर के. राज- 
घूताना म्यूज़ियम + पर हुई; जिससे मुझे: राजपूतामे के बहुत/से राज्यों में 
अमण करने का ओर भी अबसर मिला; कनेल टॉड के देखे हुए स्थानों में 
से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थाम मेने देखे, ओर इन दौरों: 
में भी मेने बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों, आदि का संग्रह 
किया। यहीं रक्त्ते हुए मेंने सिरोही राज्य के अधिकांश में दोरा कर वहां 
का इतिहास प्रकाशित किया। फिर मेरी भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का 
प्रथम संस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के. साम्रह अनुरोध से. चार 
आर्ष तक सतत.परिभ्रम कर मेंने उसका" परिवर्धित छवितीग संस्करण प्रका- 


४ 
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(४६) 


शित्त किया | दर्ष की बात दे कि उसका भी देशी और विदेशी विद्धानों के 
शच्छा आदर किया । 

इस तरदद राजपूताने में रहते और यहां का अलजुर्सधान करते हुए 
मुझे लगभग चालीस व हो गये। इस दीर्थ काल में में राजपूताने के 
इतिहास की सामप्री-शिल्लालेख, सिक्के, ताप्नपत्र, संस्कृत ओर दिन्दीः 
आदि के प्राचीन या नवीन काव्य, ख्यातें, गीत, दोदे आदि-का निरन्तर: 
यथाशक्ति संग्रद करता रहा । मेंने यद् संग्रह केवल अपने इतिदास-मम छें- 
प्रेरित होफर दी किया था। इस प्रकार पाठक जान जावेंगे कि मेने अबः 
तक अपनी ६४ वर्ष की आ्रायु-विद्यार्थीजीचन को छोड़कर--राजपूताने में 
ही बिताई है भौर में गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में ऐेतिह# 
सिक ख्ोज्न करता रहा हूं। ऐतिहासिंक स्थलों को देखने की इच्छापूर्ति: 
फे लिए अनेक स्थानों--गाँवों; जेगलों, पहाड़ों, प्राचीन भगरों के खडहरों;, 
पुराने क्लिलों आदि-में भ्रमण करते हुए मेंने अनेक अखुविधाओं का सामना 
किया है। राजपूताने में रेल अ्रन्य प्रान्तों की अपेत्षा बहुत थोड़ी होने के 
कारण तांगे, घोड़े, ऊँट, द्वाथी पर तथा पेदल भी मुझे अब तक कई हज़ार 
मील फा भ्रमण करना पड़ा है| सामग्री संग्रह करने का कार्य बराबर दोता 
रहा । भारतीय प्राचीन लिपिमाला का द्वितीय सेस्करणु- प्रकाशित दोने के 
अनन्तर मेरा ध्यान राजपूतान के इतिद्दास की तरफ़ गया | यद्द तो सब को 
भल्रीभांति विदित है कि राजपूताने के इतिहास को प्रकाश में लाने काः 
प्रथम परिश्रम फनेल्र टाड ने किया था; परन्तु उस समय प्राचीन शोध के. 
कार्य का आरम्म ही हुआ था, अतएव कनेल टॉड को अपन ग्रंथ. कीरचना 


' बड़वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्‍्तकथाओं ओर: 


प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिद्वास दिया, उसी पर फरनी पड़ी | 


उसके राजस्थान फे इतिद्वास को प्रकाशित हुए १०० चर्ष द्वोने आये हैं ॥- 
इस अर्से में कई पुरातत््ववेत्ताओं के वड़े परिश्रम ओर सतत खोज से राज- 
पूदाता और उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से इज़ारों शिल्ालेख;, 
पलैकड़ों दानपत्र, कई राजवंशों के.. प्राचीन -लिकके, अनेक. संस्क्तत, प्राकृत; . 


- (४७) 


हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, मुंदणोत नैणसी की व्यात, घड़वै-भाों फी 
अनेक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषों-द्वारा संग्रहीत मिन्न भिन्न राज्यों की 
'स्यातें, वंशाबलियों की कई पुस्तकें, अनेक फ़ारसी तवारीखें तथा पुराने 
'पत्र-व्यवद्दार संग्रद्दीत हुए हैं। बड़वे-भाटों की ख्यातों में दिये हुए प्राचीन 
'इंतिबृत्त पुरानी वंशाबत्रियां तथा विक्रम संवत्‌ की पन्द्रहर्वी शताब्दी से 
'पूथे के राजाओं के संवत्‌ प्राचीन शोध की कसोटी पर प्रायः कपो्नकल्पित 
सिद्ध हुए | नवीन शोध से भारत के इतिहास के साथ साथ राज्पूताने के 
“इतिहास में भी बहुत कुछ परिवरतेन करने की आवश्यकता हुई है । इतनी 
साम्रग्नी उपस्थित द्वो जाने पर भी, जहां तक हम जानते हैं, टॉड की पुस्तक 
की वहुत सी घुटियां अब तक दूर नहीं हुई हैं । वि० से० १६६४५ (ई० स० 
“१६०८ ) में खद़धिलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित द्वोनेवात्रे ढॉड-राज- 
'स्थान के हिन्दी भ्रजुवाद का संपादन करते हुए हमने यंथाम्ति टॉड के अपूर्व 
अंथ के ुछ प्रकरणों की ऐविद्सिक चुटियों को अपनी विस्तृत टिप्पाणियों . 
'द्वारा दूर करने तथा जो नई बातें मालूम हुई, इनको बढ़ाने का प्रयत्न किया 
“था परन्तु कई कारणों से उस अनुवाद फे फेवल १४ प्रकरण द्टी छुप सके, 
“जिसले उक्त महानुभाव के अंग्रेज ग्रंथ का बहुत ही थोड़ा श्रेश हिन्दी 
'संखार फे सामने रक्खा जा सका की 

:> जहां तक हम जानते हैं, आधुनिक शोध के आधार पर राजपूताने 
का वास्तविक इतिहास श्रव तक लिखा ही नहीं गया। जहां अन्य स्वतन्त्र 
पव॑ समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा-सी घटना को लेकर बड़े बड़े वत्य-फि 
-जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में“-ओर वह भी इतिद्दास का मद्दत्तव पूर्ण- 
-यया अनुभव करते हुए--जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतव् में 
'घरन्‌ सेखार में अद्वितीय कही जा सकती हैं, ओर जिसका वर्णन इमारे 
“देशवासियों-द्वारा सुवणोक्तरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम- 
:बद्ध, खोजपूर्ण, विशद्‌, प्रमाणभूत तथा सच्चा इतिहास अभी तक नहीं लिखा “ 
गया। जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गांदास आदि बीर- 
“पघुद्ों ने अपने जन्म से अल्कृत किया है, उसके इतिहास के श्रभाव से 


(४८) 

किस इतिहास-्रेमी के हृदय में दुःख व होगा ? फ्रांस में नेपोलियन एके वां 
धीर पुरुष हुआ। उस देश पर दृष्टिपात करने से जान पड़ता है कि नेपो 
लियन के ज्ञीवन पर सैकड़ों आलोचनात्मक अंथ प्रकाशित हो चुके हैं, और' 
उसके सम्रय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिद्ास-प्रेथों में अंकित 
न हुई हो । प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की गूज़ जिस देश के कोने 
भौने में खुनाई देती है, और जिसने भारतवर्ष और विशेषकर राजपूताने 
का मुख उज्वल्न किया है, क्‍या शिक्षित-बग को उस देश के सच्चे इतिद्ास 
'का अ्रभाव नहीं जान पड़ता ? किसी समय शौर्य, पराक्रम, तेज एवं वीरता* 
'भीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आात्मोत्सर्ग 
करने में सर्वात्नणी होनेवाला यह राजपूताना आज अपने अ्रतीत गौरव फो 
भूल गया है। वीसवीं शताब्दी फे आरंभ से भारतीय विद्वानों ने इतिहास 
लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहाँ अनेक भारतीय विद्वान 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कालों और प्रान्तों के इतिहास लिखने में संलग्न हो 
रहे हैं, वहां राजपूताने के इतिहास की तंरफ़ किसी विद्वान का ध्यान नहीं 
गया। में चाहता था कि यदि कोई सुंयोग्य ऐतिहासिक तथा पुरातक्तवेत्ता 
इस कार्य को अपने द्वाथ में ले, तो 7#ग्रपनी संग्रह की हुई सामग्री-दवारां 
उसे पूर्ण रूप से सद्दायता दूं, परन्तु जे इतने वर्षों में फिसी विद्वान ने इस 
तरफ़ ध्यान ही न दिया, तब मेरी संग्रहीत सामग्री और इतने हों के 
अध्ययन तथा भ्रमण छे.पएए राज पूछने के इतिहास का मेरा अनुभव निष्फल 
।.न्ैंह्ा। यह पिचार कर--अपनी दुद्धांबस्था एवं शारीरिक अस्वस्थता दोते 
हुए भी-मैंने यह निश्चय कर लिया कि यथाशक्ति अपनी शेष आयु राज 
'पूताने का एक स्वतन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी* 
साहित्य में राजपूताने के इतिहास का जो अभाव है, उसके कुछ अंश कीं 
तो पूर्ति दो जाय। इसी निश्चय के अनुसार मैंने वि० खे० १६८२ ( ई० स० 
१६२४ ) के आरंभ से इसका खडशः प्रकाशन आरंभ किया यह भन्ध कई 

जिल्‍्दों में समाप्त दोगा । ेृ " 
पइली जिल्द के प्रथम धार अध्यायों को संधंध समस्त राजपूताने 


(४६) 
से है। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संक्षिप्त 
पंरिचय पृ० ३९४-३४६ में दे दिया गया है, अतएव उसे यहां दुदरराने की 
आवश्यकता नहीं। फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास आरम्म होता दै। 
राजपूताने के राज्यों में सबसे प्राचीन उदयपुर और वैशों में सबसे अधिक 
गौरवान्वित गुहिलवंश है | इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को 
प्रथम स्थान देना उचित समझा । उक्त राज्य के इतिहास के पद्दले अध्याय 
में भूगोल-सम्बंधी धंणैन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं 
उसके गोरव का वर्णन और उसके संवंध की कई विवादस्रस्त बातों का 
सप्रमाण निराकरण किया है। तीसरे अध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास 
लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कनेल्र टॉड ने आज से 
सौ व पूर्व जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह घुटिपूर्ण वथा 
नाममात्र का है। ठॉड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास फो प्रकाश में 
लाने का किसी ने उद्योग किया दी नहीं, इसलिए हमने प्राचीन इतिहास 
पर अपने अजुसंधानों द्वार कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्ध 
किया है| परन्तु यह हम अवश्य कद्देंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में 
विशेष उन्नति हुई, तो मेवाड़ में अनेक स्थानों से प्राचीन इतिद्दास की प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक स्वो- 
गपूरो प्राचीन इतिदास लिखा ज्ञा सकेगा। उक्त तीसरे अध्याय के साथ ही 
हमारे इतिहास की पहली जिल्‍्द समाप्त होती है। दूसरी जिरद में मेवाड़ का 
इतिद्वास पूर्ण करने का यत्ञ किया जायगा | फिर क्रमशः हूंगरपुर, बांस- 
बाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, दूंदी, कोटा, 
सिरोदी, करोली, जैसलमेर, भालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और अजमेर 
के सरकारी इलाके व इस्तमरारदारों का इतिहाल रहेगा। हमारा विचार है 
कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संवंधी वन और 
पद्दां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा अत में प्रसिद्ध सरदारों 
आदि का संक्षिप्त परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं 


तथा सरदारों आदि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यत्न किया जायगा। 
हि 
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हम किसी प्रकार यह कहने के लिए तेथार नहीं दें. कि हमारा यह 
इतिहास सर्वागपूर् है, फ्योंकि अब तक हम इस बात को भल्री-भांवि 
ज्ञानते हैं कि इस इतिहास में अनेक ज्टियां रह गई दोंगी। हमारा अनुभव 
पर्याप्त नहीं हुआ है, कई बातों की हमें अब तक जानकारी न हो; इस 
कारण कई घुटियां रह जाना संभव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है 
कि राजपूताने का वास्तविक इतिद्दाल लिखे जाने का सम्रय अभी दूर है, 
क्योंकि उसके लिए विशेष खोज की आवश्यकता है। यदि शोध फे कार्य 
में निरन्‍तर उन्नति होती गई, तो आधी शताब्दी के भीतर इतिहास की 
कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शाध के आधार पर राजपूताने 
का एक सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोगझुद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी 
विद्वान को ही मिलेगा; परन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि भ्रविष्य में जो 
फोई इतिद्दासवेतता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने में प्रवृत्त द्ोगा, 
उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य देगा। इमारी 
आंतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-छार राजपूताने के भावी इतिहास- 
कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निमौण में 
उनको कुछ खुगमता हो । दूसरी वात यह है कि हमने अपने इविहास के 
पृष्ठों में 'नामूल लिख्यते किश्वित्‌', सिद्धान्व का यथाशक्ति पालन करने का 
प्रयत्ञ किया है। इसका कारण यद्दी है कि पाठकों को प्रत्येक वात का 
_ अमाण वहीं मिल जाय और उसके लिए विशेष श्रम न करना पढ़े । अप्र- 
फाशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पयु 
में मूल अवतरण दे दिये हैं. ओर प्रकाशित शिलालेखादि से आवश्यकता 
के शझजुसार। 

इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का 
उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और 'घाट! 
इत्यादि । राणा, 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान, 
इनको ठीक न समसेंगे, परन्तु उनके 'राना' और 'रानी' शब्द वास्तव में 
राजाओं के यहां प्रयुक्त नहीं द्वोते । राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया- 


(५१) 


बाड़, धुंदेलखंड और बधेलखड आदि प्रदेशों में, जहां राजाओं के. राज्य हैं, 
ये शब्द 'राणा' और 'राणी' ही बोले जाते हैं, नकि 'राना' ओर 'रानी!। 
फ़ार्सी और अंग्रेज़ी की वर्णमाल्षा की श्रपूर्णता के कारण उनमें 'ण' अक्षर 
न होने से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका अनुकरण कुछ 
हिन्दी-लेखक भी करने गे हैं। जब हिन्दी-हेखक नागरी अक्षरों के नीचे. 
बिन्दियां लगाकर उनको फ़ारसी उच्चारण के समान बनाने की चेष्टा करते 
हैं, तो ऐसे विशात्र प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यों-के-त्यों रखना दमें 
अज्लुचित प्रतीत नहीं द्ोता। अंग्रेज़ी की अपूर्ण वर्णमात्रा में लिखे हुए राज- 
पूताने के कई नामों का अन्ुुकरण कर हिन्दी केखक उनकओ अ्रग्रेज्ी सांचे 
में ढालते हैं, जैसे चीतोर, राठौर, आरावली (आड़ाबछा ) आदि, जो पस्तुतः 

ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से उनका संबन्ध है, वहां ये 

शब्द्‌ इस तरह बोले ही नहीं जाते । इसी तरद्द कई आधुनिक हिन्दी-लेखक 

'राजा', महाराज आदि शब्दों के. बहुवचत 'राज', महाराज बनाते हैं, जो 

बहुत द्वी फर्गकट्ठ प्रतीत होते हैं: और राजपूताने में इनका प्रयोग बिलकुल 

नहीं होता । कई चथे पूपे स्व० विद्वदर पंडित चन्द्रधर शर्तों श॒ुलेरी ने 

'घमालोचक' पन्न में इस विंषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शब्दों के 

शुद्धाशुद्ध होने की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आकर्षित किया:था। इसी 

तरह वंश या शाखा फे परिचायक शब्द भी राजपृताने में प्रचलित बोलचाल 
के अनुसार ही दिये गये हैं; जैसे चूंडावत, शक्तावत, सारंगदेचोत आदि, 

क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हो जाता है। राजपूतानें की 
घोलचाल के अछ्ुसार हमने कहीं-कहीं '७' अक्षर का भी प्रयोग क्रिया: है। 

इस ग्रेथ में करें एक हस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण्‌:में दिये गये 
हैं, जो दमारे संग्रह की दस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं । 

इतिहास-परेमी पाठकों से हमारा सवितय निवेदन है कि इस प्रैथ में 

जो-जो ऐेतिहसिक शुटियां उनके दृष्टियोचर हों, डबकी सम्रभाण छूचदा 

यदि थे हमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके द्वितीय संस्करण में, 

जो शीघ्र दी प्रकाशित होगा, धम उन्हें सहर्ष स्थान देंगे; परन्तु जो प्रमाण 
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हमारे पास श्रादें, थें ऐसे हों कि ऐतिहासिक कसौटी पर जाँच करने से 
उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय । 

में उन सब प्रथकर्त्ताओं फा उपकत है, जिनके श्रथों अथवा सेखों 
.. आदि से मुझे अपने इतिदास के प्रण॒यत् में सहायता मिल्री है और जिनके 
नाप्त स्थान स्थान पर दिये गये हैं। में रायसाहव हरबिलास सारड़ा तथा 
उद्यपुर-निवासी बाबू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों का भी कृतझ 
हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने परामर्श से मुझे बाधित किया है। यहां 
पर पैं अपने 'आयुष्प्ान्‌ पुत्र रफ़ेभ्दर कर सामोज्लेख करना आवश्यक 
समसता हूं, क्योंकि उसने वड़े उत्साह के साथ इस भ्रन्थ का प्रफ़-संशोधन 
किया और मेरी अस्वस्थता के दिनों में विशेष भ्रम कर प्रकाशन-कार्य को 
स्थगित न होने दिया । 

हमारे यहां ऐतिहासिक श्रंथों की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि 
इस प्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी क्षति-पूर्ति दोगी, तो 
मैं अपना सारा भ्रम सफल समझभूंगा । आन्तिम निवेदन यही है कि-- 


एप चेत्‌ परितोषाय बिद्युषां कृतिनों धयम्‌ ॥ 


अजमेर ॒ ॥। गौरी | 
घसंत-पंचप्री, शंकर हीराधंद सोफा 
वि० छे० १६द३ 


5... द्वितीय संस्करण की भूमिका 


ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित 
हुआ था। उसका हिन्दी-संसार में अच्छा आदर हुआ और छु; मास के 
स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गई। भारतीय विद्वत- 
समाज ने तो उसका आदर किया दी, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको 
सस्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लब्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्धांनों 
ने उसपर अपनी बहुमूल्य सम्मतियां भी लिख भेजने का कष्ट उठाया। 
इससे उत्साहित होकर मैंने राज़पूताने के इतिहाल का दूसरा, तीसरा 
झौर चौथा खण्ड क्रमशः ६० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित 
किया। इन चार संडों में उक्त इतिहास की दो जिद्दें पूर्ण हो चुकी हैं। 

इस इतिहाल को काशी विश्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्ल 
इण्डिया के हाई स्कूल और इस्टरमीडियट बोर्ड ऑव एज्यूकेशन तथा 
देश के अन्य शिक्ताविभागों ने अपने पाय्यक्रम में सम्मिलित किया है। 
पंजाब विश्वविद्यालय में तो यह पहां की सर्व्वोच्च परीक्षा हिन्दी प्रभाकर' 
की पाव्यपुस्तकों में नियत हुआ है । फलस्वरूप इसकी भांग उत्तरोत्तर 
'यढ़ने के कारण अब लगभग सभी खण्ड अप्राप्य हो गये हैं । 

मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर उसका 
दूसरा संस्करण तिकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष 
आम्रह के कारण मेंने उक्त इतिहास के अप्राप्य ख्डों का दूसरा संस्करण 
अभी निकाल देना ही निश्चय किया । परिणामस्वरूप प्रथम खण्ड का 
दूसरा संशोधित और परिवार्द्धित संस्करण पाठकों के समक्ष उपस्थित है, 
जिसमें श्रब तक के शोध से ज्ञात नई बातों का यधथार्थान समावेश 
कर दिया गया दे । 

इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। अब 
तक चार-चार सौ पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर 
उससे पाठकों को अखझुविधा द्वोने की अनेकों शिकायतें मेरे पास पहुंचीं। 


( ४२) 


साथ ही मुझ से यह आग्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खण्डशः 
प्रकाशित न करे प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या दो भागों में निकाला 
जाचे और प्रत्येक राज्य फे इतिहास के अन्त में अनुक्रमणिका लगा दी जाय 
तो पाठकों को विशेष खुभीता हो | इसको ध्यान में रखते हुए. राजपूताने के 
इतिहास के पांचवें खएड अथोत्‌ तीसरी जिल्द से प्रत्येक राज्य का सम्पूरो 
इतिद्दास अलग-अलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया है । तीसरी जिल्द्‌ 
के प्रथम भाग में 'हूंगरपुर राज्य का इतिहास! प्रकाशित हुआ है । उसके 
शागे के दूसरे एवं तीसरे भागों में क्मशः वांखवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों 
फे इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी ऋम का पालन होगा । राजपूताने 
के इतिहास की पहली जिरद्‌ के प्रथम खट्ड में भूगोल और प्राचीन राज- 
घंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ 
प्रारंभिक अश भी शामिल था, जो हटाकर अब केवल भूगोल और प्राचीन 
राजवंशों के इतिहास की अलग 'जिल्द कर दी गई है । क्षत्रियों के गोच 
और '्षित्रियों के नामान्त में लिद्द पद का प्रचार! शीर्षक दो परिशिष्टों कों, 
जो पहले राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के दूसरे खंड में सम्मि- 
लित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिहास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के 
लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामित्र कर दिया है । साथ में 
अनुक्रमणिका भी लगा दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकगरण 
इस परिवतेन से सन्‍्तुष्ट होंगे। 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्र 
ओमा, एम० ए०, से चड़ी सहायता मिली है तथा प्रूफ़ पढ़ने एवं अनुक्रम- 
मणिका तैयार करने में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता पं० नाथू- 
छाल व्याप्त तथा पं० चिरंजीलाल व्यास ने बड़ी तत्परता से कार्य किया 
है, जिनका यहां नामोह्लेज़ करना में ग्रावश्यक समभता हूँ । 
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एपिग्राफिया इंडिका- 


““ कार्निगहाम की आर्कियालॉजिकल्‌ सर्वे श्रॉत्र 


इंडिया. 
गौरीशंकर हीराचंद का की भारतीय प्राचीन 
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““ ज्ञॉनऐेलन्‌ कृत 'कॉइन्सऑब दिगुप्तडाइनेस्टीज़” 


“ टॉड-कृत राजस्थान! ( ऑक्सफ़डे-संस्करण ). 
“ ज्ञागरीप्रचारिणी पन्निका ( नवीन संस्करण ). 


" प्लीट-संपादित 'शुप्त इन्स्क्रिपशन्स 
“ बंबई गेज़ेटियर 


” सेम्युअल वील-कृत 'बुद्धिस्ट रेकईूज़ ऑब दि 


चस्टन 


" बिन्सेंट स्मिथ-रचित अली हिस्टी ऑँच इंडिया 


स्मिथ का 'केटेलॉग ऑवू दि कॉइन्स इन दि 
इंडियन स्यूजियम' 


" दिन्दी टॉड-राजस्थान ( ज्ञवित्ञास प्रेस, बांकी 


पुर का संस्करण ) 


(६) 


ग्रन्थकर्ता-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि | 


स्वतत्त्॒ स्चनाएँ-- 


(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
(द्वितीय परिवद्धित संस्करण ) 
(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास 
(४) बापा रावल का सोने का सिक्का 
(६) वीरशियोप्रणि महाराणा प्रतापसिह 
(७) # मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
(४) राजपूताने का इतिहास--पहली जिल्द 
( दूसरा संशोधित और परिवर्धित संस्करण ) 
(६) राजपूताने का इतिहास--दूसरा खंड 
(१०) राजपूताने का इतिदास--तीसरा खंड 
(११) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड 
(१२) राजपूताने का इतिद्ास-जिल्द तीसरी, 
( पहला भाग, इूंगरपुर राज्य का इतिहास ) 
(१३) राजपृताने का इतिहास--वीसरी जिल्‍द्‌ 
( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ) 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द्‌ 
(१४) उदयपुर राज्य का इतिहास--दूखरी जिदद 
(१६) | भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिद्र 


(१८) ३ राजस्थान-ऐेतिद्ाालिक-दुन्‍्तकथा, प्रथम भाग "* 


( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित ) "" 


मूल्य 
श्प्राप्य 


२० ४०) 
छप्राष्य 
अप्राषण्य 

॥) 
॥-) 
9) 


७) 
शप्राप्य 
रु० ६) 
रु० ६) 


रु० ४) 


रू० ४॥) 
झप्राप्य 
र० ११) 
॥) 
)) 


झम्नाप्य 


# अयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उ्ूँ श्रनुवाद भी 
उक्क संस्था ने प्रकाशित किया है| गुजरात चर्नाक्यूलर सोसाइटी ( अ्रह्ममदावाद ) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती भजुवाद प्रकाशित किया है, जो पहां से १) २० में मित्ञता है । 


' 'काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
4 कज़विक्ञास प्रेस यांकीपुर से प्राप्त 


(९०) 


सम्पादित 
मूल्य 

(१७ » नागरी अक और अक्षर ( झ्प्राप्य ) 
(२०) # अशोक की धर्मलिपियां-पहला खड शा 
( प्रधान शिक्षामिलेख ) रु० 9) 
(२१) # सुलेमान सौदागर # १) 
(२२) # प्राचीन मुद्रा ह ». मे) 
(२१ # नागरीप्रचारिणी पश्मिका ( जैमासिक ) नवीन संस्करण । 
भाग १ से १५ तक प्रत्येक भाग ५ १० 
(२७) कोशोत्सव स्मारक संग्रह श्) 


(२४-२६) ; हिन्दी ढॉड राजस्थान--पहला और दूसरा जेड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वाए टॉडकृत , 
राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक घुटियां शुद्ध की 


गई हैं) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विजय-मह्दाकाव्य' सटीक. ( प्रेस में ) 
(२८०) जयसोमरचित 'कमचंद्रवशोत्दीर्तनर्क काव्यम' (प्रेस में 
(२६) # मुहरणोत नेणसी की ख्यात--दूसरा भाग रु० ४) 
(३०) गयय-रत्न. माला ( हिन्दी )--सेकलन .. हु० १) 
(३१) पदच्च-र्न-माला ( हिन्दी )-संकलन रु०  ॥) 


* दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
# काशी नागरीग्रचारिणी समाद्धारा प्रकाशित । 
+ खत्नवित्ञास भेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 


9९, 
*४०५ 





पन्यक्तौ-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सन्ध', भजमेर के यहां 


मिक्षती हैं । 


राजपूताने का इतिहास 





पहली जिल्द 





पहता अध्याय 
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'राजपूताता नाम अंग्रेज़ों का रदखा छुआ है। जिस समय उनका 
संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य 
* जाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के अधीन होने से, गोंडवाना, 
तिलिंगाना आदि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना अधीत्‌ “८ 
शज़पूतों का देश रवखा | राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
कनल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थाव या रायथान दिया है, ज्ञों 
राजाओं या उनके राज्यों के स्थान का सूचक है, परन्तु अंग्रेजों के पहले 


($ ) “राजस्थान में कोई छोदासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि मिसमें थर्मो- 
पिली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही फोई ऐसा नगर मिले, जहां जियोनिडास 
जैसा वीर पुरुष उपन्न न हुआ हो” । 

' “जेम्स टॉड 

( थर्मोपिली ओर लियोनिडास के लिए देखों सज्नविलास प्रेस ( बांकीपुर ) का 

छुपा हुआ हिंदी टॉड-राजस्थान', प्रथम खंड, ४० २७, टिप्पण १७, ११ ) 





२ राजपूताने का इतिद्दास 








यद्द लाया देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं 
प्रिलवा, अतएव वह नाम भी कल्पित ही है, क्योंकि राजस्थान या उसके प्राकृत 
( लौकिक ) रूप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है। 
सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना नहीं पाया 
जाता | उसके कितने एक अंशों के वो प्राचीन काल में समय-समय पर 
मिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग अन्य बाहरी प्रदेशों के अन्तगंत थे । 


(१ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें 
नागोर आदि परगने हैं, जांगल देश कहलाता था। उसकी राजधानी भदिष्दुत्रपुर 
( नागोर ) थी। चही देश चौहानों के राज्य-समय सपादुक्नक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली । सपादलक्ष की पहली राजधानी सांभर ( शाकंभरी ) 
और दूसरी अ्रजमेर रही। अलघर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, दरिणी और 
पश्चिमी मत्स्य देश के भौर पूर्वी विभाग शूरसेन देश के अन्तर्गत था। भरतपुर और 
घोलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश शुरसेन देश के भन्तगेत थे | शूरसेन 
देश की राजधानी भधुरा थी ओर मथुरा के आसपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवाले 
ज्षप्नप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कद्दते थे । जयपुर राज्य का 
उत्तरी विभाग मछ्य देश के अन्तगेत और दक्षिणी विभाग चौहानों के राज्य-समय 
सपादलज् में गिना जाता था। मल्य देश की राजधानी चैराट नगर ( जयपुर राज्य ), 
थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरीं* 
थी। उसके खंढहर इस समय नगरी नाम से प्रसिद्ध हैं श्रोर चित्तोह से ७ मील उत्तर 
में हैं। वहां पर भेव जाति का भ्रधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या मेचाढ़ . 
हुआ, जिसको प्राग्याट देश भी कहते थे। मेचाढ़ का पूर्वी हिस्सा चैहानों के राजवकाल 
में सपादलक्ष देश के अन्तर्गत था। हुँगरपुर और चांसवाद़ा राज्यों का प्राचोन नाम 
वागढ़ ( चागेट ) था भ्रौर अब भी ये उसी नाम से प्रसिद्ध हैं । जोधपुर राज्य के सारे 
रतौले प्रदेश का सामान्यतः मर देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास मरु ' 
( मारवाढ़ ) में उक्न राज्य के शिव, मालाणी ओर पचभद्गा के परगन ही माने जाते हैं । 
जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दाहिणी अथवा पश्चिमी (! ) विभाग का 
नाम वष्न देश था भर मालाणी या उसके पास का एक प्रदेश कन्नौज के प्रतिहारों (पढ़िहारों ) 
के समय ब्रवणी कहलाता था। गुजरों (गूज़रों) के श्रधीन का, जोधपुर राज्य की उत्तरी 
सीमा से लगाकर दक्षिणी सीमा तक का खाद् मारचाढ गुजेरत्रा था गुजर ( गुजरात ) 
के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य और उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभोग 

फी गणना घबुंद ( भाव्‌.) देश में होती थी । जैसलमेर रउय का नाम मा था भर 


भूगोतसवंधी वन ३ 








' शाजपूताना २३" २ से ३०' १९ उत्तर अत्ञांश और ६६/ ३० से 
' स्थान भौर केतत. ७५" १७ पूरे देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका 
तेत्रफत लगभग १०४६२ वर्ग मील है। 
राजपूताने के पश्चिम में सिंध, उत्तर-पश्चिम में पंजाव का वहावल्पुर/ 
राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूष में पंजाब, पूव में श्रागरा तथा श्रवध का संयुक्त 
संग. प्रदेश और ग्वातियर राज्य, तथा दक्षिण में मध्यमारत के कई 
राज्य, बंबई हाते के पातनपुर, इंडर आदि राज्य तथा कच्छ के रण का 
'इत्तरपूवीं हिस्सा है। 
इस समय राजपूताने में (८ मुण्य राज्य हैं, जिलों से उ्यपुर, 
: इंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ गुद्दिल्र बंशियों ( सीसोदियों ) के। 
वर्तमान राज्य भौर जोधपुर, वीक्वानेर और किशनगढ़ राठोड़ों के; जयपुर 
उनके खान और श्रत्वर कहवाओं के; बूंदी, कोटा श्रौर सिह 
धौहानों के; मेसहमेर और करोशी यादयों के; भातावाड़ कालों का; भरत- 
- पुर और धौलपुर जाटों के तथा टोंक मुसहमानों का है। इनके श्रतिरिक् 
' अज्ञमेर मेरबाड़े का सरकारों इलाका तथा शाहपुरा ( फ़ूल्िया ) श्रौर लावा 
के ठिकाने हैं। इनमें से गैसलमेर, जोधपुर श्रोर बीकानेर पश्चिम तथा उत्तर 
में; शेखाबाटी (जयपुर राज्य का अंश ) और श्र्वर उत्तर-पूर्व में जयपुर 
: भरतपुर, धौलपुर, करोती, बूंदी, कोटा और झालावाढ़ पूर्व श्रोर दक्षिण" 
पूर्व में; प्रतापगढ़, वांसबाड़ां, हूँगरपुर और उदयपुर दृश्षिण में; सिरोही 
' दक्षिए-पश्चिम में; और मध्य में अज्मेस्मेखाद़ें का सरकारों इलाका, 
. किशनढ़ राज्य, शाहपुरा ( फूतिया ) भर लावा के ठिकाने तथा टोंक 
राज्य के हिस्से हैं। 
// भव भी वहां के लोग उसे मा ही कहते है। अतापागढ़, कोठ ( जिसका हु उत्तर 
' श्रेश सपादतञत हे प्रन्तगंत था ), भालावाढ़ राग्य श्रोर थेंक के इंबद़ा, रिरवा तथा 
सिर के जिले मातव देश के प्रन्तात थे ! 
इस विपय के सप्रमांण विस्तृत वर्णन के लिए देखो राजपूताने के मिक्न-मित्न 
' विभागों के प्राचीन नाम' शीपक मेरा लेख (ना० प्र पर्रिकर, भाग २, ४४ ३२५०३४७) 
(१) राजपूताने में एक रोक राग्य हो ऐसा है, जिसके सिद्न-मिन्न विभाग एक 
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श्रवैली' पव॑त राजपूताने के इंशान कोण से शुरू होकर नेऋत्य कोण 
तक चला गया है। वहां से दक्षिण की ओर आगे बढ़ता हुआ गुजरात के 
पद महीकांठा आदि में होकर सतपुड़ा ले जा मिला है। उत्तर में 
इसकी श्रेणियां वहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दक्षिण में जाकर 
वे बहुत चौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दक्षिणी और 
पश्चिमी हिस्से, डंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा 
इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है | एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य 
के पूर्वों परगने मांडलगढ़ से प्रायम्भ होकर दूंदी, कोटा और जयपुर राज्य 
के दक्षिण तथा भाल़ाबाड़ में होकर पूर्व और दक्षिण में मध्यभारत में फेलती 
छुई सतपुड़ा से जा मिली है । अलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे 
मिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक ओर श्रेणी चली गई है। 
जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में एक दूसरी से विल्नग पहाड़ियां तथा 
दक्तिणु-पूर्वी विभाग में एक श्रेणी आ गई है। अवेली पहाड़ का सबसे ऊंचा 
हिस्सा सिरोही राज्य में आदू पर्वत है, जिसकी गुरु-शिखर नामक सब 
से ऊंची चोटी की ऊंचाई समुद्र की सतह से ५६४० फुट है। हिमालय 
ओर तीलगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं हे । 
अवेल्ली पवेत-भ्रेणी राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त 
फरती है, जिनको पश्चिमी और पूर्दों विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग 
में वीकानेर, जसलमेर, जोधपुर और जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का 
पश्चिमी अंश है. । यह प्रायः रेगिस्तान है, जिसमें राजपूताने की दे भूमि 
दूसरे से मिले हुए नहीं हैं । उक्त राज्य के ६ हिस्सों में से टोंक, अलीगढ़ और नौंबाहेदा 
थे तीन परगने राजपूताने में भौर छुबढ़ा, पिरावा तथा सिरॉज मध्यभारत में हैं । 

(१ ) राजपूताने भें यह पहाड़ आड़ावछा या दछा नाम से असिद्ध है । यहाँ की 
भाषा में (वक्ता शब्द पहाड़ का सूचक है। अंग्रेज़ी वर्शमाला की शपूर्णंता के कारण 
उसमें लिझा हुआ नाम शुद्ध ओर एक ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दोष से 
झाद्यावज्ता का अवेली नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रचलित हो गया है, परन्तु राजपूताने के 


छोग भ्रव तक इसको भाडावका ही कहते हैं। ( टॉड राजस्थान का हिन्दी शनुवाद, 
प्रथम खड, ए० ४६-४०, टिप्पण १० ) 
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का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में झन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है। 

चेवल्ल-राजपूताने की सबसे बड़ी नदी है। यह मरध्यभारत के इंदौर 
राज्य ( मऊ की छावती से ६ मत दक्षिए-पश्चिम ) से निकलती है और 

नदियां. ब्वातियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में पहकर राजपूताने 

में प्रवेश करती हुई मैंसरोडरगढ़ ( मेवाड़ ) कोटा, केशवरायपाठण श्र 
धौलपुर के निकट वहतो हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २९ प्रील दृष्षिण- 
पश्चिम जपुना से जञा मिशती है। इस तदी की पूरी हंवाई ९५० मील है। 

वनास-यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले से २ मील 
दूर की पर्वत-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, बूंदी टोंक और करोली 
राज्यों में बहती हुई रामेशवर तीथे ( ग्या्रियर राज्य ) के पास चंबल में जा 
गिरती है। इसकी लंबाई अनुमाव से ३०० प्रील़ है। 

कालीसिध-यह म्रध्यमारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, 
मरपिहगढ़ तथा इन्दौर राज्यों में बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। 
फिर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों में बहती हुई पीपरा गांव के पास चंवत् में 
मित् जाती है। राजपूताने में इसका बहाव ४१ मीत्ष है। 

पाखती-यह भी मध्य भारत से विकलकर टोंक तथा कोदा 
शा्यों में चहती हुई पालीघाट ( कोटा राज्य ) के पास चंबत् में गिरती 
है। इसकी कुल हवाई २२० मील है। 

लूरी-यह अजमेर के पास से निकहती है, जहां इसको सागर्मती 
कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य में वहती हुई कच्छ के रण में विन हो 
ज्ञाती है। इसकी लवाई २०० मील है। 

मह्दी (माही)-यह मध्यभारत से निकलकर राज़पूताने में इंगरपुर 
ओर वांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेशकर खंभात की 

' खाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी शेवाई ३०० से ३१० पी है। 

राजपूत में वड़ी प्राकृतिक भील सांभर है। पूरी भर जाने पर 

उसकी हवाई २० मील और चोड़ाई २ से 9 मोल तक हो जाती है। उस 
मौतें. प््रय उसका ज्षेत्रफत्न *० बरग मील होता है। , यह खारे पानी 
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की भील जोधपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा' पर्र है। जहां ३१००००० 
मन से भी श्रधिक नमक प्रतिवर्ष पैदा होता हे । इस समय इस भील़ को 
श्रग्रेज़ सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है और जोधपुर तथा 
जयपुर राज्यों को उसके बदले नियत रक्रम सालाना दी जाती है । 
कृत्रिम अ्रथोत्‌ बंद बांधकर बनाई हुई भीलों में सब से बड़ी कील 
अयसमुद्र ( ढेवर ) उदयपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक 
से भ्रधिक लंवाई ६ मोल से ऊपर भर सबसे ज्यादा चौड़ाई ६ मील से 
कुछ अधिक हो जाती है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्र, उदय- 
सागर और पिछोल्ा नामक भील भी बड़े विस्तारवात्ी हैं। ये सब भीरलें 
' पहले समय की वी हुई हैं| अभी जयपुर, अलवर, जोधपुर भादि राज्यों 
में कई नई भीलें भी व्नीं और बनती जाती हैं । 
राजपूताने का जलवायु सामान्य रुप सें आरोग्यप्रद माना ज्ञाता है। 
रेगिस्तानी प्रदेश अथोत्‌ जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी 
' जलवाबु. आरोग्य के विचार से दिशेष उत्तम हैं | पहाड़ी प्रदेशों का जल 
भारी होने के कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवाल्ों के 
जैसा अच्छा नहीं रहता। राजपूताने के श्रन्य विभागों की श्रपेज्ञा रेतीले 
प्रदेशों में शीत काल्न में भ्रधिक सदी और उप्ण काल में आधिकगर्मी' 
रहती और लू तथा आँधियां भी वहुत चलती हैं। मेवाड़ आ्रादि के पहाड़ी 
प्रदेशों में ऊंचाई के कारण गर्मी कम रहती हैऔर- लू भी उतनी नहीं 
चलती । आवू पहाड़ पर उसकी अधिक ऊंचाई के कारण न तो उष्ण काल 
में पसीना आता ओर न गरम हवा चल्नती है, इसीसे बह राजपूताने का 
शिमला कहलाता है। 
राजपूताने के पश्चिमी रोगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेक्ता 
धपी कम होती है। जैसलमेर में वपो की औसत ६ से ७ इंच, बीकानेर में 








| (१ ) वा० १० जूत सन्‌ १८४६७ है" को जोधपुर में १११ डिगरी गर्मी हो 
गई थी । जैसलमेर में जनवरी महीने में रात के वक्त कभी-कभी इतनी सदी पढ़ती है 
कि पानी जम जाता है । 
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रण १३ जोधपुर में १३ फिरोही, अजमेर, किशनगढ़ श्र बंदी 
में २०-१६ के बीच, अत्वर में २२, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टोंक, 
भरतपुर भौर धौलपुर में २६, हूंगरपुर में २७, करौली में २६, कोटे में ३१, 
प्रतापगढ़ में ३४, भालाबाड़ में ३४ और बासवाड़ा में ३८ इंच के क़रीब 
है। आरवू पर भ्रधिक ऊंचाई के कारण वषों की औसत ५७ और १८ इंच 
केबीचहै। ; 
रेगिस्तावबाल्ल प्रदेश में रेता भ्रधिक होने से विशेष कर एक ही' 
फ़सल ज़रीफ़ ( सियातू ) की होती है और रबी ( उनातू) की वहुत कम। 
जमीन श्र फवारी. कोटा, बूंदी, भाल्वाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 
के पूर्वी विभाग आदि में माछ की ज़मीन अधिक होने से विना सौंचे ही 
रबी की फसल हो जाती है, परन्तु कुए या ताल्ाव से सींची आनेवाल्री 
जमीन की अपेक्षा उसमें उपज कम होती है। वाक्नी के हिस्सों में, जहां व 
तो विशेष रेतीली श्रोर न माह की भूमि है, कुओं आदि से पाती देने पर 
दोनों फ़सलें अच्छी होती हैं । पहाड़ों की ढाल में भी सरीफ़ में खेती होती 
है, जिसको यहां वा्वरा (प्राकत ब्नर) कहते हैं। पहाड़ों के बीच की 
भूमि में, जवां पाती भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने 
की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहूं, जो, मक्का, जबार, वाजरा, मोठ, मूंग, उड़द, 
चना, चावल, तिल, सरसों, अह्सी, सुआ, जीण, रुई, तंबाकू और अफीम 
हैं। श्रफ़ीम की सेती पहले बहुत होती थी, परन्तु श्रव तो सरकार श्रंग्रेज़ 
ने रियासतों में इसका बोना प्रायः बन्द करा दिया है। उक्त पैदावारी की 
चीज़ों में से रई, श्रफ़रीम, तिल, सरसों, अलसी और छुआ वाहर जाते हैं, 
और शक्कर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांवा, पीतल, मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल आदि वहुत सी ज़रुरी चीज़ें बाहर से श्राती हैं । 
राजपूताने में लोहा, तांवा; जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, वामड़ा, 
श्रश्नक ओर कोयले की खानें हैं। लोहे की खानें उदयपुर, अपर और 
'खें ” जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के 
जावर स्थान में, सीसे की खान अज्ञमेर के पास और :तवि की जयपुर 
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राज्य में खेतड़ी के पास सिंधाणे में है। ये सब खाने पहले जायी थीं, परन्तु 
बाहर से आनेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब वे सव बंद हैं, 
केवल उदयपुर राज्य के बीगोद गांव में कुछ लोहा अब तक निकाला जाता 
है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा 
समभते हैं। बीकानेर में कोयले की खान ( पलाना में ) वि० से० १६४४ 
( ई० स० १८६८) से जारी है । अ्श्रक और तांमड़े की खानें ज़िला 
अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्योंकि ये दोनों बरतुएं 
विक्ली के वास्ते बाहर ज्ञाती हैं। संगमय्मर कई जगह निकलता है, परन्तु 
सब से उत्तम मकराणे का है। इमारती काम का पत्थर, पट्टियां श्रादि 
अनेक जगह निकलती हैं। नमक की पैदायश का सुख्य स्थान सांभर है, 
उसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, 
बीकानेर राज्य के छापर और लूंग॒करनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के 
काणेद में भी नमक वनता है। नमक के सब स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी 
के हस्तगत हैं । 

मैवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़; मारवाड़ में-जोध- 
पुर, जालोर और सिवाना; जयदुर में रणुर्थभोर, बीकानेर में भटनेर, कोटे 

किसे... में गागरैन और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध क्लिलें हैं । इनके 

सिधा छोटे-बड़े गदू वहुत से हैं। 

राजपूताने में रेल की सड़कें छोटे और घड़े दोनों नाप-की हैं, परन्तु 
अधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य 'वंवई वड़ोदा एंड सेंट्रल 

रेले. इंडिया रेलवे है, जो अहमदाबाद से आवूरोड, अजमेर, फुलेरा, 

चांदौकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। अजमेर से एक शाखा चित्तोंड़, 
रतलाम होती हुई खंडवे तक, दूसरी शाखा वांदीकुई सें भरतपुर होतीं हुई 
आगरे तक, ओर तीसरी फुलेरे सें रेबाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी 
शाखा फुलेरे से कुचामगणरोड़ तक है। 

देशी राज्यों की छोटे नाप की रेट्वे में मारवाड और बीकानेर राज्यों 


] 


की रेट्वे मुख्य हैं। मारवाड़ राज्य की रेटवे की सबसे लंदी लाइन मारवाड़ 


भूगेहरसतधी वरशन 


जकशत से पाली, लुणी जकशन, समदरड़ी, वालोतरा श्र बाहड़मेर होती 
हुईं हैदराबाद ( सिंध ) में ज्ञाकर बढ़े नाप की रेल्पे से मिल गई है। समर- 
रही से एक शाखा जालोर और भीनमात् होती हुई राणीवाड़े को तथा 
बालोतरा से एक शाखा पचरभद्रा को गई है। दूसरी हावी लाइन लूणी 
जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़तारोड, डेगाना और प्रकराणा 
होती हुई कुचामन-रोड में बी० वी" एएड सी० श्राई० रेहवे से मित्र ज्ञाती है। 
ज्ञोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोवर, श्रोसियां और लोदाबट 
होकर फलौदी को गई है। पीपाड़ से एक शाला वीज्ाड़ा तक गई है। 
मेड़तारोड से एक शाझ्या मेड़ता शहर तक श्रौर दूसरी शात्रा उत्तर में 
भूडवा, नागोर होती हुईं चीलो जंक्शन पर बीकानेर स्टेट रेह्ये से जा मिलती 
है। डेगाना से एक शाखा खाटू, डीडवाना, जसबंतगढ़ और लाइनू होकर 
बीकानेर स्टेट रेहवे के सुजानगढ़ शंवशन से ज्ञामिलती है। मकराण से एक 
छोटी शास्रा परवतसर फो भी गई दै। 

बीकानेर राज्य की मुख्य लाइन घीलो जंक्शन छे देशणोक,वीकानेर, 
सूरतगढ़ और इनुमानगढ़ होती हुईं भ्टिंडा तक चल्ली गई है। हलुमानगढ़ 
जैक्शन से एक शास्रा भ्ीगंगानगर, रायसिहनगर और सरुपसर होती हुई 
सूरतगढ़ को गई है।सरुपसर से एक ठुकड़ा भनूपगढ़ को गया है। वीकानेर 
से दूसरी हंवी लाइन रतनगढ़, चूरू शोर सादुलपुर होकर हिसार तक 
घल्ली गई है। बीकानेर से एक शाला गजनेर होकर फोल्ायतज्ी को और 
रतनाढ़ से एक शाखा छुज्ञानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्टेट रेहपै से मिल 
गई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हलुमानगढ़ 
से एक शास्रा नोहर, तहसील भादरा होती हुईं साहुछपुर में जाकर हिसार 
जानेवात्री लाइन से मिल जाती है। 

जयपुर राज्य की श्रवतक केवल एक ही ताइन है, जा सवाई माधोपुर 
से चलकर जयपुर, रैंगस और पत्रसाना होती हुई भूंकयू तक चली गई है। 

उदयपुर राज्य में चित्तोडगढ़ मैक्शन से एक शाखा उदयपुर को 
गई है, उसी के मावत्री अंकशन ले एक दूसरी शाला वाधद्वारा रोड, कांक- 

२ ु 


है| 
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रोल्ी और देवगढ़ दोती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ 
समय में भारवाड अक्शन से मिल्ल ज्ञायगी । 
धौलपुर से वाड़ी तक धौल्नदुर राज्य की एक और भी छोटे नाप 
की रेह वी हुई है। 
बड़े नाप की रेलों में वंवई बड़ौदा एण्ड सेंट्ल इंडिया रेलवे की 
घड़क बंबई से बड़ीदा, गोधरा, रतलाम, बागदा होती हुईं पचपहाड़, कोटा, 
सवाई म्राधोयुर, वयाना, भरतपुर और मथुरा होती हुई दिल्ली तक 
चली गई है | इसकी एक शाखा बयान से आगरे जाती है। ज्ञी० आई० पीं०' 
रेंद्वे की एक शाखा बाय से कोटे ठक और दूसरी ग्वालियर से धौलपुर 
होती हुई श्रागरे गई है। 
राजपूताने' में भ्रव तक छुः वार म॒ष्यगणना हुईं, जिससे पाया ज्ञाता 
है कि यहां की अनछंस्या इसवी सन्‌ (८८९ में १०५६१२६७; ईं० स० (८४६ 
जनम॑त्या.. में १२७१४१०७; ई० स० १६०१ में १०३३०१७८; ई० ल० 
१६९ में ११०३१८९५ ई० स० १६२१ में १०३३४६५५ और ई० स० १६३१ 
में ११७८६००४ थी। 
महाभारत के युद्ध ले पूषे ओर बहुत पीछे तक भी भारतवंष के 
अन्य प्रदेशों के समा राजपूताने में भी वैदिक-धर्म का प्रचार था। बैदिक- 
पम॑. धर्म में यज्ञ ही सुख्य था ओर राजा ब्लोग वहुधा अभ्वमेध आदि 
कंई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में ज्ञीवाहिसा होती थी और मांस-भक्षण का 
प्रंचार भी वढ़ा हुआ था। जीवद्या के सिद्धान्तों का प्रचार कंरनेवाले भी 
संम्रय-सप्तय पर एुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। विक्रम 
संबत्‌ के पूषे की पांचवीं शताब्दी में मगध के राजा आजातशत्रु के समय 
गौतम बुद्ध ने वोद्ध-धम के, और उसी समय महावीर स्वामी ने जैन-धर्म के 
प्रचार को बढ़ाने का दीड़ा उठाया । इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवद्या 
मुख्य थी श्र वैदिक वर्णाश्रम को तोड़, साधम्ये अथीत्‌ उन धर्मों के 
समस्त श्तुयायी एक श्रेणी के गिने जावे, ऐसी व्यवस्था की गई, जिसमें 


ग्वः गोच + 


ऊंच-गाच का भाव वे रहा। गोतम ने आवमात्र की भलाई के विचार से ह 
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अपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा 

' में ही अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य बर्ण के लोगों मे उक्त धमं को 
स्वीकार किया और दिन-दिव उसकी उन्नति होती गई । मोर्यबंशी राजा 
अशोक ने कलिंग-युद्ध में लाखों भनुष्यों का संहार किया, जिसके पीछे 
उसकी बोद्ध धरम की ओर रुचि वढ़ी | उसने उस धमे को स्वीकार कर 
उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यज्ञों का होना बंद्‌ कर दिया 
शोर हिंसा को भी बहुत कुछ रोका। राज॑पूताने में भी उंसी के समय से 
बोद्ध धरम का प्रचार बढ़ा । वोद्ध धंम के सामने वैदिक धर्म की सुदृढ़ नींव 
हिलने लगी, तो त्रोह्मण लोग अपने धर्म को फिर से उल्नतं करने का 
प्रयत्न करने लगे। भोर्यवंश के अतिम राजा बहद्रथ को मारकर उसका 
शंगवंशी सेनापति पुष्यमिन्र मौय-सोप्राज्य का स्वामी बता। उसने फिर वैदिक 
धर्म का पक्त भ्रदरण कर दो ऋःवेमेध यज्ञ किये। उसने बोद्धों पर अत्याचार 
भी किया हो पैसा बोद्ध प्रंथें। ले पाया जाता है। रांजपूताने में मध्यमिका नगरी 
(चित्तोड के प्रसिद्ध क्लिले से ७ मी उत्तर) के राजा सवंतात ने (जो संमवरतः 
शुगवंशी हो) भी वि० सं० पूरे की दूसरी शताब्दी के श्रासपास अ्भ्वमेध 
यंज्ष किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीत्र शैल्ली से अश्वमेध करने का 
कोई उदाहरण नहीं मिलता । गुप्तों के राज्य के प्रारम्भ ठक वोद्ध धम की - 
उन्नति होती रही, किर समुद्रगुंप ने घेंहुत संमंय से न द्वोनेंाला अभ्वमेध 
यज्ञ किया । गु्ों के समेय से ही बोद्ध धमें का पदन और वैदिक धर्म का 
पुनरुत्थान होने लगा | वि० स० ६६७ ( ईं० स० ६४० ) के आसपास चीनी 
यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया, उस समय यहां बोद्ध धर्म की अव- 
तति हो रही थी। वह गुजर देश की राजधानी भीनमांल ( जोधपुर राज्य ). 
के प्रसंग में लिखता है--“यद्वां की बस्ती घी है, विधर्मियों (वैदिक , 
धेमे को मांननेवालें) की सेल्या बहुत और बोद्धों की थोड़ी है । 
यहां एके ही संध्रांराम ( बौद्ध मए ) है, जिसमें हीनयाव संप्रदाय के १०० 
साधु रहते हैं, जो सबोस्तिवरादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंदिर कई दहाई 
( चडुत से) हैं, जिनमें मिन्च-मिन्न संप्रदायों के अदुयायी वास करते 
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हैं!”। बि० सं० ६६२(६० स० ६३५) के आसपास बही यात्री मथुरा से १०० 
मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने पो-लि- ये-टो-लो' 
दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट ( जयपुर राज्य ) का सूचक हो। 
यह वो विश्वित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह स्थान राजपूताने में ही 
था| उसके संबंध में वह लिखता है--“यहां के लोग बौद्ध धमे का सम्मान 
नहीं करते। यहां आठ संधाराम हैं, ज्ञो प्रायः ऊजड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े 
से द्वीनयान संप्रदाय के बौद्ध साधु रहते हैं । यहां ( प्राह्मणों के ) १० देव- 
मंदिर हैं, जिनमें मिन्न मिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी आदि रहते हैं” 
उसी समय मथुरा में अ्रतुमात २० संधारामों का होना वही यात्री बतलाता 
है, जिनमें २००० भ्रमण रहते थे । साथ ही वहां ऋ्राह्मणों के केबल १ देव- 
मंदिरों का होना उसने लिखा है । बि० सं० १०७४५ ( ३० स० १०१८ ) में 
महमूद ग़ज़नवी मे मथुरा पर चढ़ाई की उस सम्रय वहां ब्राह्मण मत के 
१००० प्ंदिर थे। राजपूताने से वि० से» की नर्षी शताब्दी के श्रासपास 
बोद्ध धमे का नाम निशान भी उठ गया श्र जो लोग वौद्ध हो गये थे वे 
समय-समय पर फिर वैदिक धर्म भ्रहण करते रहे । 

यद्यपि जैन-धम की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं 
' मिलते, तो भी अजमेर ज़िले के वज्तों नामक गांव से वीर संवत्‌ ८४ 





(१ ) चील; बु० रे० चे० व०; जि० २, ६० २७० | 
(२ ) पही; जि० १, १० १७६। 


(३ ) वैदिक काल में ध्रात्य अयौत्‌ पतित एवं विधर्मियों को वैदिक धर्म में 
लेने के समय '्रात्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक किया होती थी, मिससे उन ब्रात्यों की 
गयना द्विज घरों में हो जाती थी। मबालयस्तोम का वर्णन सामवेंद के 'तांस्यपराह्ण' 
(प्रकरण १७ ) और 'लास्यायन श्रीतसूत्र' ( ६। ८) में मिलता है ( बंब० पृ० सो० 
०] जि० १६, ए० ३१५७-६४ )। बोद्धधम की उन्नति के समय में करोड़ों वैदिक 
मतावलग्बी (हिंदू) बौद्ध हो गये थे, परन्तु उक्क घम को अवनति के समय वे फ़िर 
द्दू धर्म को ग्रहण करते गये | उस समय ब्राल्स्तोम जैसी कोई शुद्धि की क्रिया यहां 
होती रदी हो ऐसा नहीं पाया जाता। 
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(ि० सं० पूवे ३८६७-६० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला है, जिससे 
अजुमान द्वोता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने में जैन धम्म का प्रचार 
था। जैन-लेखकों का यद मत है कि राज़ा संप्रति ने, जो श्रशोक का. 
पंशधर था, जैन धम को बड़ी उन्नति दी और राजपूताने तथा उसके 
आसपास के भी उसने कई जैन-मंद्रि बनवाये | बि० सं० 
की दूसरी शताब्दी के बने हुए मथुरा के कंकालीटीलेवाले जैन'स्तूप से 
तथा इधर के कुछ श्रन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिल्ालेखों तथा 
मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन धम का अ्रच्छा प्रचार 
था। वि० सं० की १३ वी शताब्दी में गुजरात के सोलेकी राजा कुमारपाल 
ने अपने प्रसिद्ध विद्वान गुरु हेमचंद्राचाय के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण कर 
उसकी बहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ते 
दिखा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं । कुमारपाल के 
पूषं से लगाकर अ्रव तक के सैकड़ों भव्य जैनमंद्रि यहां विद्यमान हैं, 
जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के बनवाये हुए हैं । 

बोद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को बड़ी द्वानि पहुंची, 
इतना द्वी नहीं, किन्तु उसमें परिवत्तेन करना पड़ा ओर वह एक नये सांचे 
में ढलकर पौराणिक धम वन गया। उसमें बौद्ध और जैनों से मिलती- 
जुलती धर्मसंबंधी बहुतसी नई बातें घुस गई, इतना ही नहीं, किन्तु बुद्ध- 
देव और आदिनाथ ( ऋषभदेव ) की गणना विष्णु के अथतारों में हुई 
श्र मांस-भक्तणु का भी बहुत-कुछ निषेध किया गया। 

दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के 
लोगों को बहुधा वलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना शुरू 
किया, तभी से राजपूताने में इस्लाम की माननेवाल्ों की संख्या बढ़ने लगी । 

ई० स० (८१८ ( विं० सं० १८७५ ) से राजपूताने का संबंध सरकार 
श्रग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे इंसाई पादरी भी इस देश में आकर अपने 
धमम का प्रचार करने और लोगों को ईसाई बनाने लगे । इन देशी इंसाइयों 

(१ ) यह शिक्धाल्लेख राजपताना स्यृत्ञिभम ( भजमेर ) में सुरदित है । 


११ रजपूताने का इतिहास 
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में प्रायः हलकी जाति के हिन्दू ओर कुछ मुसलमान ही हैं । 

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नोकरी था व्यापार 
के निमित्त राजपूताने में रहते हैं । 

ई० स० १६३१ (वि० स० १६८७ ) की मंनुष्यगणुना के अनुसार 
सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावलंबियों की संख्यां नीचे लिखे शद्ञ 
सारे है-- 

हिन्दू १०६०६००६, इनमें व्राह्यण धरम को माननेवाले ६६६६१४३, 
जैन ३९०२७१५, सिकख ४१६४९, आये १४०७३, भीलमीने आदि जंगल के 
निवासी २३०६०१ हैं | मुसलमानों की संख्या ११६६४५८, ईसाई ११७२४ 
और पारसी, यहूदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१५ व्यक्ति' हैं । ' 

प्राचीन मारत में प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध ये चार वर्ण ही 
थे और वर्णेव्यवस्था भी प्रायः भुण-कमोनुसार होती थी। प्रंत्यर्क वर 
: जातियां को अपने और अपने से बीचे के वर्णों में भी विवाद केरंन 
का अधिकार था; परस्पर के खान्तपान में कुछ भी प्रतिबंध न था, फेबल 
शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तबंशी राजाश्रों के राज्य-संमय से प्राचीन 
बेदिक धरम में परिवर्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे 
धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजों का उच्छेद होकर 
जो झ्ञा्य जाति एक ही धमें ओर एक ही राष्ट्रीय भाव में बंधी हुई 
थी उसके हुकेड़े-डुकड़े हो गये । विक्रम संवत्‌ की सातवीं शताष्दी के 
आसपास मारवाड के ब्राह्मण दरिश्रद्रं की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मणी 
और दूसरी चत्रिय जाति की थी, ऐसा विक्रम संबत्‌ ८६७९ तथा 





(१) ३६० स० १६३१ की भनुप्य-गणना की रिपोर्ट में भराथे, सिक्ख, जैर 
भील, मीने भ्रादि को हिन्दुओं से भिन्न बतल्वाया है, परन्तु वास्तव में इन सब 
के समावेश हिन्दुओं में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है। 


(२) पिप्रः श्रीहरिचन्द्राउ्य पत्नी भद्गा च ऋतू( जिया | 
श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता द्विजात्मजा | 
- द्वितीया ऋंतू जिया भद्रा महाकुलगु्णान्विता ॥ 


भूगोलसंबंधी वर्णन १ 


४०. 
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६१८ के शिल्लालेखों से पाया जाता है। मारवाइ ही से ज्ञाकर कन्नौज में 
अपना. राज्य जमानेवाले प्रतिहारबंशी राजाओं में से राजा महेन्द्रपाल के 
ब्राह्मण गुरु राज्शंखर की विदुषी पत्नी अवन्तिसुंद्री चोहानवंश की थी । 
राज़शखर विक्म संवत्‌ ६५० के आसपास जीवित था।इस समय के पश्चात्‌ 
ब्राह्मण का क्षत्रिय वर्ण में विवराह-संवंध होने का कोई उदाहरण नहीं 
मिलता । पीछे वो प्रत्यक वर्ण में भेदभाव यहां तक बढ़ता गया कि एक 
ही वर्ण की सैकड़ों शाखा-प्रशाखा होकर अपने ही वर में शादी विवाह का 
संबंध बना रहना तो दूर, किंतु खानपान का.संसगे तक भी न रहा ओरएक 
ही ज्ञाति के लोग अपनी ज्ञातिवालों के साथ भोजन करने में भी हिचकने 
हगे। इस तरह देशमेद, व्यवसाय-मेद और मतभेद से अनेक जातियां वन 
गंदे, तो भी राजपूतों ( क्षत्रियों ) में यह ज्ञातिमेद प्रवेश करने न पाया! 
उनमें विवाह-संबंध तो अपनी जाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों वर्णों 
के हाथ का भोजन करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं। ब्राह्मण, वैश्य 
और शूट्रों मं तो इतनी ज्ञातियां हो गई हैं. कि उनके परस्पर के भेदभाव 
ओर. रीति-रिवाज़ का सविस्तर वर्णन किया जाय तो कई जिल्दें भर जायेँ। 
हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाद, छुनार, 
दरोगा, दज़ों लुद्दार, खुथार ( बढ़ई ), कुम्दार, माली, नाई, धोबी, जाट, 
गूज़र, मेर, कोली, धांबी, कुनबी, वलाई, रेगर, भांवी, मह॒तर आदि अनेक 











प्रतीहयएा द्विजा मूता ब्राह्मण्यां येमवन्सुताः | 
राह्डी भद्गा च यान्सूते ते भूता मधुपायिनः 0 
राजपूताना म्थाज्ञीअम ( श्रजमेर ) में रखे हुए मूल लेख से । 
(१) हिप्पे सिरिहरिश्रेदों भज्जा आसित्ति खक्तिश्रा भद्दा | 
| घटियाले के शिक्नालेख की छाप से । 
(२) चाहुआणकुल्मोलिमालिआ राक्रसेहरकइन्दगेहिणी । 
भन्तुणों क्रिइमवन्तिसुन्दरी सा पउठ्जइउमेश्रमिच्छु३ 0 १९ 0 
राजशेसर रचित कर्पूरमेजरी सहक; हा्वई-सेंस्करंण, ए० ७। 


नि, 


१६ राजपूताने का इतिहास 


ज्ञातियां हैं। अगली जातियों में मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, वावरी, सांसी, 
सौंदिये आदि हैं । मुसलमानों में मुख्य और खान्दानी शेख, सेय्यद, 
मुगल और पटान हैं । अन्य मुसलमान जातियों में रंगड़, कायमखानी, मेव, 
मैरात, खानज़ादे, सिलाबट, रंगरेज़, घोसी, मिश्ती, फ़लाई आदि कई एक 
हैं। शिया फ़िक्ने के मुसलमानों में एक क्लोम बोहरों की है, जो बहुधा 
व्यापार करती है। 
राजपूताना के लोगों में अधिकतर तो खेती करते और कई गाय, 
भैंस, भेड़, वकरी आदि ज्ञानवरों को पालकर उन्हींसे अपना निवोह करते 
पेश. हैं। कई सैनिक या अन्य नोकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर 
पेट भरते और कई व्यापार करते हैं । व्यापार करनेवालों में मुख्य म्रद्जन 
हैं जो वेवई, कलकत्ता, मद्रास आदि दूर-दूर के अनेक शहरों में ज्ञाकर 
व्यवसाय चलाते हैं । ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोद्िताई, व्यापार, 
खेती, भिन्षावृत्ति और नौकरी करते हैं । 
भारतवर्ष क्रे उत्तरी विभाग शीतप्राय और दक्तिणी उष्ण होने के 
कारण अपनी अपनी श्रावश्यकता के अनुसार वस्र मिन्न-सिन्न प्रकार के 
पोशाक पहने जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साथा- 
रणतया बिना सिये हुए बल्म का उपयोग विशेष करते थे और शीतप्रदेश- 
वाले सिये हुओं का भी | दक्षिण में अब तक बहुधा मामूली घस्ा बिना 
सिये हुए ही काम में लाये जाते हें । इन बातों को देखकर कोई-कोई यह 
मानते लग गये हैं. कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में झाने के 
अनन्तर सिया हुआ चस्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह श्रम ही है। वैदिक 
काल से ही यहां कपड़ा चुनने की कला उन्नत दशा में थी और यह काम 
विशेषकर स्त्रियां ही करती थीं। बस्त्र चुननेवालों के ताम वयित्री'' 
धाय और 'सिरी ” थे। वस्त्र चुनने की दाने से संवेध रखनेवाली लकड़ी 





(१ ) पंचविंश ब्राह्मण ($।८। ६ ) 
(२) ऋगेद (१० ।२६। ६ ) 
, (६) बह्दी (१०७१ । ६) 
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को 'मयूख'' ( मेख !) और बाने का धागा फेंकनेवाले ओऔज्ञार अर्थात्‌ 
हरकी को वेम” ( बेमन्‌) कहते थे। येही नाम राजपूताने में अबतक 
प्रचलित हैं। वस्त्र बहुधा रंगे ज्ञात थे और रंगनेवाली स्त्रियां 'रजयिन्री ” 
कहलाती थीं। सुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता 
तथा ब्राह्मण अ्रंथों में सुई का नाम 'सूची ” और 'घेशी ” मिलता है । तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अथात लोहे, चांदी और सोने की 
होना वतलाया है' | केंची को भुरिज” कहते थे। 'छुश्ुतसंह्दिता' में 
“सीव्येत्‌ सूचमेण सूुनेण” (बारीक डोरे से सीना) लिखा मित्नता है। 
रेशमी चुगे को 'ताप्य' ओर ऊनी कुर्ते को शामूल'” कहते थे। द्रापि ” 
भी एक प्रकार फा सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायण लिखता 
है कि वह युद्ध कें समय पदना जाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को 
उष्णीष”' ( प्गड़ी या साफ़ा ) कहते थे। स्त्रियों का मामूली बस्र श्रेतरीय 
अथीत्‌ साड़ी जो झ्राधी पहनी ओर आधी ओढ़ी जाती थी भर वाहर 
जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था। ल्लियाँ नाचने के समय 
लहंगे जैसा ज़री के काम का वल्ध पहनती थीं, जिसका नाम पेशस / था; 
शायद्‌ आजकल का पिशवाज़ इसीका अपश्रेश हो। ऐसे बस्लों को बनाने- 

(१) ऋगेद (५। ६६ । ३ )। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१।5$) 

(२ ) चाजसनेयी संहिता ( १६ । ८३ ) 

(३) चह़ी (३० । १२ ) | तैत्तिरीय श्रह्यण (३।४। ७। १ ) 

(४ ) ऋगेद ( २। ३२ । ४ )। चाजसनेयी संहिता ( २३। ३३ ) 

(३६ ) ऋगेद (७। १८४ । १४ ) 

(६ ) तैत्तिरीय जाक्षण (३। ६। ६ ) 

(७ ) ऋगेद ( ४ ७ । १६ ) 

(८) अथवेवेद ( १८ ४ । ६१ ) । तैत्तिरीय आह्मण (१ | ३४ ७ | $ ) 

( ६ ) जैमिनीय उपनिषद्‌ प्राह्ण (१ । रे८घ। ४ ) 

(१०) ऋगेद ( १ । २९ । १३ ) 

(३३) ऐ्रेय आहाय ( ६। ३ ) | शतपथ परह्मण (३।३। २। ३ )। 

अथवेवेद (१९ । २। ३ ) ह 
(३२) ऋग्ेद (२।३। ६ ) 
डर 


श्द्द राजपूताने का इतिहास 





घाली स्त्रियां पेशस्कारी'' कहलाती थीं। स्त्रियों के पंहनने के लहंगे' जैसे 


बल्ल को, जो नाड़े से कसा ज्ञाता था, नीवि” कहते थे। विवाह के समय 
जामे जैसा वस्र जो वर पहचता था जिसको वाघूय” कहते थे। यह प्रथा आज 
तक भी कुछ रुपांतर के साथ राजपूताने की बहुठसी ज्ञातियों में प्रचलित 
है। बस्र के नीचे लगनेवाली भालरो या गोट का नाम 'तूष” था। ये 
सब वैदिक काल के पस्रों श्रादि के नाम हैं। सूती, ऊनी और रेशमी वर्तरों 
के अतिरिक्त वृक्ष और पौधों के रेशों के वल्न भी वनते थे, जो 'वहकल' 
कदलाते थे। महायारत, रामायण आदि में इनका वर्णत मिलता है। ये वख 
वहुधा तपखरी तथा उनकी स्त्रियां पहना करती थीं। सीता ने भी वनवास 
के समय वल्कल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन 
द्वोता दी रद्दता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मूर्ति मिली है, जिसके बदन 
पेर मिरज्ञई है और उसकी कंठी पर चुनगट के काम का द्वाशियां दै*। गुप्तों 


(१ ) वाजसनेयी संहिता ( ३० । ६ ) 


(३ ) मथुरा के कंकालीदीले से मिक्ती हुईं वि० सं० की पहली शताह़दी के 
सासपास के जेखवाली शिज्ञा पर एक राणी भौर उसकी दासियों के चित्र खुदें हुए हैं 
राणी लहंगा पहने ओर ऊपर उत्तरीय धारण किये हुए है ( स्मिथ; मथुरा एथिकिटीज़, 
प्लेट १४ ) | उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो भ्रावक भोर तौन श्राविकाओों 
की खड़ी सूर्तियां हैं। ये तीनों स्लियां लहंगे पहने हुई हैं ( प्लेट ५९ )। उसी पुस्तक में 
हाथ में इंढा लिए बैज्ञ पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक करता था झंगरखा 
पहने हुए है ( प्लेट १०२ )। ये उदाहरण राजपूताने के ही समझने चाहियें | अजंदा 
फी गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक स्री का सुन्दर चित्र धना है, जिसमें वह स्री 
फरमर से नीचे तक भआाधी बांहवात़ी सुन्दर छींट की शंगियां पहने हुए है (त्मिथ; 
ऑक्सफड हिस्टरी झोंगू इंडिया; ४० ११६ पर दिया हुआ चित्र )। इससे स्पष्ट है कि 
दक्षिण सें भी सिये हुए वस्र पहने जाते थे। 

(३६) घथपवेद (८। ३। १६ ) 

(४ ) ऋग्वेद ( १० | ८४४। ३४ ) 

(६ ) तैत्तिरीय संहिता (३।६४। १। १) 

(६ ) ना* प्र० पत्निका; सा० १, ए० ४७ और उह् मूर्ति के फोटे | 
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“के सित्ककों पर राजा सिये हुए बस्र पहने खड़ा दीख पड़ता' है। 
राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक धोती, दुपद्मा और 
पगड़ी थी। शीतकाल में सिये हुए ऊनी वसछ्नों का उपयोग भी होता था। 
उत्सव और राजद्रवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी 
होती थी | कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचे 
तक की कच्छ या कछुनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न श्रव तक कहीं 
कहीं विद्यमान हैं | ख्रियों की पोशाक विशेषतः साड़ी या नीचे लहंगा और 
ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों के स्तन था तो खुले रहते 
थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों 
में 'कंचुलिका' ( कांचली ) पहनने का रिवाज भी पुराना है। 
राजपूताने के लोगों की वत्तेमान पोशाक: विशेषकर पगड़ी, ओगरखा 
थोती या पजामा है । बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफ़ा या ठोपी भी 
काम में लाते हैं। फोई कोई अंग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या ब्रीचीज्ञ और 
अंग्रेज़ी डोप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लहंगा 
और कांचल्ली है, परन्तु श्रव शहर की स्त्रियों में कमीज़ और जाकेट 
पहनने की चाल बढ़ती जाती है। 
रजपूताने में प्राचीन काल में शिक्षा की वही पद्धति प्रचलित थी ज्ञो 
भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, 
शित्ता जो वर्ष भर निरन्तर बहा करती हो । ऐसी दशा में यहां अन्य 
प्रदेशों के समान चदियों के तट पर बने हुए ऋषियों के आ््रेमों में विद्या- 
यों का पठनपाठन होता रहा द्वो.ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि 
थहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशा्ाओं में एवं विद्वानों के घर पर 
ही विद्याभ्यास होता हो । प्राचीन शैली से बालकों को अच्तरबोध, लिखने 
, पढ़ने तथा सामान्य गणित का बोध हो जाते के पीछे व्याकरण के लिए 
पाणिति की अश्टाध्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का ज्ञान हो जाने 








| .(॥ ) जॉन ऐलनू ; कॉदन्स ऑदू दी गुप्त डाइनेस्टीज़; प्लेट १-४ । 
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पर विद्यार्थी को बेद, चेदांग, दशनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अधेशास्त्र, वैद्यक 
आदि शास्त्र उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाये जाते और उनकी शिक्षा 
संस्कृत में ही दी जाती थी। जैन और बोद्धों के धर्मग्रन्थ प्राकृत अथोत्‌ 
प्रचलित ( लौकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाभंय 
( उपाससों ) तथा मर्ठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष शान 
संपादन करनेवाले जैब और बोद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पठन 
अनिवाये था, क्योंकि काव्य, नाटक, तक आदि अनेक विषयों के ग्रेथों की 
स्वना संस्क्त में ही हुईं थी।इसी तरह नाटक आदि की रुचिवाले संस्कृत 
के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पढ़ती थी, क्‍योंकि नाटकों में दिदूषक, 
स्त्रियों तथा छोटे दर्ज के पाजों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज- 


पुत्रों फी शिक्षा कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाश्ों में और 


कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में 


होती थी। उनको शास्रविद्या के साथ-साथ श्रविद्या, अर्थशास्त्र तथा 


शअश्वारोहण, गजारोहण शआदि विषयों का शान संपादन कराया जाता था। 


: ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्कृत के 


अ्च्छे-अच्छे विद्वान यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे ज्ञाते हैं । 
प्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के अन्थ का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी 
प्रह्मगुप्त, जिसने शक संचृत्‌ ५५० ( वि० सं० ६८५०-६० स० ६२८) में अपने 
प्रेथ की रचना की, भीनपाल ( जोधपुर राज्य ) का निवासी था। 'शिश्ष- 


_ पालवध महाकाव्य' का कत्तों सुप्रसिद्ध माध कबि भी उसी नगर का रहते- 


धाला था। 'हरकेलिनाटक' का प्रणेता विग्रहराज (चीसलदेव चौथा) 
श्रजमेर का चौहान राज्ञा था, जिसकी स्थापित की हुईं संस्कृत पाठशात्ा 


के भवन को तोड़कर भुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन 


का मोंपड़ा! बनवाया । 'पौथपराक्रमंव्यायोग' का कर्चा प्रल्दादनदेव आधू 
के परमार राजा धारावर्ष का छोटा भाई था। जालोर ( जोधपुर राज्य ) 
के चौहान राजा उदयसि के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीरत्तिकोमुदी' के 


९५ 


रचपिता गुजंऐबरपुरोहित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (? ) 
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बतलाया है । मेवाड़ के महाराणा कुंभा मे कई गाटक और संगीत के प्रंथ 
रे एवं चंडीशतक, गीतगोविन्दं और संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की 
थीं । 'धर्माम्तशासत्र!' आदि अनेक जैन-प्रेथों का रचयिता बधेरवात् 
चैश्य आशाधर मंडलकर.' (मांडलगढ़, इद्यपुर राज्य ) का निवासी था । 
अनेक शिलालेखों के स्वयिता कायस्थ भी पाये ज्ञाते हैं । राजपूताने से 
मिल्रे हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है. कि यहां कई अच्छे अच्छे 
विद्वान हो गये। यहां बिद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं 
'ज्ञी ज्ञाती थी, इतना ही नहीं, वरन्‌ निधन विद्यार्थियों को भोजन तथा वस्र 
'तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये ज्ञाते थे। 

'मुसल्लमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के 
राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन 
'बिगड़ती ही गई और क्षत्रिय राजाश्ों तथा अन्य ज्ञातियों में प्राचीन शिक्षा- 
प्रणात्ञी का हास होता गया । मुसलमानों के राज्यसमय में उनकी राजभाषा 
'फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कहीं कहीं प्रारम्भ हुईं, 


(११ न माघः श्लाघ्यंते केश्निज्ञामिनन्दोमिनन्यते 
निष्कल! कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधो 0 
फीतिकोमुदी, सगे १, छो० २६। 
(२) श्रीमानस्ति सपादंलक्षृविषयः शाकंभरीभृषण- 
स्तत्र श्रीरतिधाममंडलकरं नामारित दुगी महत्‌ | 
श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्याप्रेरवालान्वया- 
'बलीसल्लऋुणतो जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाघरः ॥ 
.. धर्मोमृतशास्त्र के भ्रत की प्रशस्ति, छो० १ । 
(३) झामां प्रशस्ति नरसिंघनांभा चक्रे बचे गौडमुलाब्जमानु। | 
..' कऋय्स्थवंशे स्वगुणोघसंपदानंदिताशेषविदरघलोकः ॥| 
बांसवाड़ा राज्य के भर्थूणा नामक प्राचीन नगर से मिल्री हुईं परमार राजा 
' आमुंदराज के समय की प्रशस्ति, छो० ३५७ । 
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क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरवार के साथ होने से उनकों 


पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर -कायस्थों ने प्रथम 
संस्कृत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया । * 

राजपूताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध द्वोने के पूषे यहां पर विद्या 

फा प्रचार वहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रबन्ध कुछ भी 

न था। नगरों में मामूली पढ़ाई ज़ैन यतियों के उंपासरों में ही हुआ करती, 

हां बासक्ञरी, पह्मीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पढ़ाने के प्री्ठे 'सिद्धों' 

( 'का्ंत्र-व्याकरण' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) और 'चाणक्य नीति' के 

श्होक अशुद्ध रठाये जाते, ज्ञिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं उममभते 


.थै+ ब्राह्मण लोग 'सारस्वत व्याकरण, कुछ ज्योतिष तथा भागवत आदि 


पुराण पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफ्् बनाते और क्थावाचक का काम 
चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशास्र; पुराण, वेद 
आदि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग श्रक्षरों क़ा बोध 
होने और अपने मामूली द्विसाब तथा व्याजवद्टा सीख जाने को दी काफ़ी 
समभते थे। संयुक्ताज्षर तथा स्वरों की मात्राओं का तो उनको कुछ भी 
शान नहीं होता था । बे या तो ब्येजनों को स्वर की मात्राओं के-बिना ही 
लिखते या बिना आवश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे 
उनकी लिखाबट 'फेवछा' ( केवल अक्तर-संकेतवाल्री) कद्दी जाती थी। 
इसीसे उसमें “काकाञ्नी अजमेर गया” के स्थान में 'काकाजी,/आज़ मर 
गया' पढ़े जाने की लोकोक्ति अब तक प्रसिद्ध है। उनकी १०० वर्ष पूरे की 
चहियां इसी तर लिखी मिलती हैं, जित्रको पढ़क़र .डीक ठीक श्र्थ निका- 
लगना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना अवश्य 
जानते थे, जैसा कि उनके लिखें हुए तीन सौ वर्ष पूर्व तक फे पन्नों से 
विदित होता है, परन्तु उन लोगों को भी हस्व, द्वीधे एवं संयुक्ताक्षरों का 
ज्ञान नहीं होता था। राजपूतों में बड़े घरानों के लोग लिखता पढ़ना कुछ 
सीखते थे। उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों आदि में घज़मापः को कविता 
पढ़ने और बनाने का शौक अवश्य रहा, यही फारण है कि प्ले की बनी 
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हुईं कविता की श्रनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं । उ्ूँ और फ़ारसी की पढ़ाई 
कंद्वी-कह्दीं मौलवियों के भफृतबों में हुआ करती थी, और विशेषकर 
मुसलमान एवं कुंछें राजकीय सेवा करनेवाले अहलकार लोग ही उसमें 
भ्रम कंरते थे। श्रेव तो अंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं अँग्रेज़ी 
की पंढाई सारे देश में द्ोने लगी है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
चीकानेर, अलवर, पिलानी, ब्यावर और कोट में कॉलेज वन गये हैं। हाई 
संकूल तथा मिड्ल और प्रारम्भिक शिक्षा की पाठशालाएं तो कई चल रही हें 
और कर राज्यों तंथा अजमेर के इलाक़े में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच्च 
शिक्षा भी होती है | उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सबोपरि है। 
घंद्मां के स्वगेवासी विद्याप्रेमी मद्दाराजा रामासिह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, 
हिन्दी, उद एवं संस्कृत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया। संस्कृत की 
आचाये परीक्षा तक का अध्ययन केवल जयपुर में ही होता दै। कक्ष मद्दाराजा 
ने विधा के साथ कल्रांकोशल का प्रचार भी अपनी प्रज्ञा में करने के लिए 
जयेपुर में एक अच्छा आरार्टस्कूंल (कलाभवन ) खोला। प्रारम्भिक और 
माध्यमिक शिक्षा के लिए राजपूताने में फ्रालावाड़ राज्य स्ोर्परि है। 
आमदनी के हिसाब से देखा जाय तो उसे राज्य के समान विद्याविभाग में 
ख़चे करनेवाला दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां 
के भूतपूर्व नरेश महाराजराणा सर भवानीसिह का विद्यानुराग द्वी था। 
: 'शजपूताने की प्राचीन. राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान लोग 

अपने ग्रन्‍्थों की रचना उसी भाषा में करते ओर यहां के प्राचीन दानपत्र “” 

भाषा तथा शिलालेख भी वहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन- 
साधारण की भाषा प्राकृत थी। मोर्यबंगी राजा अशोक का मंगध के संघ 
के नाम का शित्षा परं खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के वेराट ( ! भाश्ू ) 
नगर से मिला दहै,जो उस समय की प्राह्ृत में द्वी है। प्राकत के रूपा- 
न्तर से 'अंपश्रेंश' भाषा बनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की 
भाषाओं की उत्पत्ति हुईं। उस “भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की 
नवी शताब्दी के.आसपास'ले :मिल्नता हैः।'चारण, -भाठ आदि लोग सबे- 


२४ राजपूताने का इतिहास 


छाधारण के लिए अपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्त्तित 
रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। बि० सं० की १४वीं 
शताब्दी के आसपास से य्दां प्रज्ञभाषा में सी कविता बनने लग गई थी। 
धर्तमान समय में यहां बोली जानेवाली भाषाओं को आधुनिक लेखकु 
'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रुपान्तर है।.._ 

यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के सूक्म विभाग 
किये ज्ञायँ तो उनकी संख्या अज्लमान सौ तक पहुँच ज्ञाय, परन्तु हम उन्तको 
निम्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त फरते हैं-- 

(१) मारबाड्ी--अजमेर मेरबाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भर 
शैखावाटी में बोली जाती है । 

(२) मैवाड़ी-मेवाड के सुख्य हिस्से की भाषा । न्‍ 

(३) बागढ़ी-ड्वंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दक्षिणी और दक्षिण 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमठ ) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी 
बिभाग में बोली जाती है। इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है। 

(४ ) ढूंढाड़ी-जयपुर राज्य के अधिकतर भाग की भाषा है। 

(४) द्वाड्ेती ( खैराड़ी )-बूंदी, कोटा, शाहपुरा और मेवाड़ के पूर्वी 
हिस्से में वोली जाती है । ह 

(६) मेबाती--अलबर के मेबात प्रदेश की भाषा । 

(७) बजभाषा--अल्वर राज्य के पूर्वी दिस्से, भरतपुर, धौलपुर 
श्र करौली में वोली जाती है। | 
... राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। राज़पूताना स्थृज़ियम्‌ 
( अजमेर ) में सुरक्षित बेलीं गांव का शिलालेख जो वीर संबत्‌ ८४ का है, 

हिपि.. जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० खे० 
पूवे की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी (मेवाड़ ) छे प्राप्त दो शि्षा- 
लेख इसी लिपि के हैं । इसी लिपि में परिवत्तेन होते-होते गुप्तों के समय में 
जो लिपि प्रचलित हुईं उसका नाम गुप्त लिपि हुआ | उसमें परिवर्तत होकर 
कुटिल लिपि घनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवाले 
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ही सुन्दरता केसाथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्वरों की मात्राओं 
में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी । उस लिपि के उदाहरणों में वंस- 
खेड़ा से मिल्े हुए राजा हपे के हष-सवत्‌ २२ ( वि० सं० देप१-९-६० स० 
देश्व-६ ) के दानपत्र के अंत में खुदे हुए राजा के हस्ताक्षर, वि० छे० 
७१८ (६० स० ६६१ ) का मेवाड़ के राजा अपराजित का शिलालेख , बिं० 
.. सं० ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का क्ालरापाटन से मिला हुआ राजा हुगगण 
का शिलालेख तथा कोटे से कुछ ही मील दूर कणस्वा ( करवाश्रम ) के 
मंदिर में लगा हुआ वि० सं० ७६५ ( ई० स० ७४८) का राजा शिवगण का 
शिलालेख उल्लेखनीय हैं। वि० से० की १० वीं शताब्दी के आसपास से 
उक्त लिपि से नागरी लिपि चनने लगी, जो अब प्रचलित है। मुग्रलों के 
समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ़तरों में फ़ाससी लिपि का भी 
प्रवेश हुआ, किन्तु प्रजा की जानकार के सम्बन्ध की लिखा-पढ़ी बहुधा 
नागरी लिपि में ही होती रही | केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ 
शिलालेख तथा पट्टे आदि ऐसे देखने में श्राये, जो फ्रारसी एवं वागरी दोनों 
लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कहीं कहीं फ़ारसी लिपि में भी लिखा- 
पढ़ी होती थी, परन्तु प्रज्ञा में वो नागरी का हीं प्रचार रहा | इस समय 
जयपुर, धोलपुर, ठोंक और अजप्रेर-मेरबाड़े की अदालती लिपि फ़ारसी 
है, वाक़ी सवेज्न तागरी का ही प्रचार है। अलवर और भालावाड़ की अदा- 
'्तों में शुद्ध वागयरी और अन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है। 
प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने शिल्प के अद्ुपम खोंदय, भव्यता 
.पवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विश्वात्र स्तम्भ, उनपर की 
शिष्प घम्कीली पॉलिश, उनके लिहादि आकृतियोंवाले सिरे, एवं 
'सांची और भरहुत आदि के स्तूप, अनुपम सौंदर्य को प्रकट करनेवाले 
-गांधार और म्रथुरा शैली की तक्तण-कला के मिन्न-मिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों 
($ ) ए० इं०; जि० ४, ४० २१० के पास का प्लेट । 
(९ ) ए० ईं०; जि० ४, पृ० ३० के पास का प्लेट । 


. (3 ) हं० एं; जि० १६, ए० ९प के पास कां प्लेट |... 
४8 


१६ राजपूताने का इतिहास 
को काट-छांटकर बनाई हुई काली आदि की अनेक भव्य गुफ़ाएं, असेक 
प्राचीन मंद्रि तथा मूर्त्तियां आदि शिव्पकला के अद्भपम नसूने-ओ विध- 
मिंयों के द्वारा नए होने से बच गये या टूटी-फूटी दशा में मिले हैं--उनके 
निमोताओं के श्रसाधारण शिव्पज्ञान, कायकृशलता और खुदाई के काम में 
सुन्दरता एवं वारीकी लाने के अदृभुत हस्तकौशल का परिचय देकर 
शिल्प के धुरन्धर ज्ञाताओं को सुग्ध किये बिना नहीं रहते। 
' अब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे 
सम्य-सम्रय पर. धर्म-दए के कारण यहां के सुन्दर मंदिरों आदि को नष्ट 
करते रहे, इसलिए १२०० बर्षे से श्रधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूते 
पहां विरते ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद श्रादि 
भ्रव तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट और सुन्दरता को देखने से पाया 
जाता है कि प्राचोन काल में यहां भी भारत के सम्तान तक्षणकला वहुत 
उन्नत दशा में थी। महमूद ग़ज़नवी जैसा कट्टर विधर्मी मथुरा के मंदिरों की 
प्रशंसा किये बिना न रह सका । उसने अपने ग़ज़नी के दकिम को लिखा 
कि “यहां ( मथुरा में ) असंख्य मंदिरों के भ्रतिरिक्त १००० प्रासाद मुसल- | 
मानों के ईमान के लद॒श दृढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, 
जिनके बनाते में करोड़ों दीनार ख़चे हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष 
'छगे तो भी नहीं चच सकतीं” । बाड़ोली ( मेवाड़ ) के प्रसिद्ध प्राचीत 
मेंद्रि की तक्षणकला की प्रशंसा करते हुए कनेत्र टाॉँड ने लिखा है कि 
“उसकी विचित्र और भव्य चनाबट का यथावत्‌ वर्णन करना लेखनी फी शक्ति 
के बाहर है। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके 
स्तम्भ, छु्तें और शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंद्रि का दृश्य उप- 
. स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर और ऐसी 
वारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मंदिर 
->क्ों धो का घुराना होने पर भी अब तक अच्छी दशा में खड़ा हैं?" 
($ ) भिग; क्रिरिश्ता; जिरद १, ४० ४८४-४६॥ 
(३) रॉ] राज०| जि० ३, ए० १७१२-१६ ( श्क्सफ् संस्करण )।.. इस 
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मंत्री पिमलशाह ओर वस्तुपाल के बनवाये हुए आबू पर के मंद्रि भी 
अलुपम हैं । कनेल टॉंड ने, अपनी 'ट्रैवट्स इस वेस्टने इंडिया' नाम्र की 
पुस्तक में विमलशाह के मंद्रि के विषय में लिखा है कि “हिन्दुस्तान भर 
में यह मंदिर सर्वोत्तम है ओर ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी 
समता नहीं कर सकती” । वस्तुपाल के मंद्रि के सम्बन्ध में भारतीय शिर्प 
के प्रसिद्ध ज्ञाता मि० फर्गुसन ने 'पिक्चसे इलस्ट्रेशस व एनश्येट 
आर्किटेक्चर इन हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि “इस पषेदिर में, 
जो संगमरमर का बना हुआ है. अत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं 
की ठांकी से फ़ीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आहृतियां बनाई 
गई हैं कि उनकी नक़ल काग़ज़ पर बनाने में कितने ही समय वथा परिश्रम 
से भी में सफल नहीं हो सका” । ऐसे ही महाराणा कुंमा का चित्तोड़ का 
कीर्तिस्तम्प एवं वहां का जैनस्वम्भ, आबू के नोचे की चंद्रावती और फ्ाल- 
रापाटन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा सागदा (मेवाड़) के मेद्रि भी अनुपम 
शिल्पशान, कौशल, प्राहतिक सोंदर्य तथा दृश्यों, का पूर्ण परिविय और 
अपने बनानेवालों के काम में विचित्रता एवं कोमलता लाने की असाधारण 
योग्यता प्रकट करते हैं । इतना ही नहीं, किन्तु ये भव्य प्रासाद परम तपस्ची 
की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीचणु ताप, पवन का प्रचंड बेग और पावस 
की भूसलधार वृष्टियों को खदते हुए आज़ भी अपना मस्तक ऊंचा 
किये, अटल रुप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की बुद्धि को चकित 
कर देते हें। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अ्रतिरिक्त राजपूताने में 
'कलाकाशल के उज्ज्वल उदाहरणरूप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, 
जिनका वर्णुत हम आरागे यथाप्रसंग करेंगे। इसी तरह मुसलमातों के इस 
“देश पर अधिकार करने के पूर्व की सुन्दर संडित भूर्तियां जो मथुरा, 
'कार्मा ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ (अलवर राज्य ), हृषेनाथ के मंदिर 
/( जयपुर राज्य के शेखाबाटी प्रदेश में ), दाथमो (जोधपुर राज्य ), बघेरा 


' मंदिर की कारीगरी के किए देखो उसी पुस्तक में प० १७४२ से १७६० त्रक दिये 
"हुए चित्र । 
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( अजमेर ज़िला | नागदा, धौड़,.वाड़ोल्ी, मैनाल् ( बारों उदयपुर राज्यं 
: में ), बड़ौदा ( डूंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा ( वांसवाड़ा 
राज्य ) आदि कई स्थानों से मित्री हैं। उनको देखने से यही प्रतीत होता 
है कि मानों कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस 
देश पर अधिकार होने के पीछे तक्तणकल्ला में क्रमशः भद्दापन आता गया ।' 
पायाण की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीत्ल आ्रादि की 
ठोस या पोली प्राचीन मूर्तियां एवं लोहे के न्रिशुज्ञ, स्तंभ श्रोदि, ज्ञो पुराने 
मित्र आते हैं, शिव्पकला के उत्तम नमूने हैं | दिल्ली का लोहस्तंभ--जिसको 
'कीली' या लोह की लाट' कहते हैं और जो वि० सं० की पांचवीं शताब्दी 
में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र ( गुप्तवंशी चेद्रगुप्त द्वितीय ) 
मे विष्णुपद्‌ ताम्त की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज ( गरुड़ध्वज्ञ) के निमिर्त 
वनवाकर खड़ा कराया था-इतना सुन्दर, विशाल और अ्रजुपम है कि इस 
- चीखवीं शताब्दी में भी दुनियां भर का पड़ेसे-बड़ा कोई भी लोहे का कार- 
खाना ऐसा स्तम्भ घड़कर या ढाज्ककर नहीं बना सकता । ह 
शहाबुद्दीन गौरी ने जब अजमेर पर अधिकार किया उस समय तक॑ 
तो राजपूताने में शिर्प के काम प्राचीन हिन्दू शैली के ही बनते थे, परन्तु 
पीछे से मुसलमानों के बनवाये हुए मसजिद आदि स्थानों में मुसलमाती 
( सास्सेनिकू ) शेली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले 
अजमेर की ढाई दिन का भोंपड़ा' नाम की मसजिद्‌ में, जो वि० सं० १२४६ 
से १२९७० (६० स० ११६६ से १९१३ ) तक चौद्‌ह वर्षों में वनी थी, पाया 
ज्ञाता है। इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमामं- 
'गाह के महराव में, तथा पूर्व की तरफ़ की सात महराबवाल्री दीवार में-- 
जहां मध्य के बड़े महराव के किनारों पर कुसन की आयतें, कूफ़ी लिपि 
'के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है--मुसलमानी शैली पाई जाती 
है। इन क्षेशों को छोड़कर वाज्ी का वहुधा सारा काम हिन्दू शैली का है, 
जिसमें हिन्दुओं के मंदिरों के स्तेभ, गुंवज आदि ज्यों-के-त्यों लगाये गये 
हैं। अजमेर के 'मेगज़ीन' नामक स्थान के मध्य में पीले पत्थर का सुन्दर 
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भवन, जो बादशाह अकबर ने वनवाया था, बहुधा हिन्दू शेली का ही है। 
उसकी दीवारों की ताकों आदि में मुसलमानी शैल्री का मिश्रण है। वि० सं० 
की १७ वीं शताब्दी के श्रासपास के बने हुए यहां के राजाओं के महल्तों 
'तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की हवेलियों आदि में भी कहीं-कहीं मुसल- 
'मानी शैली का कुछ मिश्रण पाया ज्ञाता है। 
राजपूताने का सम्बन्ध अंग्रेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर 
जो ईसाइयों के गिरज् बने वे अंग्रेज़ी शैली के हैं। अब तो राजाओं के 
'महल्लों तथा भ्रीमंतों के बंगल्ों आदि में अंग्रेज़ी शैल्री भी प्रवेश होने 
छ्गी है । 
शिए्षप के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। 
पमिरु5र ई० बी० हैवेल् ने, जो भारतीय तक्तण और चित्रकला का असाधारण 
नित्रकला:. शाता था, अपनी पुस्यक इंडियन स्कत्पचसे ऐंड पें८िग्ज़' 
( भारतीय तक्षण और चित्रकला ) में लिखा है. कि “वन ओर धृत्तावली में 
'बहते हुए पवन, प्रकृति देवी के बनाए हुए दिमालय के जल्लप्रपात, उद्यास्त 
'होते हुए सूयबिध की शक्ति और सोदये, मध्याद्ष के चमकते हुए प्रकाश 
और उष्णता, पूर्वी देशों की निर्मेत्न चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाये हुए 
घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रचंडता, बिजली की चमक, बादल की गरज 
'तथा प्राणुप्रद्‌ वषोकाल की आनन्द्वर्धक बूंदों के दृश्यों को अपने चित्रों में 
अंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे” । 
उसने यह भी लिखा है कि “यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं 
मा्ों पंख कटे हुए हों क्‍योंकि वे लोग केवल पार्थिव सौंद्य का चित्रण 
'जञानते थे। भारतीय चित्रकत्ञा श्रेतरिक्त में ऊंचे उठे हुए दृश्यों को नीचे 
' पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदय को प्रकट करती है” । बड़े ही भावपूर्ण 
एवं अनुपम चित्र अल्भमान १४०० दर्ष पूर्व के बने हुए अजंटा ( हैदराबाद 
राज्य ) की गुफ़ाओं में अब तक विद्यमान है, और इतना समय बीतने पर 
'भी उनके रंग की चमक-दमक आज भी बैसी ही चटकीली होने से बीस 
:  - (१) ए० घ८। 
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शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन 
चित्रों के सम्मुख सिर झुकाते हैं। | 

यद्यपि राजपूताने में अब तक इस कल्ला को प्रकाशित करनेवाले 
इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो भी अनुमान ४०० वर्ष पूवे तक के बने हुए 
चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए अनुमान हो सकता है कि यह कला भी 
पहले यहां अच्छी दशा में थी। | 

राजपूताने में प्राचीन चित्रों के संग्रह राजाओं, सरदारों तथा कई 
शृहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, 
राजाओं, सरदारों, वीर एवं धनाढश् पुरुषों, धर्मांचायों, राजाश्रं के दरवारें, 
सवारियों, तुलादानों, राजमदल्ों, जलाशयों, डपवनों, रणखेत की लड़ाइयों, 
शिकार के दृश्या, पर्व॑तों की छुटाओं; महाभारत, रामायण, मागवत आदि के 
कथाप्रसंगों; साहित्य शास््र के बायक-नायिकाओं, रसों, ऋतुओं, राग- 
रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं। ये चित्र बहुधा मोटे काग्रज़ों पर बने 
हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्नों की हस्तलिखित 
पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के वेषनों 
में वंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छूटे चित्रों के अतिरिक्त 
कामशासत्र या नायक-नायिका-सेद के लिखित प्रंथों, 'गीतगोविन्द' आदि 
पुस्तकों, श्गार रस आदि की बातौओं एवं जैनधम की विविध कथाओं 
की हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक सुन्दर 
चित्र मिलते हैं। ऐसे ही राजाओं के महत्लों, शहस्थों की हवेलियों श्रादि में 
दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छुतों और गुवज़ों में भ्री समय-समय 
के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं। देशभेद के अनुसार चित्रशैली में 
मिन्नता पाई जाती दे । 'राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा 
यहां की अथोत्‌ राजपूत-शैली के हैं । आजकल कोई-कोई विद्वान यह भी 
मानने लग गये है. कि राजपूत-शैती के चित्रों पर मुगृलशैली का प्रभाव 
पड़ा है और राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु 
चास्तव में वात इससे उल्टी द्वी है। अनेक देवी-देवताओं; विष्णु, शिव और 
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देवी के मिन्न-भिन्न अबतारों या रूपों, बेद, अग्नि, ऋतु, आयुध , भ्रह, 
युग, प्रभात, मध्याह्ष श्रादि समयविभागों तथा नक्षत्रों) तक की मूर्त्तियों 
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिसके अनुसार उनको सूर्तियां या चित्र भी 
बने। मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अजुसार मूर्तियों एवं चित्रों 
का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकबर के धर्मंसम्बन्धी विचार पलटे 
और उसने इस्लाम के स्थान पर दीन इल्ाही' नाम का नया धर्म और 
द्विजरी सन्‌ के बदले 'इलाही सन चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल 
शैत्नी के चित्र यहां बनने लगे दें । हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन 
काल से बड़ी उन्नति को पहुँच चुकी थी और ऋतु, रस श्रादि के चित्र या 
मूर्तियां बनती थीं। ऐसी दशा में चित्रण की राजपूत-शैली पर मुगरल-रैल्ली 
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियों आदि के चित्रों की कहुपता सुसल- 
मानों की मानना असंगत ही है। 

राजपूताने के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी श्रव तक 
वैसी ही है कि मानों वे आज ही खींचे गये हों । अब तो यहां की चित्रकला 
पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कला- 
भवन ( आदे स्कूल ) में अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई 
जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से । राजपूताने में चित्रकला की 
शिक्षा का केवल्न यही एक स्थान है। जयपुर नगर ओर नाथद्वारा (मेवाड़) 





(१) ऋतु भोर श्रायुधों की मूर्तियां चित्तोढ़ पर के महाराणा कुंभकर्ण 
( कुंसा ) के चनवाये हुए कीत्तिस्तंभ में खुदी हुई हैं और उनके ऊपर या नीचे उनके 
नाम भी खुदे है। 
(२) नवग्रहों की मूर्तियां भारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं भोर 
राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में भी रवखी हुई हैं । े 
(३ ) भ्रजमेर के ढाई दिन के मपड़े'.में खुदाई करते समय एक शिल्षासंड 
मिला था जिसपर मूर्तियों की दो पोक्ियां बनी.हैं। ऊपर की पोक्षि में कालि, प्रभात, प्रात, 
मध्याह, भ्रप्राहण भोर संध्या की मूर्तियां हैं ओर प्रत्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम 
खुदा हुआ है। नीचे की पंक्षि में मधा, पूर्वफाल्युन, उत्तरफाल्युन, हस्त, चित्र, स्वाति 
. भोर विशांस्र की भूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुद. हुए हैं । 
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अब भी अनेक भावपूर्ण चित्र वनकर देश-देशान्तरों में जाते हैं । 
यहां के चित्रों में काम आनेवाल्े सब प्रकार के रंग पहले यहां 
बनते थे, परन्तु उनके बचाने में श्रम अधिक द्वोने और यूरोप आदि के बने 
घनाये रंग, चाहे थे उतने स्थायी नहों, आसानी के साथ मिल जाने के 
कारण यहां के चित्रकार अब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, 
जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी अन्य व्यवसायों की भांति 
नए हो गया । 
यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकोशल्ल में चड़ी 
उन्नति कर दी चुका था, परन्तु संगीत-कला' में तो इस देश ने सबसे 
संगीत... अधिक कौशल प्राप्त किया था। सामवेद्‌ का एक भाग गान 
है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यक्ञादि में प्रसंग-प्रसंग पर 
सामगान होता था। अ्रवाचीन वैज्ञानिकों ने जिन-जिन बातों से संगीत का 
महत्त्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थीं। उस समय कई 
प्रकार की वीणा, भांभ, पंसी, सुदंग आदि वाद्य काम में आते थे। वैदिक 
साहित्य में मिन्न-मिन्न प्रकार की बीणाओं के नाम वीणा”, 'कांडवीणा ” 
और 'कर्करी आदि मिलते हैं। भांक को आधादि” या आधाट'” कहते 
थे और इस घाद्य का प्रयोग जृत्य के समय होता था* | बंसी के नाम 'तूण॒व 


( १.) गीत (गाना ), वाद्य ( बजाना ) भर रृत्य ( नाचना ) इन तीनों को 
- संगीत कहते हैं । “गौत॑ वाद्य तथा लृत्य॑ श्रय संगीतमुच्यते” (संगीतरत्नाकर; अध्याय १ 
छोक २१ ) 


(२) तेत्तिरीय संहिता (६। ३ | ४ । ३ )। काठक संहिता ( ३४ । & ) 
(६ ) काठक संहिता (३४ । ४ ) 

(४ ) ऋग्ेद ( २। ४३ | ३ ) | भ्रथवेवेद ( ४ । ३७ ४ ) 

(१ ) ऋम्वेद (१०। १४६। २ ) 

(६ ) भ्रथवेवेद ( ४। ३०। ४ ) 

(७ ) ए. ए. मेकघनल भ्ोर ए, वी, कीथ; 'वेदिक इंडेक्स',-जि० ३, ए०४३। 
(८) तैत्तिरीय संहिता (६ ।॥ ४। १ ) | मैज्नायणी संहिता (३।६ | ) 
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और ताड़ी” मिल्नते हैं। मृदंग आंदि चमड़े से मढ़े हुए बाय 'आहंवर 
दुंद्ड॒भि', भूमिदंद॒ि” इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत है कि भारतीय सृदंग आदि बाजे तक वैज्ञानिक सिद्धान्त पर बनाये 
जाते थे। पाश्रात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाधों का प्रचार उसी 
जाति में होता संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण उन्नति कर ली हो। तंतुवादों 
में वीणा सर्वोत्तम माती गई है और वैदिक काल में यहां उसका वहुत प्रचार 
होगा पही वतत्ञाता है कि संगीतकल्ञा ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर छी 
थी जब कि संसार की वड़ी-बड़ी जातियां स्यता के विकटठ सी नहीं 
पहुंचने पाई थीं । 
ऐसी विल्सन लिखतो है-- हिन्दुओं फो इस बात का अ्भिमान 
करना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन-शैली (0000४00 ) संसार भर 
में सबसे पुराती है” । सर विलियम हंटर का कथन है कि “सेगीत-लिपि 
()70॥४0॥ ) भारत से ही ईरान में, फिर अरद में और पहां से ६० स० 
की ११वां शताब्दी में यूरोप में पहुंची” | यही मत प्रोफ़ेसर बेबर का 
भी है 
प्राचीन काल में सारत के राजा आदि संगीत के शाने को बड़े गौरव 
का विषय समझते थे और अ्रपत्री संतान को इस कहा फी.शिज्षा दिल्लाते 
थे। पांडव वनवास के पीछे एक वर्ष के श्रह्ातन्वास के लिए सजा विराट 
के यहां मेष वद्खकर मिच्-मरित्न वामों से सेवक वनकर रहे थे। उस सम्रय 
अर्जुन वे अपने को बृहज्त्रा तामक नप्ुंसक प्रकट कर राज़ा विराट की 
(१) छमबेद (१० । १३५ । ७ ) | क्ाठक संहिता (३३। 0; ३४। १ ) | 
(१) बाजसनेयी संहिता ( १० । १६ )। 
) ऋणेद ( $। २८। १३ ६४७। २६ ) | प्रधेववेद ( ४। १० । 4 )। 
) तत्तिरीय संहिता | ० | १ । ६। ३ )। काठक संहिता ( ३४ । ५ )। 
) शर्ट भ्रक्मांट शरोव दी हिन्दू सिस्म पद स्पृज़िक। १० ४ । 
) इंडियन गेज़ेटियर; होडिया, ३० २१३ । 
) 


इष्यित लिखेचर; १० २७१। 
है 


७ 


( 
( 
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पुत्री उत्तरा को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थी । पांडुबंशी 
जनमेजय का प्रपौच्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगन्धरायण 
आदि मंत्रियों पर राज्यमार डालकर चीणा बजाने और हूगयादि विनोद में 
सदा लगा रहता था। घह अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वशमें 
कर वनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय अपने शत्रु उज्नेद 
के राजा चेडमहासेन ( प्रदोत ) के हाथ में वह कैद हुआ और संगीत-कला 
में बड़ा निपुण होने के कारण चेडमद्ाासेन ने उसे अपनी पुत्री. वाघवद्त्ता 
को.संगीत सिखाने के लिए नियत किया। उसी प्रसंग में उनके वीच प्रेम- 
बंधन जुड़ गया, जिससे वद्द घासवदत्ता को लेकर अपनो राजधानी को भाग 
गया. । इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत- 
प्रिय होते थे और संगीत-वेत्ताओं को सादर अपने यहां रखकर इस कला 
की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के द्रवार का प्रसिद्ध कवि अ्रश्वघोष 
धुरूघर गायनाचाय भी था। गुप्तवंशी राजा सप्ुद्रगुप्त अपने प्रयाग के 
स्तम्भ-लेख में अपने को संगीत में ठुंबुरु और नारद्‌ से बढ़कर वतल्लाता है* 
और उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वाद्य बज्ञाते हुए उसी की मूर्तति 
बनी है | विक्रम संबत्‌ की ५ वीं शताब्दी में ईयन के बादशाह बहराम 


(१) नृत्यामि शेयामि च वादयास्य प्रानतेने कोशलनेपुरूं मम । 
तदुत्तरायाः परिघत्स्व नतने भवामि देव्या नरदेव नतंकी ॥१ ८) 
संमलूय राजा विविध स्वमन्त्रिमिः परीक्षय चेने प्रमदामिराशु वे) 
अपुस्त्वमप्यस्य निशस्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससज तं॥२२७ 
से शिक्रयामास च गीतवादन सुतां विराव्स्य घनंजयः प्रभु: । 
सदीश्र तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्र तस्याः सबमूव पाएडव३ 0२१) 

महाभारत; विराट्पव, अध्याय ११ ( बंबई का निर्ंयसागर-संर्करण )। 

(२) गो, ही, ओ; सो, प्रा, हु; ए० ४७-१४ के टिप्पण । 

(३) निशितविदर्धमतिगांधव्वैलकितेत्रीडितजिद्शपतिगुरतुवुरनएदादेव्वि- 
इज्जनों ( प़तती; गु.ई। ४० ८)। 

(४ ) जे, पे; को, शु, डा; ४० १४-२० भौर प्लेट ९, संद्या १-८ । 
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री 





लौकरी के लिए ईरान भेजना वहां फे इंतिहाल में लिखा मित्रता है । 

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। वि० सं० की 
१३ वीं शताब्दी के श्रेत के आसपाल देवगिरि के यादव राजा सिंधर के 
दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य शाइदेव ने संगीतरत्नाकर! नामक ग्रंथ 
हिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस वियय के कई आचाययों का ताप्ो- 
पलेख किया है, जिनमें भोज ( परमार ), परम, लोमेश ( सोमेश्यर चौहान ) 
आदि पई राजाओं के भी नाम हैं । 

कप्तान डे ते लिखा है“ मुसलमानों के यहां शत से कुछ पूरे का 
समय भारतीय संगीव के तिए स्वोत्तम रहा” । जब से भक्तिमाग की 
उपासना प्रचत्षित हुई तब से संगीत में और भी उन्नति होती रही । 

मुसत्मानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवत्तेन होते 
लगा, गायन शैत्ी पत्टती गई, गान में शगार रस प्रधान होने तगा और 
सित्न'मिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रो में राजपूताये 
के प्रारव ( मारवा ) और माड भी मिल गये। ये राग क्रमश! मारबाड़ और 
जैसलमेर के थे। वीणा में परिवर्तत होकर उसके सुक्म रुप सितार! का 
प्राहुभोव हुआ और श्रन्य वादित्र भी बने। श्ररव और ईरान के दिलरुवा', 
ज़ाबूद श्रादि वाजों का भी प्रचार हुआ, परन्तु वीणा का महत्व सदा 
सोपरि ही दना रहा | 





(१) माक्तम; 'हिस्दी व पर्िया। ० ३२० । 
(९) खो गात्यभूपालो भोजख़ल्ञभस्तथा । 
पर्मदी च सेमेशों जगदेक (वमहीर्षति: ॥ ९८ ॥ 
'संगीवरल्नाकर; भरध्याय 4 | 

(३) '्यूज्ञिक ओंबू सदन इंडिया; ए० ३। 

(४ ) प्राचीन शितञालेजों में जैसमेर राष्य का शाम 'माह मिलता है भौर 
वहां के लोग उसे श्रम्ी तक 'साइ' ही कहते हैं। वहां की छ्लियां दहुधा माढ़ ही गती हैं। 

(४) बीणा पर से पितार किसने बनाई यह धनिश्ित है यो भी अमीर खुपरो 
इसका निर्माता मज़ा जाता है। 


३६ राजपूताने का इतिहास 
'/ बि० सं० १४६० ( हं० स० १५३३ ) में मेंवाड़ के राज्यसिद्दासत पर 
महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा )आरुढ हुआ। वह संगीत-शात्र का धुरूधर 
विद्वान था। उसके रे हुए दो प्रंथ 'संगीतमीमांसा' और 'संगीतराज' उप- 
हैं! । उसके पौच महाराणा संप्रामसिंद ( सांगा ) के पुत्र भोजराज 





लब्ध हुए हैं 
की ज्ी-मीरावाई, जो भगवद्धक्ति के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है, कविता 
करने एवं गानविद्या में निपुण थी। डसका बनाया हुआ 'मीराबाई का . 
मलार' नामक राग अब-तक प्रचलित है। बि० से० की १६ वीं शताब्दी के 
मध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी (तंवर ) राजा मानसिंह संगीत के लिए 
प्रसिद्ध इआ। वह संकीण ( मिश्र ) रागों कों अधिक महत्त्व देता था। 
इसमे अपनी गूज़री राणी ( सुगतयनी ) के नाम पर 'गुज़री', बहुल गूजरी', 
भान्न थूज़री' और 'मंगल्नः गूज़री' राम घताये । उसका रचा हुआ 'मानकु- 
तूहल' नामक संगीत का भंथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में छरक्षित 
है। उसी के छम्रय में घुपद्‌ गाने की शैली, प्रचल्षित हुई, जो शीघ्र ही चारों: 
आए फैल गई | 

अ्रकवर के द्रबार में हिन्दू ओर मुसल्लमान गवैयों के जमघट में 
भुपद्‌ ही श्रधिक गाया जाता था। इस समय तक' ईरानी राग भी मुसल- 
मानों में प्रचलितः हो गये थे और यहां के कई पुराने रायों के मुसलमानी 
नाम भी रख लिये गये थे, जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 
'निशावर, सारंग का 'माहुर' श्रादि' । मुग्रलों के समय में भी राजपूताने के 
राजाओं में संगीत का प्रेम पूेबत्‌ बता रहा, जिससे उनके आश्रित विद्वान 
गायकों के बनाये हुए संगीत विषयक कर ग्रेथ मिलते हैं। अकबर के समय 





(१ ) आ; कै, के; भाग १, ४० १११ । 
(१ ) क; शा, से; हूँ; जि. २, ए० ६३-६४ । 
(३) रहायी देवगांधोरे कानेरे च. निशावरः | 
सएंगे महुरो नम जंगुलोड्थ वंगालके 0 
पुंढरीक विद्लक्ृत 'रागमंजरी'; ए० १६ ॥ 
रागमेजरी' में इस मकार १४ रागों के मुसलमानी नाम दिये हैं । « 
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कछुवाह्य राजा भगवन्तदास के पुत्र माधवासिह' ने खानदेश से पुंडरीक 
विहृल् को अपने यहां बुलाया, जिसने वहां रहते सम्रय 'रागमंजरी' नामक 
प्रेथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के द्रबार में हुआ, जहां उसने 
'जत्यनिणंय/ लिखा। अकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के 
वंशज्ञ अब तक जयपुर राज्य के श्राश्रित चल्ले आते हैं। बीकानेर.के महाः 
राजा अनूपसिद (अनोपसिंद) के दरवार के पंडित भाषभट ने अनूपंकुश', 
अनूपसंगीतविद्ञास' और 'अनूपरत्नाकर' नामक संगीत-परथों की रचना 
की । भावभट का पिता जनादेनभट्ट शाहजहां के दरबार का गवैया था। 
अकबर के पीछे जह्ांगीर भौर शाहजहां के दरवार में भी संगीतवेत्ताओं का. 
आदर होता रहा, परन्तु श्रौरंगज़ेव ते संगीत की च्चो ही रोंक दी, जिससे 
शाही दरबार के बहुतसे गवेयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां आश्रय 
पाया । संभव है कि भावभट्ट औरंगज़ेव के समय में ही बीकानेर में आया 
हो। जयपुर के महाराजा प्रतापसिदद के द्रवार में बहुत से गषैये तोकर थे 
और उक्त मद्गाराजा की आज्ञा से 'संगीतसार' नामक बृहत्‌ प्रंथ लिखा गया 
था। मुग़ल-साम्राज्य के अस्त होने पर राजपूताने के राजाओं ने संगीत को 
श्रपनाया श्रौर अनेक गायकों को अ्राश्रय विया, इसीसे यहां अरब तक थोड़ा 
चहुत संगीत रह गया है। 

संगीत का एक श्रंश उृत्य (नाचना) है, जो भारत में श्रत्यस्त प्राचीन 
काल से वैज्ञानिक पद्धति पर किया ज्ञाता है। वि० सं० पूर्व की छुटी 
शताब्दी में पाणिनि ने अष्टाध्यायीं की रचता की उस समय भी शिवाजी 








(१) श्रीमन्माधवरतिहराजर्तचदा शुंगरहारा सभा ॥ ६ ॥ 
अगरशितगणकाचिकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशछ््ञा: । 
दृश्यन्ते बहवः संगीती नात्र धश्यतेप्पेकः || ७ ॥ 
इत्युक्ते माधव मिंहे विलेन दविजन्मना । 
नत्ा गशेश्वरं देव॑ रच्यंते रागमंजरी || ८ ॥ 


शायमंतरी, १० २। 
.( ३ ) रागमंजरी' की मराठी भूमिका, ए० २। 
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ओर कृशाश्व के नटसूत्र' ( नाव्यशास्र ) विद्यमान थे! । भरत का भात्य- 
शास्त्र! सुप्रसिद्ध है; उसके अतिरिक्त दंतिलल, कोहिल आदि फे बाव्य के 
नियमों के कई ग्रंथ मिलते हैं। नाव्यशास्र के नियमों के आधार पर भास, 
कालिदास आदि अनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। 
शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' और पावेती आदि का मधुर एवं खुकुमार 
नृत्य लास्य' कहलाया।| स्त्रियों के शृत्य का ल्ास्य में समावेश होता है । 
मुग़लों के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार बढ़ने से जृत्यकला' 
की अवनति होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की 
प्रथा अब तक चली आती है और विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैं,- 
'परन्तु उृत्य की प्राचीन शैली तो लुप्तसी हो गई है। अ्रव तो प्राचीन शैली का- 
तृत्य दक्षिण के तंजोर आदि स्थानों में तथा कहीं-कहीं अन्यत्न पाया जाता है। 
राजपूताने में भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में 
' सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम 
सिक्षे. खुबण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के 
सिंक्कों के पुराण, धरण, पाद, पदिक ( फदेया या फदीया ), द्रस्म, रुपक,' 
टंक आदि और तांबे के सिक्कों के नाम कार्षापण, पण, काकिणी श्रादि 
मिलते हैं । राजपूताने से मिल्नेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ में चौकोर और पीछे 
से गोल भी घनने लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मनुष्य, 
पशु, पछ्ची, सूये, चेद्र, धहुष, बाण, स्तूप, बोधिहुम, स्वस्तिक, वज्, पर्वत 
( मेरु ), नदी ( गंगा ) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिह् अंकित 
मिलते हैं, जिसमें से कई एक का घास्तविक आशय ब्ञात नहीं होता। 
राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांबे के सिक्के भध्यमिका' 
नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर “म्रकमिकाय शिविज्ञनपदस ” 
( शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्का ) लेख है। ये सिक्के वि० स० 








(१ ) गौ० ही० औ्रो० $ भा० प्रा० लि० $8० ७, टिप्पण ६। 
(२); भा, स, ईं; जि० ६, ४० २०३ । 
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के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास के हों ऐसा उनपर के लेख की 
लिपि से अनुभाव होता है। उसी समय के आ्रासपास के मालव ज्ञाति के 
तांचे के सिक्के जयपुर राज्य के नगर! (कर्कोंटक नगर ) से मिले हैं, 
जिनपर 'मालवानां जय' या 'जय भालवानां” ( भालवों की जय ) लेख है। 
ये सिचके मालव गण या मालव जाति की पिज्ञय के स्मारक हैं। इनके पीछे 
प्रीक, शक, कुशन और क्षत्रपों के. सिक्के मिलते हैं । श्रीक और ज्ञत्रपों के 
सिक्के तो यहां अब तक चांदी और तांबे के ही प्रित्ले हैं, परन्तु कुशन और 
शककों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं | फ़िर वि० सं० की चोथी 
शताब्दी से शुप्तवेशी राज्ञाओं के सोने और चांदी के सिक्के विशेष रूप से 
मिलते हैं। हृणवंशियों के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परन्तु संख्या में 
बहुत कम | हणों ने अपने सिक्के ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के 
सिक्‍कों की शेल्ी पर बनाया, जिनकी नक़ल वि० सं० की १२वीं शताब्दी के 
आस पास तक यहां होती रही | फिर उनमें ऋ्रमशः परिवत्तन द्वोता गया 
और कारीगरी में भद्दापन आता गया, जिससे उनपर राजा का चेहरा यहां तक 
विगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया और लोग उसे गधे का 
खुर मातकर उन सिक्‍कों को 'गणेया' कहने लग गये। थि० सं० की 
सातवीं शताब्दी से ज्ेकर तेरहर्वीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के 
प्राचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल-तीन ही बंशों के सोने, चांदी या तांबे 
के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के गुदिल, कन्नोज के प्रतिदयार 
और अजमेर के चोहानों. के हैं । इनमें सोने का सिक्का अवतक केवल 
गुहिलवंशी वप्प ( रावल बापा ) का ही मिल्ला है। चोहानों के सिफ्कों 
में बहुधा एक ओर नदी ओर दूसरी ओर हाथ में भाला लिये सवार होता 
था और कभी एक ओर लक्ष्मी ओर दूसरी ओर केवल लेख रहता था। 
: शहाबुद्दीन गोरी के सोने के सिक्रकों पर एक ओर लक्ष्मी की मूर्ति और 
दूसरी ओर नागरी लिपि में 'श्रीमहमद्विनिल्ताम' (मुहम्मद विन साम ) 
. ,. (.3 ) के भा, स, ईं। जि० ६, ए० १८१ । 
(३) ना, में, प. भाग १, ए० २४१०-४६ । 


४० राजपूताने का इतिहास 
लेख है। इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ओर नंदी तथा तिशुज् 
के साथ 'ल्ीमहमद साम' और दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान 
सवार और 'स्रीहमीर' ( अमीर ) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में 
घौद्दानों के सिक्कों का अचुकरण स्पष्ट पाया जाता है । इसी अभ्वनन्दी 
शैली के तांचे के सिक्के खततान अत्तमश ( शमशुद्दीन), रुकलुद्दीन 
फीरोज़शाह, मुइ्जुद्दीन कैकोबाद और अलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते 
हैं। अलाउद्दीन ने ही अपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शै्ी 
के चिहों को विल्कुल उठा दिया। 
वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राज़पूताने के जिन-जिन 
* विभागों पर मुसलमानों का श्रधिकार होता गया बहां उन्हीं का सिफ्का चलने 
लगा | फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल ( सीसोदिया ) पंशियों में से महा- 
राणा कुंभकरो, सांगा, रत्नासेह, विक्रमादित्य और उद्यसिद के सिक्‍के 
मिलते हैं । महाराणा अमरासिह ने बादशाह जहांगीर के साथ सुलह कर 
शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये 
ओर सारे देश में सिक्का और खुत्वा ( नमाज़ के बक्त बादशाह को हुआ 
देना ) चादशाही प्रचलित हो गया। फिर ज्ञव मुहस्मदशाह और उसके 
पिछले वादशाहों के समय मुग़लों का राज्य निरबेल हो गया तब राजपूताने 
के राजाओं ने अपने-अपने राज्यों में वादशाहों की आज्ञा से ठकसालें तो 
खोलीं; किन्तु सिक्कों पर लेख वादशाहों के नाम के ही चने रहे | ई० स० 
१८१८ ( वि० सं० १८७५ ) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के वाद झुग़लों 
का नाम यहां के सिक्कों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़- 
कर सर्वत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का ( कलदार ) ही चलता है। 
इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्वन्धी वर्णन हमने बहुत 
सेत्तेप में लिखा हे, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह विस्तार से लिखा 
जायगा। 


29023 43 +4 2 किमी आ +निकीज डक की आशिक मत जनम लक लक िलीटर कि 
( $ ) ऐच, नेल्सन राइट; “कैदेलॉग श्रोव दी फोइन्स इस दी इंडियन स्पृज़ियम 
कछफत्ता, जि० २, ए० २७-३० । 











दूसरा अध्याय 


उस६३९/०९२६१६७४६/४७०७०७२९/५००७७+, 


शजपूत 
जैसे राजपूताता' नाम अ्रंग्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ बेसे ही 
*राजपूर्ता शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इस 
देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ । 'राजपूत' या 'रजपूत' शब्द संस्कृत के 
“राजपुष्न' का अपभ्रेश अथोत्‌ लोकिक रुप है। प्राचीव का में 'राजपुत्र' 
आब्द ज्ञाितिवाचक नहीं, किन्तु क्षत्रिय राजकुमारों या राजवंशियों का सूचक 
था, क्योंकि बहुत प्राचीन.काल से प्रायः साथ भारतवर्ष क्षत्रिय वर्ण के 
अधीन था। कौटिल्य के अथेशास्र ', कालिदास के काव्य और नाटकों", 
अश्वधोष के अंधों', वाणभट्ट के 'दरपेचसिति' तथा 'कादंबरी ” आदि पुस्तकों 
एवं प्राचीन शिलालेखों” तथा दानपत्नरों' में राजकुमारों और राजवंशियों के 
(१ )जन्मप्रभृतिराजपुत्राज़चेंतू ककट्कसघर्मोणो हि जनकभक्ाः राजपुत्रा:। 
अथंशास; ए० ३२। 
( १ )राजसूयदीछितेन मया राजपुत्रशतर्पररिवृ्त बसुमित्रं गोप्तारमादिश्य | 
सालविक्ाग्निमिन्न नादक; अंक ४, घृ० १०४३ 
(३ )अ्रथ्न तेजस्विसदन तपः/्ेत्रं तमाश्रमस्‌ | 
केचिदिक्लाकवों जम्मू राजपुत्रा विवत्स॒वः ॥ ८ 0 
'सोन्द्रानन्द दाव्यं; सगे १।. 
( ४ ) केसरिक्रिशोरकेरिव विऋ्रमेकरपरैरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति- 
जिम्बैरिव राजपुत्रे: सह रममाण: प्रथमे वर्यात्त सुखमतिचिरमुबास । 
फादंवरी; ३० १४०१५ | 
(१ )सालिभाडाप्रमृतिग्रामेषु संतिष्ठमानश्रीप्रतीहरवंशीयसब्वैराजपुत्रेश्न 
. आबू पर तेजपात् के मंद्रि का वि० सं० १९०७ फा शिक्षालेख । ए. ईं; जि० म, 
प० ११२ | 
( ६ ) सब्वोनिव राजराजनकराजपुत्रराजामात्यसेनापतिं० 
खालिमपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाज् का दानपत्न | पु, हूं; जि० ४; ए० २४६ | 
६ 





४२ रुजपूताने का इतिद्दास 


०३४ /+3६३४०५०५०४१६२५ १९, 





'>९20०९०5६: 





ने वि० सं० दैप३ःसे ७०२ (६० स० ६२६-६४५ ) तक इस देश में भ्रमण 
कर अपनी थाझ्मा का विस्तृत वर्णंव लिखा, जो भारतव्े के उस समय के 
भूगोल, इतिहास, धम, लोगों के रहन-सहन आदि जानने के लिए बड़े महत्त्व 
का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का नामोज्लेख कर उनको ज्भिय' 
ही लिखा है, राजपूत' कहीं तहीं। 
,... मुसलमानों के राजत्वकाल में क्षज्षियों के राज्य कमशः अस्त होते 
गये और ज्ञो बचे उन्तकों मुसलमानों की अ्धीनता स्वीकार करनी पड़ी, 
अतएव वे स्व॒तन्त्र राजा न रहकर सामनन्त से बन गये। ऐसी दशा में 
मुसलमानों के समय राजबंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपूत' ताम का 
प्रयोग होने लगा | फिर धीरे-धीरे यह शब्द ज्ञातिसचक द्ोकर मुग़श्ों के 
प्मय झथवा उससे पूर्व सामान्य रुप से प्रचार में आने लगा। 
* क्षत्रिय वर्ण ब्रैदिक काज् से इस देश पर शासन करता रद्दा और' 

श्रायों' की वर्णुव्यवस्था के अन्लुसार प्रजा का रक्तण करना, दान देना, यह 

(१ ) हुएन्संग ने महाराष्ट्‌ के राजा पुलकेशी, व्षभी के राजा भुवपट 
( धुवभट ) भादि कई राजाओं को उच्रिय ही लिखा है ( थी; बु. रे, वे. घ; जि० २, 
घृ० २१६; २६७ ) | 

(२) (पृथ्वीराज रासे' में रज॒पत्त ( राजपूत ) शब्द मिद्षता है 'लग्गों सुजाय 
रजपूत सीस । धायो सु तेग करि करिय रीस' (पृथ्वीराज रासा', ए० २१०४८; नागरीः 
प्रचारिणी सभा का संस्करण ), परन्तु यह ग्रंथ वि० सं० की १६ दीं शताब्दी के पूर्व 
का वना हुआ नहीं है। ह 

(३ ) इस पुस्तक में आाय्ये' शब्द का प्रयोग ( सिवाय ४० १४ के ) देखकर 
पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द श्रार्यसमाज के भ्रनुयायियों के लिए प्रयुक् 
हुआ है। झाजकल 'हिन्दूर शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु उसके स्थान में 
प्राचीन काल्ञ में 'आाये! शब्द का प्रयोग होता था। हैन्‍दू नाम वि० सं० की मरी 
शताब्दी से पूर्व के ग्रंथों में नहीं मिलता हैं! फारस ( हरान ) की भाषा में 'स' के 
स्पान में हैं थोला जाता था जैसे कि 'सप्त' को हफ़्त' 'सिंधु' को 'हिंदृ' आदि। 
इसी से इंरानियों ने सिंधु के निकूटवर्ता निवासियों को हिन्दू कह्ा। पीछे से सारे भारत 
फे लोग द्िन्दू भौर उनफा देश हिन्दुस्तान फहज्ञाया। सिकम्दर फ्रे समय के यूनानी 


राजपूत. | ४३ 


करना, वेदादि शाज्रों का अ्रध्ययत्त करना और विषयासक्ति में न पड़ना 
श्ादि क्षत्रियों के धमे या कम माने जाते थे | मुसलमात्ें के समय से घद्दी 
छतत्निय ज्ञाति 'राजपूत' कहलाने लगी । आजकल के कितने एक यूरोपियन 
विद्वान ओर उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवालें कुछ एतहेंशीय 
विद्वान भी यद्दी मानते लगे हैं कि राजपूत जाति प्राचीन झाये क्षत्रिय नहीं, 
किन्तु उत्तर की ओर से आयें हुए सीथियन अथोत्‌ शक हैं। राजपूताने के 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्त्न टॉड ने राजपू्तों फे शक होने के प्रमाणों में 
उनके वहुत से प्रचल्नित रीति-रिवाजों का, जो शक ज्ञाति के रिवाजों से 
मिलते जुलते हैं, दछ्ेख किया है । ऐसे प्रभाणें में सये की पूजा या उपासना, 
दातारी और शक लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं से' 
मिलना, सती होना, अ्रश्वमेघ यज्ञ-फरला, मद्यपान का शोक़ रखना, श्र 
और घोड़ों का पूजता शआदि हैं । 

मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ते “अली हिस्द्री आँब इंडिया” (भारत फा 
प्राचीन इतिद्वास ) में लिखा है--'प्राचीन लेखों में हुएों के साथ मुरजरों 
फा भी, जो आजकल की गूज़र ज्ञाति है श्रोर हिन्दुस्तान फे उत्तर-पश्चिम 
विभागों में फैली हुई है, नाम मिलता है। अजुमान दोता दे कि पुराने गूजर 


क्ेसकों ने सिंधु फो हंडु ( इंडनू ) झोर पहां फे निवासियों को 'ोडियन' कहा; इसी से 
अरग्रेज़, भारतवासियों को हाड्यितर' भोर भारत को 'हंडिया' कहते हैं । प्राचीन काछ्ष में 
झाये शब्द बढ़े गोरव का सूचक था भर सम्मान के क्षिए उसका प्रयोग होता था। 
राणियां एएं स्लियां अपने पति फो संयोधन मरने में 'आर्यपुत्र', ऐसे ही सासु भोर 
खशुर के लिए क्रमशः श्रार्या और श्राय शब्दों का प्रयोग करती थीं। थौढ़ों में भी यह' 
शब्द गौरव. का बोधक माना जाता था; इसी से उनके कई प्रसिद्ध धमोचायों भादि के; 
माम के साथ झा शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि प्रायेत्नसंग, धायेदेव, भायप्रा- 
पिंक, भाय॑सिंद भ्रादि | जैनो में साध्वी भ्रवतक भायो ( भारजा ) कहलाती. हैं | 


(१) प्रजानां रक्षणुं दानमिज्याध्ययनमेष च |, 
विषयेष्वप्रसवितश्न चजियरस्य समासतः: ||; 





| भिजुस्मृति| $ | ८६ | 
(३ ) द; रा; जि० १, प्रकरण ६ ॥; ह 


प्र राजपूताने का इतिहास 
बाहर ले शाये हुए थे, उनका >बैत-हुों के साथ निकट सम्बन्ध होना 
सम्भव है। उन्होंने राजपूताने में अपना राज्य स्थापित-कर भीनमाल 
(श्रीमाल ) को अपनी राजधानी बनाया, जो आबू से अनुमान ५० मील 
उत्तर-पश्मिम में है। समय पाकर भीनमाल्र के गुजर प्रतिहार राजाओं नें 
कप्नोझ को जीतकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना 
की। भड़ौच का छोटा गुजर राज्य भीनमात्र के बढ़े राज्य की एक 
शाखा थी! ु 
“यहां में हल बात की ओर ध्यान दिलाना बादहता हूं, जिसके विषय 
में.बहुत दिनों से सन्देह्ठ था, परन्तु अब प्रमाणों-द्वारा निश्चित दो गया है कि 
राजपूताने और गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, पहां के निवासियों! के साथ 
लड़ाई भगड़ा रहने पर भी, गुजेरों का राज्य विश्ञकुल नए्ट नहीं हो गया था। 
थधपि वहुतसे गुजंरनष्ट हुए, परन्तु कई बच भी गये, जो पहां के नियासियों 
में मिक्ष गये और अ्रय भी डनकी बहुतसी संतानें मौजूद हैं। अपने से पहले 
आनेवाले शक और यूची ( कुशन ) ल्लोगों के समान यद्द विदेशी जाति भी 
शीघ्र दी दिन्दू धर्म में मिलकर द्विन्दू बन गई। डसके जिन छुटवम्थों या 
शाखाओं ते कुछ भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया थे तत्काल क्षत्रिय या 
राजवर्ण में मिला लिये गये और इसमें सन्देह नहीं कि पड़िहाार ओर उत्तर 
के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हे, जो 
६० स० की पांचर्थी या छुठी शताच्दी में हिन्दुस्तान में आये थे । इन विदे- 
शियें के सैनिकों एवं साथियों से गूजर और दूसरी. ज्ञातियां वर्ती जो पद्‌ और 
प्रतिष्ठा में राजपूर्तों से कम हैं । इसके श्रतिरिक्त दक्षिण में कई मूल मिधा- 
सियों या जंगली जातियें। अथवा दंशों ने भी हिन्दू धर्म स्वीकार कर हिन्दू- 
समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरबड़ आदि से चंदेल, राठोड, 
गहरवार आदि दूसरे प्रसिद्ध राजपूतबंश निकले और उन्होंने अपनी 
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(१ ) स्मि; ज. हि. है; ४० ३२१-२२। 
(१ ) श्राज़ तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को मी पता नहीं 
चब्ता कि चंदेल, राठौड़, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजवंश गोंठ, भद़, सरचढ़ भादि 


राजपूत ४५ 


उत्पत्ति सूर्य श्रोर चर्द्र से जा मिलारै । 

उसी पुस्तक में आगे लिखा दै-- “पढ़िद्वार, पँवार (परमार ); 
चेदेल्ल आदि राजपूत ज्ञातियां कौने थीं, शोर दृषेघधेन तथा सुसह्ृमानों की 
विज्यय के बीच की शताब्दियों में उत्त ( राजपू्तों ) के कारण गडवड़ क्यों 
उत्पन्न हुई ! उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहाप्त में श्रन्तर 
डालनेवाली पुण्य वात राजपूत वंशीं की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्ठी- 
करण की इच्छा उत्पन्न द्ोती है। प्रश्न करता सहज है, परस्तु उत्तर देना 
सहज नहीं और यह विषय भी बिलकुल अनिश्चित होने से उसका सम्तोष- 
जनक निर्णय नहीं किया ज्ञा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना 
आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलभुलेयों में मार्ग हूंढ 
निकालने में कुछ सहायता मिश्े । 

४३० स० की श्राठवी और तवीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का एका- 
एक उद्गम होना एक आश्रय की बात है। प्राचीन राजवंशां के बर्ण या 
ज्ञाति के विषय में ठीक तोर से कुछ भी ज्ञात नहीं है। अशोक ओर समुद्र- 
गुप्त के कुठम्ब हिन्द समाज के फिस वर्ग के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं 
यतला सकता और इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर 
आये हुए बड़े-बड़े राजामहाराजाओं ने केवल्ल अ्रपने पराक्रम ही के द्वार 
राज्य प्राप्त किये थे अथवा वे बड़े-बड़े पंशों के मुखिया थे। पिछुले समय के 
सब राजपूत अपने को प्राचीन क्षत्रिय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तव में 
चहुत प्राचीन काल से, पिछुले राजपूत बंशों के समान, ज्षात्रिय वंश भी 
विद्यमान थे और इस माध्यमिक काल फे सदश हीं पहले भी नये-नये राज्य 
बराबर स्थापित होते जाते थे, परन्तु उनके लिखित प्रमाण नए्ट हो गये और 
केवल थोड़े से यशस्वी वंशों की यादगार मात्र बनती रही। इतिहास में 








जातियों से निकले हों। यह केवल मि० विस्सेंट स्मिथ की कपोलकर्पना मात्र है। 
यदि उक्न कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस 
झवश्य .कया जाता । 


- (१) स्मि; झ,. हि, हं। ४० ३२२ | 





४६ . राजपूताने का इतिहास 


उनका उद्छेख इस ढंग से किया गया है कि उसको वि्ञकुल् सत्य ही नई 
कद सकते ! क्षत्रिय शब्द सदा से एक संशयात्मक श्रर्थ का चयोतक रहा 
है। उससे फेवल राज्य करनेवाल्री जाति का बोध होता है, जो प्राह्मयण कुल 
की न हो | कभी-कभी ब्राह्मण ज्ञाति के भी राजा हुए, परन्तु राजद्रबार में 
प्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्त्री का ही काम करते थे | चेद्र- 
गुप्त मौर्य क्षत्रिय ही अनुमान किया गया है भर उसका मंत्री चाणक्य या 
कोटित्य निश्चय ब्राह्मण ही था। 

“प्राचीव और प्राध्यमिक काल्त में वास्तविक श्रग्तर यही है. कि 
प्राचीन समय की दंतकथाओं की #खला टूट गई ओर माध्यमिक काल 
फी दंतकथाएं अ्रव तक प्रचत्नित हैं । मार्य श्रार गुप्त वंशों की वास्तविकता 
फा पता नहीं चलता; केवल पुस्तक, शिलालेख और सिक्कों ही के आधार. 
पर उनकी सप्ततिमात्र स्थिर है| इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजवंशों 
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है। टॉंड और दूसरे पुरात्रे लेखकों ने लिखा हैः 
कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा श्राजकल की यथेष्ट शोध से उनके 
कथन की पुष्टि दवोती है, ओर यह निश्चयपूवंक कद्द सकते हैं कि कई मुख्य-- 
मुख्य राजपूत बंशों में विदेशियों का रुधिर मिल गया है। जो जञातियां राज- 
पू्तों सं कम दर्स' की गिनी जाती थीं उनके साथ राजपूतों का निकट 

(१ ) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपू्तों में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों 
में । मि० स्मिथ का उपयुक्त कथन अमपूरित ही है।यह वात अवर्य हुई है।कि कुछ राजपूत 
घराने पहले राज करते थे या उनके पास श्रस्द्दी जागीरें थीं, परन्तु पीछे से समय के 
हेर फेर में उनकी जीविका छ्विन गई भर वे.लाचार नौकरी या खेती से अपना निर्वाह 
करने लगे, जिससे थे भच्छे राजपूर्तों की वरायर के नहीं, किन्तु कम दे के गिने जाने' 
छगे । मेवाड़ के महाराणा हस्सीरसिंह चंदाणा राजपूत की कन्या से उप्रन्न हुआ था यह 
प्रसिद्ध है। उस समय चंदाणे भ्रच्छे राजपूत माने जाते थे। मुंहणोत नैणसी ने भी उनकझों 
शचोहानों फी सोनगरा शाखा में होना जिखा है ( 'नैणसी फो स्यात'; जि० १, ए० २२१) 
ऐसे ही नेणसी ने खरवढ़ों को पढ़िहारों की शाज्ा होना बताया है ('सैणसो: . 
ही स्यात'; जि० १, ७० २२१) और पहले उनके पास भी जागीरें होने के कारण 
उनकी गयना प्रष्छु राजपूर्तों में होती थी, परन्तु भ्रव मेवाड़ के दंदाणा और खरवरों 
छा शादी-ध्यवदार यहुधा ध्छे राजपूतों फे साथ नहीं रद, िसफा कारद उनके पास 





| राजपृत्त ७ 


सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवणे में सब से प्रथम ६० स० पूर्ष की दूसरी शताब्दी 
में बाहर से श्नेवाली जाति,जिसके विषय में इतिहास साक्षी है, शुक्र थी। 
हसके पीछे यूची या कुशन जाति ६० स० की पहली शताब्दी में इधर आाई। 
इन ज्ञातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपत्ती ठीक वंशपरम्परा चहीं 
पहुँचा सकते | निस्सन्देह् शक और कुशनबंशी राजाश्रों ने जब दिन्‍्दू-धर्म 
स्वीकार कर लिया तब थे हिन्दू ज्ञाति की प्रथा के भ्रनुसतार छत्नियों में 
मिला लिये गये। ज्ञो कुछ अबतक श्ञात है उसके आधार पर यही कहा 
आ सकता है कि पे बहुत पीछे द्विन्दुओं में मिल्लाये गये धोंगे, किन्तु इस 
कथन फे लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं दे । 

'पैतिदासिक प्रमाणों से भारत में तीन बाहरी जातियों का आता 
सिद्ध दोता है, जिनमें से शक और कुशन का वर्णद तो ऊपर हो चुका। तीसरी 
ज्ञाति ह॒ण या श्लेतहण थी, जो ई० स० की पांचवीं या छठी शताष्दी के प्रारंभ 
में इधर आई । इन तीनों के साथ और भी कई जातियां आई। मजुष्यों की 
ज्ञातियां निर्शंय करनेवाली विद्या ()॥70!०४)),पुरातत्तविद्या और सिबकों ने 
विद्वानों के चित्त पर श्राफित कर दिया दे कि हरणों ही ने दिन्दू संस्थाओं और 
हिन्दू राजनीति को अधिकतर दिला दिया द्दो'"। फिर आगे कुछ और 
बातें लिखकर इक्त महाशय ने निष्कर्ष यद्द निकाला हे कि “हण जाति ही 
पिशेष कर राजपूताने और पंजाब में स्थायी रूप से आवबाद हुई, जिसमें 
झधिकांश गुजर थे, जो अ्रय गूजर कहलाते हैं” । 
जागीरों का न रहना भोर खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजपूताने में एक 
जाति दरोगा, चाकर या गोला कहलाती है। इस जाति में विधवा स्ली का नाता 
( पुनर्विवाह ) होता है । कागीरें व रहने पर जब भच्छे राजपूत ज्ञाचार खेती या नौकरी 
से झपना नियोह फरते हैं भोर राजपू्तों की रीति के श्रनुसार परदें भ्रादि का भ्रपने यहां 
प्रबन्ध नहीं रख सकते तव उनको लाचार द्रोगों में मिज्ञना पढ़ता है। फ़िर उनका 
शादी-यवहार धच्छे राजपूर्तों के साथ नहीं होता । राजपू्तों के साथ उनके शादी-ब्यवह्दार 
के जो उदाहरण मिक्षते हैं व्रे उनकी पूवे की भ्रच्छी स्थिति के समय के सूचक हैं | 


(१ ) स्मि; भ, हि, हूं; १० ६४०७-१० | 
(३) वही। ० ४११। 


श्र्द ॥ राजपूताने का इतिहास 
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थूरोपियन विद्वानों की शोधक दुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु 
उनमें गतानुगत वृत्ति एवं प्रभाणशत्य मनमानी कल्पना करने फी रुचि यहां 
तक बढ़ गई है कि कभी-कभी उसकी शोधक चुद्धि हमारे प्राचीन इतिदांसे 
की #खला मिलाने में लाभ की अपेज्ञा श्रधिक हानि पहुंचानेबाली हो 
जाती है। आज तक कोई विद्वान सप्रमाण यह नहीं चतला सका कि शक, 
कुशन या हुणें से श्रमुक-अछुक राजपूतबंशों की उत्पत्ति हुएं। एक समय 
राजपूतों को 'यूजर' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने 
घावड़ा, पड़िदार ( प्रतिहार ), परमार, चौद्दान, तंवर, सोलेकी, कछुवाहा 
श्रादि राजपूर्तों का 'गूज़ए होना बतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख 
डाले, परन्तु अपनी मनमानी कल्पना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का 
तनिक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वेश-परिचय 
. के विषय में क्या लिख है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या . 
मानते थे, हुएन्तसंग ते उनको किस वंश का बतल्ाया है. और यही कहते 
गये कि ये तो पीछे से अपने को ज्ञत्रिय मानने लग गये हैं। जब तक सपमाण 
यह न बताया ज्ञा सके कि अमुक राजपूत ज्ञाति श्रमुक समय अमुक शूजर 
बंश से निकली तब तक ऐसे प्रभाणरद्दित काल्पनिक कथन स्वीकार नहीं 
किये जा सकते | 
कर्नल टौंड ने तो अपना ग्रेथ सो बर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में 
प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शि्नालेखादि का ठीक 
ठीक पढ़ा जाना आरम्भ भी नहीं हुआ था, अतणव टॉड का कथन तो 
अधिकतर काल्पनिक ही कद्दा जा सकता है, परन्तु इस वीसवीं शताब्दी फै 
सेखक मि० विन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्घ्रत कर यह नहीं 
चतलाया कि अम्ुक-अमुक राजपूत जातियां अ्रमुक बाहरी जाति से निकली 
हैं। केबल अनुमाव के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं 
किन्तु यह भी स्पष्ट रुप से नहीं वतलाया जा सका क्वि राजपूत जाति कीं. 
उत्पत्ति शक, कुशन और हण इन तीन में से किससे हुईं। उक्त महाशय को 
साथ-साथ यह भी लिखना पड़ा कि 'निस्सन्‍्देद शक और कुशनवंशी 
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राजाओं ने जब हिन्दू धमे स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति कौ प्रथा 
के अनुसार पे ज्षत्रियों में मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ अब तक जाता 
गया इससे यंद्दी क्षौत होता है कि थे बहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिल्ायें 
गये हों, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ।” 

अब हम सबसे पहले राजपूर्तों को ज्ञत्षिय व माननेवालों को.-शर्फे 
ज्ञाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'ेनुरंटृति' में लिखा है-# 
'पौंड्रक, चोड, द्रषिड, कांबोज, यवन, शक, पारद, पल्व, चीन, किरात, 
दरद्‌ और खश ये सब क्षत्रिय जातियां थीं, परन्तु शनेः शत! क्रियालोएं 
होने से बृपल ( विधर्मी, धर्मश्रष्ठ ) हो गई?” । इस कथन का अ्रभिप्रायं यही 
है कि वैदिक धप्ते को छोड़कर अन्य ( बौद्ध आदि ) धर्मों के अनुयायी हों 
जाने के कारण वैदिक धर्म के शआचारयों वे उन्तकी गणुंता विधर्मियों ( धर्म 
अ्रष्टों ) में की । 

पुराणों से पाया जाता है--'इच्वाकुवेशौ रोज! दंक के पुत्र बी हु 
( वाहुफ ) के राज्य पर हैहयों और ताह्नजंधों' (तालज्ंघ के वंशजों ) ने 
आक्रमण किया, जिससे वह पराजित होकर अप्रनी राणियों सद्दित वन प्रें जां 
रहा जहां श्रौव॑ ऋषि के आश्रम में उसका देहाँवं हुआ। ओऔर्व ने घोडु फे 
पुत्र समर को पेदादि सब शाल््र पढ़ाये, अखविद्या की शिक्षा दी ओर 
विशेषकर भार्गव नामक अग्न्यस्न का प्रयोग सिखंलाया। एक दिल ऐेंसं 
(संगर) ते अपनी माता से ऋषि के आंभ्रम में निवास करने का कारण जानतें 
पर छुद्ध होकर.झपना पैठक राज्य छीन लेने और हेहयों तंथा तांलजेधों 


(१) शनकेस्तु क्रियालोपादिमां: चज़ियजातय) 
वृष्ल॒त्व॑ गठा लोके ब्ह्नंणाद्शनेन थे ॥ 
पोणडकाश्रोडद्रविडा: कास्बरोजा येंवेना) शंका: । 
' पारद॥ पंल्हवाश्ीना: किरातोँ दर्द) खुशी) 0॥ 
महुस्दृति:' १० । ४६१४४ | 


(२ ) हैहय और ताज्षजघ॑ यंदुचंशी राजा थे । हेहय यंदु को चौथा भौर ताले" 
संघ. एनाएवां दंशघर था। इनके चंशज हैहय ( फत््ुरि ) भौर ताजंघ कहलाये । 
७ 
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को तष्ट करने का प्रणे किया। फिर उसमे वहुधा सब हैहयों को गए 
द्विया और वह शक, यवन, कांबोज तथा परहयों को भी (जो बाहु का एंय 
चने में हैहय आदि के “सहायक हुए थे) बष्ट कर देता परन्तु उन्होंने 
अपनी रज्ञा के लिए उसके कुलगुरु पतिष्ठ की शरण ही, तब गुरु ने छगर 
को रोका और कहा कि अब तू उनका पीछा मत कर, मेने तेरी प्रतिष्ठा 
पाहन के नि्ित्त उनको द्विजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुर का 
कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यधनों को साथ सिर मुंह" 
घाने, श॒क्कों को आधा मुंडवाने, पारदों को फेश बढ़ाये रखने और परषों 
को दृढ़ी रखने की श्र दी। उनको तथा श्रन्‍्य क्षत्रिय जातियों को 
पपदूकार ( श्र में श्राहुति देने का शब्द्‌) भोर वेद के पठन से विमुख 
किया। इस प्रकार धरम ( वैदिक धर्म) से ज्युत होने तथा ब्राह्मणों का 
संस छूट जाने के कारए ये मि्न भिन्न जातियां म्तेच्च हो गई! (” 


(१) रर्कस्य च बृकस्ढ़ो बहुयेंगो हैहयालजंघादिभिखनितो- 
'हबेल्या महिष्या सह वर प्रशविश | सच बाहुवैद्धभावादोेश्रमसमीपे 
मगर । हष् भागे अनुफररणनिशधादिराम । तेमेव सादा स्वाप्रम- 
मानीयंत'"'अत्तिजली बाहको जे | तस्‍्पोजों जातकमोदिकां क्रिया 
निष्पाद सुगए इंति नाम चक्ार। कृतोपनय्न चरेनमेर्नों वेदान्‌ शास्त्र 
स्यशेणरि अस्ते चारनेये मगवास्यमध्यापपामास । उतरतुद्िश गात- 
रएच्छतू । भव कथमत्र वे छ तातस्ततेस्माक के इत्येवमादिपुच्व॒तत्त- 
नाता सबंगगोचतू | ततः पितृतव्यहरण्मर्षितों रैहयतालजंघादिवधाय 
प्रतिज्ञगकरोत्‌ । प्रायशरच हैहयान्‌ जधान शकयनमांगेजपरदपहहवा 
हन्यगानास्तलुलगुएं बधिह्ठ शररं य्युः। अधेतानवसष्टो जीवस्मृतकाः 
न्कृत्या सगमाह । वत्स वत्सातगेमिततिजीवन्मृतकेरुसते! । एते व मयेद 
लठाहिववापरिणलनाय निजधमेह्निजरंगपरित्माणं कारिताः। एे त्थेति 
तदगुल्चनपमिनंद ते वेषात्यलमकासयत्‌ । यबनान्मुंडितीएरसोपे- 
मुंडार्कान्‌ प्रतंबकेशानपएदानू पहहनांश ससुधरान्‌ निः्वाध्यायतपतू: 


राजपूत है १ 





पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक'आदि: उपयुक्त जातियां 
क्षत्रिय, थीं और राजा सगएः के.समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से बोद्ध 
शादि धरम स्वीकार करनेःपर वैदिक मतवाल्नों ने उदकी गणना स्लेच्छों में 
कर ली। भारतवर्ष में जब बौद्धधर्म की प्रबलता हुई उस समय ब्राह्मणादि 
अनेक लोग बौद्ध हो-गये तो उनकी भी मणना धर्मद्वेष के कारण ब्राह्मणों ने 
अपनी सप्ृृतियों में शद्रों में कर दी | इतना ही नहीं, किन्तु अरेग, बंग, कलिंग, 
सुराष्ट, मगध' आदि बोद्पाय देशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुनः 
संस्कार करने-का विधान- तक किया था । फिर बोद्ध घम की अवनति 
होने पर वे.ही वोद पीछे वेद्रधर्मानुयायियों में मिलते गये । 

चंद्र वंश-के मूलपुरुष'पुरूरवा का चौथा बंशधर ययाति था। उसके 
पांच पुत्र यढु, तुबंछ हुल्यु, अबु और पुरु हुए। दुल्यु का पांचवां वंशधर 
गंधार हुआ, जिसके नाम खे'्डसका देशगांधार कहज्ाया; वहां के घोड़े 
उत्तम होते हैं-। गंधार का पांचवां वेशन प्रचेता हुआ | मत्स्य, विष्णु और 


कारान्‌ एतानन्यांश्रः चत्रियांश्रकार ते चः निमरधर्मपरित्यागादब्राक्षणेश्च 
परित्यक्ता स्लेच्छतां ययुः | ु 
“विष्युपुराण;' भेश ४, श्रध्याय ३। ऐसा ही 'वायुधुराण' ( भ्रध्याय ८८, 
कोक' $२१-४३ ) में लिखा मित्षता हैं । 
[0 पे 
(१) अड्गबद्गक़लिड्गेषु सोराष्टमगणेषु च। 
तीथयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमईति ॥ 
यह, होक 'सिद्धाल्तकोप्नुदी' की. तल्ववोधिन्री' टीका में 'परोक्ते लिद' (३ । २। 
११४ ).सूत्र के वार्तिक के असंग में उद्धुत किया गया हैं । 
सिन्घुसोवीरसोराए्ट तथा प्रत्येंतवासिनः । 
[ ४० ४ ० रमईतिं 
कलिड्गकोइरान्वद्गानू गत्वा संस्कारमहतिं ॥ १९६ ॥ 
झआतन्दाभ्रम ग्रंथावात्षे ( पूना ) के 'स्मृतिनां समुच्यः' नामक ग्रंथ में प्रकाशित 
'दिवल्वस्टृति| एृ० ८५ । 
इस प्रकार की कढ़ी व्यवस्था. ब्राह्मणों ने भ्रपने, स्दूतिम्रथों में भ्वश्य को थी, 
परन्तु लोगों .ने.उसका द्नी, पाज्षन किया दो ऐसा इतिहास में कह वर्णित नहीं हे 


१ राजपूताने का इतिहास 


भागवत पुराण में लिखा है--अचेता के सौ (बहुत से) पुच हुए, हो 
सब उत्तर ( भाज़वप के उत्तर ) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए! । पतंगति 
के मदाभाष्ण के श्रतुसार भी आयोवत के बाहर उत्तरी प्रदेशों में भागों की 
वस्तियां थी. । 

शकादि बाइरी भ्राये जातियों के सम्दन्ध में हमारे यहां ऊपर हिफे 
श्नुसार उल्लेख मिलते हैं। अब हमें यह देखता चाहिये कि यूरोप के प्राची 
फाल के इतिदास-लेसक श्॒कों के विषय में क्या लिखते हैं। एनसाइक्ो" 
पीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है--/ज्योस नामक विद्वार्‌ का कथत है कि 
मुझे कई प्रमाण ऐसे मिल्ले हैं, जिनके अनुसार श॒कों का आये होना निश्चित 
है। इस कथन की साथी दिरोडॉट्स देता है कि सोधियत (शुक्र) शए 
स्ोटियद एक: ही भाषा बोलते थे! और सर्माशियत के निसन्‍्देह श्ाये होंनें 
की साही प्राचीत प्रंधकार देते हैं.। स्टेपी' के सारे प्रदेशों पर भ्ाइसए 
प्र कह नदियों से हंगेरिया के पुणूटाए तक पहले-आयो की एक शाला 
हा श्रधिकार- था। शक्कों के देवता भी आये के देवा से मिलते हुए थे। 


दुदलोसु तनया शो सेतु! केतुस्तथेव व) 
रेटुफुः शद्ांतु गन्धारस्तसयः चात्मत! ॥| ६ ॥ 
ख्यागते य्॒य नास्नाों गर्पारत्रिषयों महानू। 
श्रारटदेशजास्त॒त्य तुएणा बाजिनां बर। ॥ ७ ॥ 
मंस्धारुत्रो धर्मसतु धृतस्तस्यातमजोध्मगत्‌ ॥ 
घताव विदुपो जज्े प्रचेतारतस्य चाहत! ॥ ८ है 
प्रचेतः पुत्रशुतं राजान! सब एवं ते! 
स्तेच्हराष्याधिए सब उदीचों दिशुमाध्रिताः ॥ ६ ॥ 
भत्यपुराण। भ्र्याय ४६। 
ऐसा ही विषुपुराए', प्रेश ४ श्णाय १७ में और 'भागवा, छोध ३, 
छतमाय- ३, हो* १४-११ में-तिसा है। 
(३) ना० प्र० पृ० भाग ३, १० २९११-२० । 
(६) स्पो-रस रे दक्षिण शोर साहंगेरिया के पश्चात का प्रदेश । 








६4 


णा़्पूत ५३ 





उनकी सव से बड़ी देवी तबीती ( अ्रन्नपूणों) थी। दूसरा देवता पपीना 
( पाकशासन, इन्द्र ) ओर उसकी स्त्री अपिया (पृथ्वी ) थी। इनके अति- 
रिक्त सूर्य आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक' समुद्र के 
देवता ( घरुण ) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी. प्रथा के अनुसार देव- 
ताश्रों की मूर्तियां और मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खड् को बड़ी बेदी परं 
रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की बल्लि चढ़ाते थे । शक लोग लड़ाई 
फे सप्तय घोड़े पर सवार होते और धल्ुष वाण रखते थे!” । 

ऊपर उद्धृत किये हुए मनुरध्ति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इति- 
हासलेखकों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आयो से भिन्न नहीं, फिंतु 
उन्हीं फी एक शाखा थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आर्य थे तो पीछे 
से वे पुराणों आदि में वृपल ( विधर्मों, धर्म श्र ) क्यों कहलाये ! तो इसका 
उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धमे से अलग होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था। घ्मभेद के कारण वोद्धों और घाह्मणों में परसुपर परम शत्रुता 
रही, इसी से जैसे ईरानियों ते शक शब्द का अर्थ 'सग' ( कुत्ता ) बतज्ञाया 
वैसे ही प्राह्मणों ने उनका क्षत्रिय होना स्वीकार करते हुए भी उनको बृपण्त 
( धमश्रष्ट ) ठहराया, किंतु शक ओर कुशनवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि 
एवं प्राचीन ग्रथों में मिलनवाले उनके धर्णन को देखते हुए यही कहना 
पड़ता है कि वे. जंगली और छृषतल नहीं, किंतु आये दी थे और आयों की 
घी सभ्यता रखते थे। ह 

ऊपर दम वतला चुके हैं कि पुराणों के अनुसार घंद्॒वंशी राजा दुच्य 
शांधार देश का राजा था.। उसके पांचवें घंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने 
भारतवर्ष से उत्तर के: म्लेच्छ देशों में अपने राज्य स्थापित किये थे। मुसल- 
प्ानों के मध्य एशिया विजय करने-के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता 
फैली हुई थी। सुप्रालिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर ऑरल स्टाइन ने ई० स० १६०१ 
(वि० से० १६४८ ) में, चीनी तुर्केस्तान में प्राचीन शोध का फाम फरते 


समर रेत के नीचे दबे हुए कई स्थानों से खरोष्ठी लिपि के लेखों का बड़ा 


(१ ) 'एनसाछड्ोपीदिया प्रिदानिक्ता; मि* २१, घु० १०६! 


१४ शजपूताने का इतिहास 


संग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा व्ह॑की लौकिक (तुकी ) मिश्रित 
भारतीय प्राहत है । उनमें'से कितने ही का प्रारंभ महनुअव महरय लिहृति' 
(महाजुभाव मद्दाराजा लिखता है )पद से' होता.है। कई छेखों में भद्दातज 
के भ्रतिरिक्त भद्नरक *, प्रियदर्शन” ( प्रियदर्शी))और देवपुत्र” भी वहां 
के राजाओं के ज़िताव ( बिरिद ) मित्तते हैं । भष्टाक' (परममद्टारक ) 
भारत के राजाओं का साम्रान्य ख़िताव था. प्ियद्रशीन' ;[ प्रियदशी ) मौर्य 
राज अशोक का था, और दिवपुत्र' भारतवर्ष में' मिलनेवाले कुशतबंशी 
राजाओं के शित्षालेखों के अनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। 
कई एक तेखों में संवत्‌ भी लिख हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं 
अधीत्‌ उनमें संबत्सर, मास और सौर दिवस दिये हुए हैं”।ये लेख 
चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साह्ी दे रहे हैं। 

(१ ) ९० एम० थोयर, ई० जे० राष्सन श्रौर ई० सेना के द्वारा संपादित 'सरोही 
इन्क्रिएशन्स दिसकपढ़े बाइ सर धररत स्टाइत इन चाइनीज एर्किस्ान तामक पुस्तक, भाग) 
छेदसेस्या ), ३०११, १३-१९, १६-२२, २९१, १६-३०, ३३, शे३े, ३३०४०, 
४२, १३, ४१-४७; १६; १२-१०, ६२-३४, ६६, ००-०३ भौर कई प्नेक । 
उक् पुलतक में चीनी तुर्किस्ञान से मिले हुए ४२७ प्राहृत ऐेखों का भ्रक्षरानतर हा है। 

(१) मसरगत! द्दारकत्यप्रियदर्शनस प़ियपितु' ( केखसंस्या ६३) 

भठरगनां(भद्गाएकारं) प्रियदेंवमनुश॒संपुनितनां प्रियदर्शननां' 
योग्यदिव्यवषशतक्रयुप्रमननां ( लेखसंसेया १४० )। 

(३) प्रियंदेवमनुश॒स प्रियदर्शनस प्रियश्रतु" १३8 भौर ११६)। 

(४) संबत्सरे ४ ३ (७) महनुझव महरय जिदुघवेशमण देवपुत्रस 


मंत्ते ७ २ (८६) दिवसे १० ४-१४) 6ं कालंमि 
( जेखसंस्या १३६ )। 
इस टिषए में तथा इसके पीछे के तोन दिषणों में.जो. अपतरण उद्धृत किस्म 
यये हैं ये चीनी तुडिस्तान से मिले हुए सोष्टी लेखों पे हैं। खरोह्ी ्िपि में बहुपा 
सं की माम्राओं में इसन-दीप का भेद्‌ नहीं रहता। देखो 'भारताय प्राचीन जिपिमातां; 
१० ३१-३० भौर लिपिएत ६१०७० | 
(१) संबत्से १० १०११) गये १ (७५) दिवसे ४ ४८५) 


कलंमि' (केससंप्या ४ )। 


पर सा छह । श्र 





चीनी यात्री फोहियान ई० स० ३६६ ( घि० सं5 ४४६ ) में अपने देश 
से भारत की यात्रा को [निकंला और ६० स० ४१४ (वि० सं० ४७१ ) में 
समुद्र-मार्ग से स्वदेश को छोटा | बह मध्य एशियां के भागे से भारत में 
आया था और अपनी यात्रा के वर्जनें में लिखता है--“गोवी की मरुभूमि 
को सत्रद्द दिन में बड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशर्न प्रदेश ( चीनी तुर्कि- 
स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बोद्ध है । यहां अनुमानतः, ४००० से 
अधिक भ्रमण ( बोद्ध साधु ) रहते हैं, ज्ञो सब हीनयान' संप्रदाय के अनु 
'यायी हैं । यहाँ के लोग, क्या गृहस्थ क्या भ्रमण, सब भारतीय आचार और 
नियम का पालन करते हैं, अंतर इतना ही है कि ग्ृहस्थ सामान्य रुप से 
'और भ्रमण विशेष रूप से | यहां से पश्चिम के सब देशों में भी ऐसा ही 
पाया गया। केबल लोगों की भ्ाष्रा में अतर है. तो भी सब भ्रमण भारतीय 
'अंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।” यहां से पश्चिम में यात्रा 
करता हुआ वह खोतान में पहुंचा जहां के विषय में उसने लिखा है--“यह 
देश रम्य और समृद्धिशाली है। यहां की जनसंख्या बहुत बड़ी और जनता 
' संपन्न है। सब लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र द्ोकर धार्मिक 
संगीत का आनंद लूटते हैं । यहां कई अयुत ( दस हज़ार ) भ्रमण रहते हैं, 
' जिनमें से श्रणिक महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं । यहां का प्रत्येक कुटंच 
' अपने द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमें से छोटे से छोटा 


संवत्सरे २० १०८३०) मसे ४ १(-५.) दिवसे ४ ४-८) 
त॑ कलंमि' ( लेखसंस्या ६० )। 
संबत्सरे २० १०६८-३०) मसे ९ दिवसे ४ ३(-७) त॑ कल्ृंमि 
...कल्यनधम! ( छ्ेखसंख्या १२३ )। 
. -.. खरोही लिपि के भ्रकी के लिए देखो 'भारतीय प्रात्नीन लिपिसाल्ा; ४० ११२८-२४; 
और क्तिपिपत्र ७१ वां, खंड तीसरा । 
(१ ) घौद्धों में तीम संप्रदाय 'हीनयान', 'महायान' शोर 'मध्यमयान' थे, जिनमें 
ते पहले दे के ही अनुयायी श्रधिक थे तीसरे के बहुत कम । 
(३ ) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स दैवद्स हन्‌ इंडिया एंड सीछोन'| ४० १२०१४ । 





४६ शीमपूताने शा इतैहूस 


सतूप दौस हाथ से कम ऊंचा व होगा। चारों और से आनेवाले भ्रों के 
लिए शोग संघारामों (पर्ठों) में कमरे बनाते हैं जहां उ्ता भमणों की 
झावशयकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान भर उसके 
साथियों को गोमती ताम्रक विद्वार (संघाराम) में, जहां २००० भ्रमण रहते 
थे, पढ़े सतकार के साथ रहराया था।” फ्राहियान अपने कुछ साथियों 
सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन म्रास ठहर गया । उसने 
रथयात्रा का जो वर्णत किया है वह बहुत कैश में जगदीश (पुरी) की 
चतंम्राव रथयावरा से मित्रता जु़ता है! | इसी तरह हुएल्ट्संग ने भ्रपती 
भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पृ और लौटते समय 
मध्य एशिया के देशों के धर्म और सभ्यता शादि का जो वर्णन किया है 
उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होगा पाया जञाता है। 
जिस साय मध्य एशिया से शक लोग इस देश में श्राये उस समय 

उनके धर्मसंबेंधी विचारों एवं उनके साथ यहांवातों के वर्त्ताव का भ्रव हम 
कुछ विवेचन करते हैं-- 

विजयी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शक्रस्तान' (सीस्ताव) तक 
पहुंच गये। फिर वि०सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने झफ़गानि- 
स्ताव और हिनदुस्ताव में प्रवेश किया। इस देश में उतका एक राज्य पंजाब 
में, दूसय प्रथुरा के श्रासपास के प्रदेश पर, शरौर तीसरा राजपृतावा, परातवा, 
गुजराद, काठियाबाढ़ तथा महाराष्ट्र पर रद्य। इन तीन राज्यों में से पहले 
दो तो श्र ही भ्रस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ 
घटता बढ़ता लगभग तोन सो दपे तक किसी प्रकार बना रहा, जिसका शत 
गुप्नबंश के प्रतापी राज चंद्रगुप्त द्वितीय मे किया। इन शक्कों के समय के 
गित्ालेस एव सिफ्कों पर के चिह्नों श्रादि से पाया जता है कि उत्तों से 
कोई बौद्ध पते के अद्ुयायी थे, तो कोई वैदिक धत्त को मानते दे। उक्त 
तीसरे शक राज्य के राजाओं ( महात्तत्रपों ) के सिक्कों में एक और सर्व 


(१ ) केस छेगे; 'फाहियान्स दैहर्स इन इंडिया ऐंड सदन: १० १६-३६। 
(२) भशगानिस्तान की दारिणपश्रि्ी सीपा से मिष्त हरा इंराज का एड भ्रश। 
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बैद्र फे बीच पर्वत ( मेरु) का चिक् और उसके नीचे बदी (गंगा ) का 
चिह् है! । आजकल जैसा बआह्य॒ण धर्म ओर जैन धर्मवालों के बीच चर्ताव 
है, वैसा दी जनता में उस समय वैदिक और बोद्ध धममेवात्रों के बीच था। 
जैसे आजकल ओसवाल तथा अ्रग्नवाल आदि महाजनों में कई कुठुम्ब वैदिक- 
धर्म के एवं कई जैन धरम के अनुयायी हैं, कहीं कहीं तो यति वैष्णव है तो 
जी जैन है। ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्यवहार होता था । पश्चिमी क्षत्रप 
दाज्ञा नहपान का दामाद उध्बदात ( ऋषभद्त्त ), जो शक दीनीक का पृष्र 
था, बेद्धम को माचनेवाला था, परन्तु उसकी ख््री दक्तम्ित्रा बोद्ध मत 
की पोषक थी ज्ञत्नप राज्मा रुद्रदामा को यहां की कई सजकन्याओं ने 
अपनी प्राचीन रीति के अनुसार स्वयंवर में वरमालाएं पहनाई थीं” । उसी 
छद्ठदामा की पुत्री का विवाह पुराणअसिद्ध एतद्ेशीय श्रांश्रवंशी राजा 
बासिष्ठीपुञ्ञ शातकर्णी के साथ हुआ था", ऐसा प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट 
है। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि उस समय यहांवाले बाहर से 
शाये हुए इन श॒कों को अलभ्य या जंगली नहीं, किन्तु अपने जैसे ही समय 
और शआारय जाति की संतति मानते और उनके साथ विवाह-संबंध जोड़ते 
थे। यहां के प्राह्मण आदि लोग धर्म-लंबंधी बातों में आज की भांति संकौण 
विचार के न थे और अठक से आगे बढ़ने पर अपना धम नष्ट होता नहीं 
मानते थे । अनेक राजाओं ने भारत से उत्तरी देशों के अतिस्तति कई अन्य 

(4 ) प्रोफेसर हू. जे. रापूसन्‌ संपादित भरा और पश्चिमी कत्रपों भादि के सिक्के - 
की पुस्तक; प्लेट १०-१७। 

(२ ) नापिक के पास की पांडव गुफ़ा का लेख (ए. ईं। 'भि, ८, ए. ५८, छेख- 
सित्या १० )। 

(३ ) वही; ए. ८३, ८५ लेखसंख्या 4१, १६ । 

(४ )स्वयमधिगतमहाक्षत्रपत्रास्ना नेन्‍्द्रक्त्यास्वयवरानिकमाल्यप्राप- 

दास्ना महाकृत्रपेणु रुद्रदास्ना ( ए, हूं; जि. ८, ए० ४४ ) । 

(१ ) ए. ईं। जि. ५० का परिशिष्ट; ए० १०४; लेखसेस्या ६६४ । स्पि; प्र, हि. 

हु, ६० ११७ । 


(६ ) जब से अफ्मानिस्तान पर गुसलमानों का पधिकार हुआ भौर यहां फ्रे 
ग्द 


रद ऱजपूताने का शरिह्यस 


देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और वहां पर भारतोय सम्यता को: 
प्रचार किया था। सुम्ात्ना, जावा आदि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। बहों 
अनेक हिन्दू मंदिर थे, जो अवतक विद्यमान हैं, और उनके सस्क्त शित्षा- 
तेख भी कई जिरदों में हुए चुके हैं ।बोविंयों के टापू में राजा मूल के 
यज्ञ आदि के लेखबाले कई स्तंभ खड़े हुए हैं! । अफगानिस्तान पर सुसतन- 
मार्तों के पहले हिल्दू राजाओं का ही राज्य था; ईरान प्राचीन आये सत्यता 
और अग्नि की उपासवा के लिए.उधर का केंद्र था। ईरान तक॑ ही नहीं, 
किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया माइनर से प्ले हुए कौर ( 00॥8- 
07॥ ) लिपि के शिलालेख से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मतेटिया . 
(2009 ) विभाग पर ई० स० पूर्व १५०० और .१४००.में राज्य करने- 
वाले मिटानि ( (गा ) के राजा आये नाम धारण करते थे और फ्रूखेद 
के इंद्र, वरुण, मित्र और नालत्य प्वताओं के उपासक भी थे । 

ऐसी दशा में यदि राजपूतों के प्रचल्षित रीति'रिवाज् शक्ों के रीति- 
रिबाज्ों से मिलते हुए हों तो उसो कोई श्राश्नय॑ की वात नहीं है, क्योंकि 
दोनों ही जत्रिय ज्ञातियां थीं। सूप की उपासना पैदिक काल से आये लोगों 
में प्रचलित थी और जहां-उहं श्रायये लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ। 
श॒क्कों की पुरानी कथाओं का यहों की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यही 
वतजाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया श्रादि देशों में श्रायों के 
साथ पहुंची थी। छती होने की प्रथा भी शक्ों के इस देश में आगे से पूर्व 
की है। पांडु की दूसरी ख्री माही सती हुई थी। अध्वेध यज्ञ श्र ने 
, जग मुसलमाद बनाये गये तव से मारतयोसियों का अटक से परे जाता रुक गया था, 
परन्तु राजपूताने के कई राजा भ्रादि भटक से परे भफ़ग़ानिस्तान, बलख़ श्रादि प्रदेशों 
में गये भोर वहां विजय प्रापकर मुग़हों का राज लुस्थिर किया । अब तो पड आहण, 
पैहय, सत्री भरादि आहुल में ही नहीं, किन्तु दूर दूर के पह़ेशें में जाते हैं और वहां 
घ्मापार करते हैं। 

(१) झा. ओोगेत; 'बूप इन्किए्रान्स शोबू किंग मूलवुतत्‌ परॉस कोएटी ( ईंट 
बोनियो ) ३० 4६६४-२३१। 


(३ ) परोफेपर ३. जे, राप्सन; एुल्यंट इंढ़िया'; ९० ७६०४० । 
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: शुक्षों से सीखा, यह कथन स्वधा विभृज्ञ है, क्योंकि वैदिक काल से ही 
भागतीय राजा अश्वमेघ करते आयेहहैं। युधिष्ठिः आदि अनेक चत्रिय 
राजाओं ने अश्वप्ध किये थे। श्र और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से 
लेकर भ्रवतक बराबर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर बसने के कारण 
इसकी भाषा, पोशाक, रहन-सहत में समयानुसार अंतर पड़ता स्वाभाविक 
है। मध्य एशिया तक के. दूरवर्ती देश,की बात जाने दीजिये, यदि इन बातों 
की दष्टिं से कश्मीर और पंज्ञाब के वर्तमान हिन्दुओं का बंगाल, राजपूताना, 
गुजरात ओर महाराष्ट्र कें हिन्दुओं से मिलात किया ज्ञाय तो परस्पर बढ़ा 
अन्तर पाया जाता है। 

अब हम कुशन(यूची)बंशियों के विषयःका कुछ विवेचन करते हैं-- 
ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश से भारतवर्ष में आये, जिसको * 
तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिक्कों में से अधिकांश पर एक तरफ़ राजा की 
शह्टी हुई मूर्ति और दूसरी ओर बेल ( लंदी ) के पास खड़े हुए शिव को 
मूर्ति वी है! । श्रन्यःसिक्रों पर सूये, बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की 
मूर्तियां हैं। अनेक सिक्कों पर राजा अग्नि में आाहुति देता हुआ लड़ा है। - 
हप्त ऊपर बठला खुक हैं कि तुर्किस्तान में झायें- लोग निवास करते थे 
और वहां आये सभ्यता फैली हुई थी । 'एनसाइक्लोपीडिया ब्िठानिका' में 
लिंखा है--'जब से इतिहास का पता है पूर्वी ( मध्य एशिया के ) तुर्किस्तान ' 
में आये जाति निवास करती थी। ।' ऊपर वरणव किये हुए उनके सिक्षोंसे 
भी यही पाया जाता है। उक्त सिक्मों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी - 
या मुकुट, बदन पर कोट ओर परों में लंबे वृट दीख' पढ़ते हें, ज्ञो उक्त : 
शीतप्रधान देश के लिए आवश्यक हैं। हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी वे / 
वैदिक ओर बोद्ध धरम के अनुयायी रहे थे। . 
प्रादीन काल से भारत के क्षत्रिय: राजाओं में देंवकुल बनाने की प्रथा 





१ ) गाईंनर; 'दी कॉइन्स भ्रावू दी भीक ऐंड सीथिक किंज़ भाव बाकृदिया ऐड े 
इंढिया|; प्लेट २९, सेब्या ६-८६; १२-१४ । 
(३) लि? २३, ५० १३६ ।, « 
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थी। रा्ाओं की झृत्यु के . पीछे उनकी झूरत्तियां रकसी जाती थी। प्रसिद 
कि भास ने, जो कालिदास से भी पू्े हुआ था, अपने प्रतिमा गाइक' में 
अयोध्या के निकट बने हुए रघुवेशियों के वेबकुल फा वर्णन किया है; 
जिसों राजा दिलीप, रघु, श्रण और दशरथ की मूर्तियां कसी हुई थीं । 
पदल्ीपुत्र (पटना) के निकट पुराशप्रसिद्ध शिशुनागंशी राजाओं का 
देवकुल था, जहाँ से उस नगर को वसानेवाले महाराज उदयन और 
सन्नाद नेद्विद्धेन की मूर्रियां मित्री हैं। झुशनबंशी राजाओं का देवकु्त 
मधुर से £ भीतर मांद गांव में थां। वहां से एक शिक्ञाज्ेख १४ हुंकड़ों मे 
पिता, जिसका कुछ भ्रश गए्र भी हो गया है। उसका आशय यह है-- 
/तत्य॑धामस्थित महारजज राजातिणज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां देव 
छुश था, जिसको हटा हुआ देखकर भरद्ाराज राजातिराज देवेपुन्न हुविष्क 
फी श्रायु तथा वब्ादे की कामना से मह्रादेडतायक'"”””“"“के पुत्र 
ये [कि पति" "'“'"“ते उसकी भरामंत करवाई” इससे स्पष्ट है कि 
छुशनवंशियों में भी रधु भौर शिशुनागवंशी राजाओं के समांत देवकुल पवाने 
फ्री प्रथा थी। इन बातों को देखने से इनका श्रार्य होता निश्चित है। इस 
रोजाओ्रं के राजबकात के कई योड़, जैन श्रौर आहाणों के शिकाेस मिले 
हैं, जियो संघत्‌, इनके गाम तथा खिताब मिलते हैं, एउ्तु श्रवतक इनके 
खुंदवाये हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी दंशपरंपय, विस्तृत वृत्तात' 
यो इनके शादी व्यवद्वार श्रादि का पता चलता हों। ऐसी दा में यह 
निश्चित रुप से नहीं फद्दा आ सकता कि भारत के प्राचीन क्षत्रिय राह॑- 
बंशियें के साथ इनके विवाह आदि संयेध कैसे थे, परंतु इमके श्ाय॑ होने 
और शिव, श्रग्ि, सूपे आदि देवताओों के उपासक होने से छत्नियों का 
इनके साथ संपेध रद्द हो तो श्राश्य नहीं। 
श्र है; हुणो के सेंदेध का थोड़ा धा परिचय देते हैं-- 








[$ ) ना? 7१० १०; भाव ४, एृ० २६३७-७० + 
(३ ) बड़ी; भा? $, ए० १९१ | 
(३) के. से, ए. को; हैं. प. 7१४, ९९ ९९०३-३६ | 
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हूण भी मध्य एशिया में रहनेवाली एक श्रार्य ज्ञाति थी, जिसने बल 
प्रातकर एशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उनपर श्रपना 
अधिकार जमा लिया । चीनी प्रेंथकार उनको 'यूनयून', 'येथिलेटो' और 
'येथ'; यूनानी इतिद्दास-लेखक क्नोई' ( हुण ), 'लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हण ), 
'पफ़्येलाइट! या 'नेफ़-थेलाइट; और संस्कृत विद्वान हुए', हुना, श्वेत- 
हृण' या 'सितहूण' कहते थे। मद्दाभारत तथा पुराण आदि अ्ंथों में हणें का 
जो उल्लेख मिलता है उसका संचेंध उनके भध्य एशिया में निवास करने के 
समय से है, क्योंकि भारत में वि० सं० की छठी शताब्दी के पूवोद्धे तक 
उनका आना नहीं पाया ज्ञाता। मध्य एशिया में बौद्ध धमें का प्रावव्य था 
और हणों ने भी उसे स्वीकार किया दो, जिससे ब्राह्मण लेखकों ने धर्मद्रेष 
के फारण मध्य एशिया की श्रन्य जातियों के समान उनकी गणना भी 
म्होच्छी में की | वि० से० ४७७ ( ई० स० ४२०) के आसपास मध्य 
एशिया की ऑक्सस (वंछु ) नदी के निकट रहनेवाले हुणों ने ईरान के 
ससानियनवंशी राजाओं से छाड़ना प्रारंग किया और यद्दज़द दूसरे 
(६० घ० ४३८-४५७-षि० सं० ४६५-५१४) और फ़ीरोज्ञ ( ३० स० ४४७- 
४८४-वि० सं० ५१४-५४१ ) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा भर 
उत्तका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर थे हिन्दुस्तान की ओर 
मुड्ढे। गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी 
बनाया और क्रमशः आगे बढ़ते गये। चीनी यात्री सुंगयुन्‌ ३० स० ४२० 
(बि० सं० ५७७ ) में गांधार में आया | यह लिखता है--“यहां का राजा 
यें-थे-ले-टो' (हुए) है जो घड़ा लड़नेवाला है और उसकी सेमा में ७०० हाथी 
रहते हैं। ह॒शों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा यनाया था। पतमान 
राजा( मिदरकुज् ) उससे तासरा है'।” गुप्त सं० १६१ (बि० स० ५६७४८हैं० 
स०५१० ) के आसपास हण| राजा तोस्माण ने शुप्तवशी राजा भालुगुप्त से 
मालवा, राजपूताना आदि देश छौन लिये। तोर्माण फे पीछे उसका पुत्र 
मिद्दिस्कुल बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिक्कों पंर 'जयतु 

.._(।]) ऋकाद्ाम; 'कोइस्स भोवू री लेदर इंदोसीपिफ्स| ४० ०५ भौर झागे। 


६२ राजपूताने का इतिहास: 


किम जज कर ले नरम गब बंप बं बंपर 





के चिह हैं, जो उसका शैव होना प्रकट करते हैं। 
मिहिस्कुल के समय मालवे में यशोधमेन (बिप्णुवर्दन) वामकः 
प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाह्ञ अयस्तेभ्न मंदसोर से तीन माह दूर 
सौंदती गांव के पास पढ़े हुए हैं। उनपर के लेखों से ज्ञात होता है कि 
धगोधोर ने हौहित्य ( बह्मपुत्र) ते लगाकर महेन्‍द्राचत तक और हिमालय 
से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इश्देव शिव के सिवा, 
किसी अन्य के भागे मस्तक न मुकानवाले राज मिहिरकुल दे उसके चरणों 
की सेवा की थी ।' इससे प्रत्यक्ष है कि मिहिस्कुल शिव का श्रत्य सत्ता 
था| यशोधमेर्‌ से परास्त होने पर मिहिरकुत्त. को. राजपूताना, मातवा' 
शादि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेनी पड़ी। हुणों में तोर्माण ही. 
मालवा, राजपूताता श्रादि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिककुल' 
के समय श्रथोत्‌ लगभग ४० या ४० वर्ष में हो हण्राज्य यहां से श्रस्त 
हो गया। यशोपमंन्‌ के जो लेख अवतक मिल्ले हैं उनसे यह नहीं पाया। 
जाता है कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो.स्प्ट है कि वह हों से, 
मिन्न किसी एतदेशीय राजवंश का वेशधर था। 
संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने के पीछे भी इधर के कुछ 
प्रदेश हुरों के अधीन रहे हों और उनके स्वामियों ने यहां के राजाओं की 
झधीनता स्वीकार करती हो, क्योंकि यहां के कितने एक राजपंशियों का 
हुणों के साथ विवाह आदि संवेध होना पाया जाता है, जैसे कि मेवाड़ के 
गुदिलिवेशी राजा अह्वट (वि० सं० १०१०-६० छ० ६४३) की राणी दरियदेवी 





(५) साणेण्यत्र येन प्रणतिकृपणतां प्रापित नोतमाई 
यत्यारिलष्टे भुजाम्यां वहते हिमगि्िगेशब्दामिमानम्‌ |, 
भीनेसतेनापि यप्य प्रणेतिभुजवलावज्जर्नज्षश्पृप्नो 
चृदपुष्पेपरमीहिसुलनुपेणचित पदयुग्ग 0 


एल; गु; है; ९९ 40६-०४७। 





राजपूत ह रे 





हणुवंश फी थी । ऐसे ही चेदी के कलचुरी( हैहय )वंशी राजा गांगेयदेव 
के पुत्र कर ( वि० सं० १०६६-ई० स्० १०४२) का विवाह हूण कुमारी . 
अआवल्लदेवी के साथ हुआ था'। 'कुमारणाल्षप्रवंध' एवं भाटों की पुस्तकों में 
हणों की गणना ३६ राजपंशों में की गई है । 

हम ऊपर बतल्ा चुके हैं कि मुसलमान धम की उत्पत्ति से पूर्व मध्य 
एशिया में आये ज्ञातियों फा निवास था और हरण भी घहीं से आये थे। 
मिहिरकुल के पिता तोरमाण के लेख में, ज्ञो लाहोर के अज्ञायवधर में रवखा 
हुआ है भरहाराजाधिराज, षाही, ज्ऊब्ल' कहा है? । ज़्झल उसके 
कुल का सूचक होना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आये भाषा का और 
'ाही' प्रध्य एशिया की भाषा का खिताव है। कुशनवंशियों के कितने ही 
लेखें। में ऊपर बतलाये हुए भारतीय खितायों के अतिरिक्त उनका 'पाही' 
खिताब भी होदा पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह अजुमान 
करना निर्मूल नहीं है कि हण कुशनवेशियों की एक शाखा के रहे हों । ऐसे 
ही मिहरकुल के अनन्य शिवभक्त और बोद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा 
कि हम श्रागे हरणों के वृत्तांत में बतलावेंगे, यहां के क्षत्रियों के साथ उक्त 
वंश के राजाओं का शादी-व्यवहार होना कोई आश्चर्य की वात नहीं है, परंतु 
यह नहीं माना जा सकता कि राजपूत हणों से निकले हैं । 


(१) अभृचस्यामवत्तस्यां तनयः श्रीमदक्नढ: 0 
स्‌ भूषतिः [प्रिया] यरय दृणदयोणीशुवंशजा 


हरियदेवी यशो यस्या भांति हृषपुराहय 0 
हू, ए। जि० ३६, पू० १६१ । 


(१) पुन्रोष्त्य खड़गदालि[तारि ]करीन्द्रकुस्म- 
मुक्ताफलेः सम ककुमो्ति कर््शदेव: १९" 
अजनि कलचुरीशां स्वामिना तेन हृणा- 
, न्वयजलनिधिलक्ष्यां श्रीमदावक्नेदव्यां | ए. है; जि० २, ४० 0 


(३) '“'राजा'''राजमहाराजतेरमाणषाहिजकब्ल 
एू, हूं, जि० १, पृ० २३६६) 


६४ रानपूताते का इतिहास 


१३९८) ५७०५०५७०५०५०५०९५५०६०७०९३६५ ५०७०५० ६०७७५ ६०४६० ५० ७० की७००१०१५८१०१५७००- रकम जरा चन्‍र जी ज थम. 


श्रव मि० स्मिथ के इस कथव की ज्ञांच करना 'आवश्यक है कि 
सं का बड़ा विभाग गुजर या गूज़र था! । शुज्नरात के चोलुक्य (सोलको) 
सामंत पुलकेशी के प्रेकूटक ( कलचुरि) सेवत्‌ ४९० ( बि० से० ७६४-६६८ 
ई० छ० ७३८-३६ ) के दानपत्र से पाया जाता है कि चावोटक ( चावड़े ) 
और गुजर दोनों मिन्न भिन्न वंश थे! । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से 
क्षणाकर भड़ोच तक सारा देश एक समय गुजरों के अधीन होने से 'गुजे- 
रत्ां था गुज़णत कहलाया। उक्त देश पर शुजरों का अ्रधिकार कब हुआ 
यद्द अ्रवतक अनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक से० ४५४० 
( वि० से० ६८५८-६० स० ६२८) में गुजर देश की राजधानी भीनमाल में 
चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याप्रभुख राज्य करता था । उससे पूर्व भी 
वहां उक्त पेश के राजाओं का राज्य रद्दा हो। उक्त संवत्‌ से बहुत पूर्व 
गुजेरों का राज्य वहां अस्त हो चुका था भ्रौर उनकी रुप्नाति का सूचक 
देश का नाम गुजेरत्रा ( गुजरात ) मात्र अवशेष रह गया था। अतएव गुजेयें 
का वि० स० ४०० से भी पूर्व या उसके आसपास भीनमाल पर शासन करना 
संभव हो सकता है। अमुमानतः उस समय से १६० घषे पीछे वि० सं० 
५६७ ( ई० स० ५१० ) के लगभग हणों का अधिकार राजपूताने पर हुआ 
इस अवस्था में गुजैरों को हुए मावना केवल कपोल्चकटपना है । ऐसे हीं 
फश्नोज के प्रतापी प्रतिद्वारों ( पड़िद्वारों ) का भी शुजेरों से कोई सेग्रंध नहीं 
था यद दम आगे पिद्ारों के बर्णन में बतलावेंगे । 
फया राजपू्तों का उदय मि० बिन्सेंट स्मिथ के लेखाउुस्लार ई० स० 
की आठवीं या नवीं शताब्दी में एकाएक हुआ ! इसके उत्तर में हम कह 
. (३)नाफ्रपु भा, ) ए० २३०१३। 
(२) श्रीचापवंशतिलके श्रीव्याप्रमुखे नुपे शकनुणणाम्‌। 
पंचाशत्संय॒क्तेवैषशतेः पंचमिरदीतेः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्म: स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणितगोलवित्ीत्ये | 
त्रिशदर्षेण छठे जिष्णुसुतब्नह्मगुप्तेन ॥ ८॥ 
(आ्राइस्फुरसिदात्त) | 





गजजूत- हृ्‌ 


सकते है कि राजपूताने में दी गुद्लि, बावड़े, यादव ओर मोय आदि राजपंश 
६० स० की सातवीं शताष्दी में तथा उससे पूर्व भी विधमान थे। 
गशुदिलधेशी राजा शीलादित्य ( शीज) का साम्रोली गांव ( मेघाड़ के भो- 
मद ज़िले में ) से मित्रा हुआ वि? स० ७०३-( इ० स० ६४६ ) का शिल्ला- 
. जेख', राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अज़मेर ) में सुरक्षित है। शीलादित्य से पृ 
के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखों में मिलते हैं, जिससे उक्त 
'संश के मूलपुरुष गुहिल , का. सप्रय ,बि० से० ६२५ (है० स० ४८.): के 
शाप्तपास स्थिर होता: है। 
चावड़ाबंशी राजा व्याप्रमुख॒ शक सं० ४४० * ( बिं० घे० ए८॥(८हैं० 
. स० ६४५८) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा 'प्राह्मस्फुटसिद्धान्त' खे 
ऊपर बतलाया ज्ञा चुका है। 
यादव प्राचीन कात् से मुरा और उसके . आसपास के प्रदेश पर 
राज्य फरते रहे । कामों .( फामदत, भरतपुर राज्य ) की 'चौरासी संबा' 
नाम की मसब्रिद्‌ में, जो. दिन्दू मैद्रों फो गिरकर उसके पत्थरों से बनाई 
गई है, एक सतभ पर श्रसेनवंशी यादव राजा पत्सवामा' का खंडित शिला- 
केस विद्यमान है, जिसकी लिपि फ्रालरापाटनवाले राजा ढुगेगण फे थि० 
सं० ७४६ ( ६० स० ६८६ ) के शिलालेख की लिपि से मिछ्तती हुई है| यदि 
कामों. का लेख.पि० सं० की आठवीं शताब्दी के अ्रत फा भी माना जाय तो 
भी उसमें लिखे हुए घत्सदामा के पूर्व के सातवें. राजा फकक का समय-- 
प्रत्येक राजा के राज्यलमय की ओसत बीस वर्ष मानने. से दि० से० 
६८० ( ६० स० ६१३ ) के आसपास सिर होता है। 
भौये या मोरी वंश के. राजा मान का एक शिल्ञालेख वि० छे० ७8० 
(६० स॒० ७१३ ) का चित्तोड़ के क़िल्ले से ३ मील दूर पूठौली गांव के पास 
मानसरोवर नामक तालाब पर मिला है| उसमें राजा मान के प्रपितामह 





न 


(१ ) ना? प्र० 'प| भाग 4, ७९ ३२२-२४॥ 
(,२ ).ई. ऐँ। जि १०, ४० ३४-३६.। 
(३ ) थे; रा;.जि, २, ४० ३६६६-२२ | 


ः 


डक 
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“६६ राजपूताने का इतिहास 


कील की पलक आल का कह पक च जी 

... महदेश्वर से मौरयों की बेशावली दी है; अतएव माहेश्वर का सम्य वि० सं० 
. * की सातवीं शताब्दी के आसपास आता है। इन- थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट 

* है कि मि० विस्सेंट स्मिथ का उपयुक्त कथन भी भ्रमपूर्ण ही है। 

ह कुछ विद्वान्‌ परतेमान राजपूत बैशों को आये प्ञज्िय न मानने में यह 
भी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिखा है--'शिश्वुनाग वेश 
के अंतिम राजा महानंदी के पीछे शद्र॒प्राय और अधर्मी राज़ा-होंगे।'इस 
विपय में हम अपना मत प्रफाशित करने के पृ इस धरश्न को पाठकों के 
ध्यात्त में सम्यक्‌ प्रकार से जमाने के लिए इतना कहना उचित समभते हैं 

कि पास्तव में पुराणों में इस विषय में क्या लिखा है, और काल पाकर 
उस लेख ने कैसा रूप धारण कर लिया है। मत्स्य, वायु, श्रक्मांड, भागवत 
और विष्णु पुराण में लिखा है--“महानंदी का पुत्र महापत्न ( नंद ) शूद्धा 
स्त्री से उत्पन्न होकर अपने प८ वर्ष के शासन-कात् में क्षञ्नियों को नए 
करेगा। उस महापञ्म के सुमाल्य (खुकरुप) आदि आठ पुत्र ११ घ्ष 
राज्य करेंगे, तत्पश्चात्‌ कौटिल्य (विषप्णुगुत्त चाणक्य ) ब्राह्मण इनः 
( नव बेंदों ) को ब्ठ करेगा और मोये ( चंद्गरगुप्त ) राजा होगा ।” 


(१) महानन्दिसुतश्नापि शूद्रायां कलिकांशजः । 
उत्पत्यंते महापक्ष: सर्वैक्षत्रांतकी नुप४ 0 

ततः प्रभृति राजानों भविष्या: शुद्रयोनय। | 
एकराद स महापन्न.एकच्छुट्रों मविष्यति ॥ 
अष्टाशीति तु व्षोरिए पुथिव्यां च भविष्यति, | 
सवेक्त्रमथोद्यूल भाविनाथेन चोदितः 0. 
सुकल्पादिसुता छाष्टो समा द्वादश ते नुपा। | 
महापद्षस्य प्योणे भविष्यन्ति नुपाः ऋमात्‌ ॥ 
उद्धरिष्यीत तान्‌ सवोन्‌ कोटिल्यो वे ह्विजपैभ। | 

४” भुक्त्वा महीं बरषश्॒ तते! मोयौन्‌ गमिष्यति 0, 

'मिल्यएराण'; भध्याय २७२, हो० १७-२२। 'बायुपुराण'; भ्याय ६४६, छो* 
- म१६-३१ | अ्रद्ांटपुराण; ३। ७४ । १३६६-४३ । 


राजपूत 5६७ 


पाश्चात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुडाक तामी यूनानी 
लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में हुआ, पुरानी जनशुति के 
आधार पर ऐसा लिखा है--“मगध फे राजा ( महानेदी ) क्री एक राणी 
का प्रेम किसी नाई के लाथ दो गया। इस दोनों ने राजा को मार डाला 
और नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उस्सी का पुत्र ( अद्वाप्म) . 
सिर्कंद्र के समय वहां का राजा था!” भहापक्म या उसके पुत्रों को 
शद्गगुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया । । 

बहुत काल पीछे ब्रि० स० की नवीं शताब्दी के आसपास विशास- 
दत्त पंडित ने अपने 'मुद्राराक्षस' नामक मादक में चाणक्स ( कोटिल्य ) 
और चंद्रगुप्त फे संवाद में चाणक्य का चेंद्रगुप्त को व्रषत्र' शब्द से 
संबोधन करना बतलाया है। उसी मुद्राणक्षस के टीकाकार हुंढिराज ने, 
शक संचत्‌ १६३४ (त्रि० स० १७७०८ई० ० १७१३ ) भें शायद विशासद्स 
के वषल' शब्द के आप्रार पर या किसी प्रचलित ंतकथा के अजुसार 
अपनी टीका में यह लिख द्य--“वंद वंश के अतिम शत्ना सर्वार्थसिद्धि 
( नंद्‌ ) की क्ृपत्ष ( शूद्र ) जाति की छुरा नामक राणी से चंद्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ, जो अपनी माता के भाम से “मोर्य' कहल्ाया ।” इन्हीं ऊटपठांग 


महानंदिसुतः शूद्रागरभोज्वोतिलुब्धो महापक्ने नंद! परशुराम इवापरो- 
'खिलक्नत्रांतकार! भविता | ततः प्रभृति शूद्रा भूमिषाला भविष्यंति | से 
ैकच्छत्रामनुज्लंितशासनो महापद्मः पुथिवी भोज्यति | तस्माप्यष्टो सुताः 
सुमाल्यादा मवितारस्तर्य च महापक्षस्यानु पँथिवी भोक््यत महापद्मस्त- 
तुत्राश्न एक वषैशतमवनीपतयो भविष्योति नवेव ताकंदान्कोटिल्ये ब्राह्मणः 
समुद्धरिष्यति । तेषाममाव मोयोश्र पृथिवों भोजुयति कोटिल्य एवं ऊंद्रगुएं 
राज्येमिषेदर्यत 0 

पविष्णुपुसण'; अंश ४, अ्रध्याय २० । ऐसे ही अ्रीमन्नागवतः'; सकंश्र 4१, 
श्रध्याय $, छो० ८-१३ | , 

(५ ) मेक क्रिंइज; इनवेज़न भ्राव्‌ इंडिया बाई घलेकजेंडर दी भेंट । ४० २८२। . 

(३) कल्यारो नन्दनामानः केचिदासन्महीभुजः ॥ २३ ॥ 





ष्ष राजपृताने का शतिहास 


0 शरशक कल हक >% 2 कमरा 2 कम दिन जम कल 
कथाओं को ध्यान में रखकर आजकल के यूरोपियन'तथा अन्य“विद्वानों 
ने यह पान लिया है कि वर्तमाद राजपूत: आर्य क्षत्रिय नहीं, और घंद्रगुप्त 
मगरध के नंद्वंशियों का वंशधर था। 

पुराण, बृहवत्कथा; कथासरित्सागर ओर मुद्राराक्षस में ती कही इस बात 
का उल्लेख भी नहीं:दै कि-चन्द्रगुप्त नंद्‌ वंश में उत्पन्न हुआ था“या उसकी 
माता का चाम मुः था ।.उनमें तो केवल- उसको मौर्य ( भौर्यवंशी ) माना है। 

यूनानी लेखक प्छुटाके का ऊपर लिखा हुआ कथन चघंद्रगुप्त से 
छामुमानतः ४७५ पे पीछे का है और उसमें भी सिकंदर-के सप्तय मगध 
पर राज्य करनेवाले" राजा ( महापत्म, मंद ) को - नाई का पुश्न लिखा है। 
उसने भी चंद्गगुप्त को नंद का पुत्र नहीं माना | ःमुद्रायक्षस में चेद्रगरप्त को 
संबोधन करने में कोटिल्य के मुख से 'तृषत्' (शूद्र ) शब्द का प्रयोग 
फराना उक्त.नादक के स्वयिता की ध्रृष्टता ही है, क्योंकि जब चन्द्रगुप् 
जैसा सप्राट्‌ कौटिल्य को आदर सहित 'आये' शब्द पे सबोधन कर उसके 
घरणों के झागे-सिर फुफाता है, तो क्या यह संभव है कि फीटिल्य उसका 
इस प्रकार अ्नादर करे ! 

चेष्ठगुप्त का लंद पंश के साथ व तो कोई संयंध ही था। और न घद 
मुरा नाम की शद्वा स्री से उत्पल्त हुआ था। पद्द तो हिमालय के.निकट 
के एक्र' प्रदेश का, जो भोर पत्तियों की अधिकता फे फारण र्यराज्य 
कहलाता था, उच्चकुल का ज्ञत्रियकुमार-था जैसा कि घोद्ध प्रेथों-ले-पाया 
ज्ञाता है! । मोय वंश नंद बेश की अप्रेज्ञा प्राचीन था, क्योंकि ई०.स० पूर्व 


स्वोरथसिद्धिनामासीत्तिषु विख्यातपोरुष. १:२४ १) 
राज्ः पत्नी सुनन्‍्दासीज्ज्येष्ठान्या वृषलात्मजा | 
मुराख्या सा प्रिया भतुं; शीललावण्यसंपदा ॥२५. 0 
'मुराप्रसुतं: तनये मोगौरुम गुणवत्तर (“१ ३६१ 0 
कटी मुवाराशस की टीका का उपोदघात; एृ० ७ । 


(३ ) मेक किंबछ; 'इनवेज़न ओँतवू इंडिया थाई भलेगजडर दी प्रेट'| ए० ४०४५ 
श्रीर सहाबंश की टीका । 





राजपूत ६6 


४७७ वि० से० पूंषे ४२० ) में जब चुद्धदेव का तिवाण हुआ तो उनकी 
श्रस्थियों का विभाग लेने में अन्य ज्षत्रियों के समान पिप्पलीवन के भोर्य 
क्त्रियों ने भी दावा किया था । बौद्ध लेखक मौ्यों का उसी ( सूर्य ) वेश 
में होना बतलाते हैं, जिसमें भगवान्‌ चुद्धदेव का जन्म हुआ था। ऐसे ही 
जैन लेखक भी उत्का सूयेवशी ज्ञत्रिय द्ोना मानते हैं । मौये राजा अशोक 
के समय बोद्ध धरम का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों का 
मत निरब॑त्र होता ज्ञाता था, अतणव धर्मेद्रेण के कारण महापत् के शूद्ा स्री 
से उत्पन्न होने और भौयों के बोद्ध-धम को अगीकार कर लेने से ब्राह्मणों 
ने ऐसा लिख दिया हो कि नंद पंशसे राजा शूद्र-प्राय और श्रधपी होंगे। 
पुराणों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ 
बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने की कथा में है। जैसे खास परशुराम के 
समय और उनके पीछे भी क्षत्रिय राजा विद्यमान थे बेसे ही नंद बंश के 
छमय तथा उसके पीछे भी अनेक क्षत्रिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। 
यह तो प्रत्यक्ष है कि न तो सारे पुराण एक ही लमय में लिखे गये और न 
उनमें दी हुई वंशावलियां राजवंशों का ऋमवार होना सूचित करती हैं, किन्तु 
पे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सूचक हैं। 
उनमें वि० सं० की पांचवी शताब्दी के आसपास तक होनेवाले राजवंशों फा' 
उल्लेख मिलता है। नंद भोर मोय वंशों के पीछे भी क्षत्रिय वेश विद्यमान था 
इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से हम नीच उद्धृत 
करते हैं-- 

(१) अश्वमेध या राजसूय यश्ञ सावंभीम क्त्रिय राजा ही करते थे'। 

(१ ) कने। मैन्युअल्ू भाव दोंडियन्‌ दुद्धिज़म'; ४० ४६ ( एन्साइक्लोपीडिया 
आप हंढो भायेन्‌ रिस्े में ) । 

(२) 'कुमारपात्मबंध' में चित्तोड़ के मौयवंशी राजा चित्रांगद को रघुवेशी कहा है। 

राममुनिराह पुरा रघोवशे चित्रांगदो राजा अभिनतेः फलेः "| 
(३) छऋेत्रियस्यापि यो घ्मेर्तं ते वज्यामि पार्भिव।. *«» 
द्याद्राजा न बचत यजेत न॑ च याजयेत्‌ ॥''॥ 


७७ राजपृताने का इतिहास 








यह प्रथा वैदिक काल से चली आती थी। अश्वमेध आंदि वैदिक यद्ञों का 
होना अशोक ने बंद किया, परल्तु मौरयबंश के अन्तिम राजा प्रहृद्रथ को 
मारकर उसका सेनापति पुष्यमित्र उसके साम्राज्य का स्वामी वना। उसमे 
फिर वैदिक धम के अनुसार दो अभ्वमेध यश्ञ किये । पुष्यमित्र के यश्ञ में 
महामाष्य के कर्ता पतंजलि भी विद्यमान थे । यदि वह शद्र होता वो संभव 
नहीं कि पतंजलि जैसे विद्वान त्राह्मण उसके यश्ष में समीलत होते। पुष्यमिन्र 
के पीछे आंध्र ( सातवादब ), वाकाटक आदि फई वंश के राजाओं ने 
अध्यमेध आदि यज्ञ किये ऐसा शिलालेखादि से सिद्ध है। 

(२) कटक ( उड़ीसे में ) के पास उद्यगिरि की हाथी शुफ़ा में खुदे 
हुए वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के राजा खारबेल के लेख में कुसंव 
जाति के ज्षत्रियों का उल्लेख है। । 

(३) शक उषवदात के नासिक के पास की पांडव गुफ़ा के लेख में, 
जो बि० सं० की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है--'में ( उपवदात ) भद्टा- 
रंक ( नहपान ) की आज्ञा से मालयों ( मालवों ) से घिरे हुए उत्तमभाद्दों 
को मुक्त करने को वषों ऋतु में गया और मालब मेरे पहुंचने का शोर 
झुनते ही भागे, परंतु वे सव उत्तमभाद्र ज्षत्रियों के चंधुए बनाये मये । वहां 


हः 





पारलयिता प्रजाः सवो घर्म्मेण जयतास्वर | 
राजसूयाश्रमेघादीन्‌ मखानन्यांस्तभैव च ॥ 
'पत्मपुराण'; स्वगेखेंड, अध्याय २८; 'शब्दकत्पतुम'; कांड २, ० २२७। 
(॥ ) ना, प्र, प; भाग ९, ४० ६६-१०४; २०२ । 
(२) ना. प्र, प। भाग १, ४० २०३, टिप्पण | । 
(३ ) खद्नवित्ञास प्रेस (बांकीपुर) का छुपा हिंदी 'टोंड राजस्थान; संढ ३, ० १५१४ । 
(४ ) वही; ए० ४३१ । 
(१) कुछ॑वानं खतियं च सहायघता पं मसिकनगर ( बुसंबानां 


कत्ियाणां च सहायवता प्रापं मसिकनगरं " भगवानत्ञाल एंदजो; 'दी हाथी 
गुफा ऐंड थी झदर इन्क्रिपृशन्स'; ए० २४ शोर ३६। 


शजपूत' ७९ 


से मैंने पुष्कर में जाकर स्नान किया और वहां ३००० गौ और एक गांव 
दान में दिया । 

(४) मथुरा के आसपास फे प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पू्े 
भी यहुघेशी राज्य करते थे, जो छप्य के हेस्‍्फेर पहते हुए अब तके 
विद्यमान हैं। शरसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शित्ञालेस उसी प्रदेश छे 
मिल चुके हैं । 

(५) शक ह० ७३ ( बि० स॑० २०७४-३० स० १४५० ) के आसपापत 
के गिरतार पर्रंत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, क्षत्रपर्वशी राजा रुद- 
दाम के शैंख में लिख! है-/उसने ज्षत्रियों में वीर' पदवी धारण करने- 
बल्ले यौद्धेयों को नए किया था।” उसमें यौद्धेयों को स्पष्ट रूप से श्त्निय 

. लिख है?। इस विषय का विशेष वर्णन योदधेयों के परिचय में लिसाज्ञायगा। 

(६) ज्गयपेट के शिक्ाल्ेस में जो वि" सं० की तीसरी शताब्दी 
के आसपास का है, माहरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इच्चाकुवेशी' 
बतलाया है। ऐसे ही नागाजुनीकॉड (प्गास प्रेसीडेंसी के गन्तूर जिले में) से 
मिले हुए कई शिताललें में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के श्रासपास 
के हैं, महाराज बाशिप्टी पुत्र चांवमूल् को इच्चाकुवंशी' कहा है। इन 

(१) भठरका अजञतिया च ग्लोसिं! वोरतुं मालयेंहि रु उतमभादरं 
मोचमितुं ते च मालया प्रनादेनेद अपयाता उतमभद्रकान॑ च चत्ियान 
संबें परिमहा कृता तो गतो पोछ्रानि तन्न च गया अभिमेकों कृते 
प्रीणि व गोसहल्ानि दरतानि आये च (ए, है; नि. म, ४० ५४ )। 

(२ ) देखो ऊपर पृ ६१ । 

(३) सब्वंचत्राविष्कृतवी रशब्दजातेस्सिकारिधेयानों योधेयानं प्रसक" 

. त्ादकेन (९६ ई। जि, ८, १० ४४ पर ४७ )। 

(४) पिघं | रे(ओ") मार्दरिपुत्स इखाकुना रण) पिरिकिरपुरि- 
सदतस संबहुर २० | (भारतीय प्राचीन लिपिमाता। ४. १८३ विपितत १२)। 

(५) महारास "*'''बासिंठि पृठ सर इखाकु पिरयिंत्मूहस 
'सोदरा भगिनो"'!'"'*" एफियफिशा इंडिका, जि० २०, ९९ ३६। 


७२ गनपूताने का इतिहस 


प्रमाएँ से स्पष्ट है कि लंद और मौय दंश के पींछे भी क्षत्रिय रामपेश 
विधमाद थे | 

खज्पू्तों को ज्त्रिय न माननेवालों की एक दलील यह भी है कि 
शबज्पूतों में चौद्वान, सोलंकी, प्रतिहदार और परमार ये-चार कुल भ्रग्िषेशी 
हैं. और उनके-मूल पुरुषों का आावू पर पसिष्ठ के अप्निजुंड से उत्पन्न होना 
बताया जाता है । भ्रम्मि से उत्पत्ति माने का तात्यये यही है किः के 
क्षत्रिय नहीं थे, जिससे उनको अभि की साक्षी से संस्कार कर ज्षत्नियों में 
मिला लिए। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का अप्निवंशी 
होगा केषल पृथ्वीराजरासे में लिख! है, परंतु उसके करों को राजपूतों के. 
प्राचीन'इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे उसने मनमाने भूठे संव्त 
और बहुधा अ्रप्रामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तक 
बि० से० की १६ वीं शताध्दी के पूर्ष की बसी हुई भी नहीं है। जो विद्ञान्‌ 
धृष्वीराजणसे' को सम्राट एथ्वीराज़ के समय का बना हुआ माततते हैं उन 
में ले किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहों की। यदि वह प्राचीन शोध की 
कसौटी पर कसा ज्ञाता तो उसकी पास्तविकता प्रकट हो जाती। जब से 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयातक का 
बनाया हुआ और पृथ्वीराज के समय में ही शिखा गया 'पृथ्वीराजविजय' 
महाकाव्य', प्राप्त हुआ, तब से शोधक चुद्धि के विद्वानों की भरद्धा पृथ्वी- 
राज़रासे' पर से उठ गई है। 

शव यह देखना आवश्यक है कि वि० सं० की १६ थीं शताष्दी के 
पूर्व घौद्दान आदि राजदंशी अपने को श्रप्मिंशी मानते थे अ्रथवा हहीं।. 
वि० छे० ८६३ (६० छ० ७४५६ ) से लगाकर वि० से० १६०० ( ईं० स० 
१४४३ ) तक के चौदानों के वहुत से शिक्षालेख, दामपत्र तथा ऐतिहासिक 
सस््ृत पुस्तक मित्नी है, जिनमे से किसी में उनका श्रप्निवेशी होता नहीं. 
तिखा। पृष्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको सूयंदंशी' यतलाया हैं। 


....(!) बहुत्थम्ावुसपू ८ गहपलुएसत्िरकं पः कु 
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पृथ्वीराज ऐे पूषे अजमेर के चौहानों में विभ्रदरात (पोज़लादेव चौथा) 
चड्टा विद्वार और बीर राजा हुआ, जिसने ऋज़मेर में एक सरस्वती मंदिर 
स्थापिद किया था। उसमें उसने भ्रपना रचा हुआ हरकेतिनाटक तथा! 
आपने राजकषि सोम्ेखवररचित 'ल्ितविग्रहराजबाटक' को शित्ञाओं पर 
ख़ुद्बाकर रखदाया था। वहीं से मिल्ली हुई एक वहुत बड़ी शिक्षा पर फिसी 
झश्ात कवि के बनाये हुए घोहानों के इतिहात के किसी काव्य का प्राएं: 
भ्रिक केश खुदा है । इसमें भी चोहानों को खूपेवंशी ही लिखा है! | वि० 
हो० १४१० (६० स० १३४३ ) के आसपाल ग्वातियर के तंवर राजा बीरम 
के दरबार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैन-विद्वान तयचंद्रसूरि ने हंमीरमहाकाव्यँ 
आंग्रक चौहानों के इतिहास का ग्रेथ रचा, जिसों भी चौद्ानों को सूयवेशी 
होना माना है । अतणव स्प है कि वि० सं० की ६ थीं श॒वाब्दी के पूर्व 
, बला प्राप्यसचाहयानतां प्ररुततुयंग्रवंबग्व ततू ॥ २४७१ 
. - * * "“* भानेः प्रताणोन्नतिं। 
तम्वन्गेत्रगुगेलिजेन नुपतेगज्ञे सुतो जन्मना ॥ ७। ४.० ॥ 
सुवोष्यपरगल्लियो निन्‍्येस्य रविसूनुना । 
उर्वाति रविवंशुस्य पृथ्वीराज पर्यता || ८) ५.४ ॥ 
+पृध्वीराजविजयमहाकात्य 
(3) "हा _ 77 देदे रह; पातु यः ॥| ३३ ॥ 
तस्मात्समालंव( वोनदंडगेनिरभृ्जनस्य स्वलतः समर | 
बंशः उ दैवोदररे नृणणामनुद्गतेनेषुणवीसंत्र/ ॥ १४ ॥ 
समुत्ितोकोदवरण्ययेनिस्टपत्पु्ञगकदव( व शुसा । 
बश्मममंत/्रसत्कुशोय वंशोधिनां श्रीफ॒ल॑रता प्रयाति ॥ २५.) 
श्धिव्याधिमुवत्तदुरगतिपरित्यक्तप्रजासतत्र ते ) 
सप्तदवीपभुजो नुणाः समसवत्ित्वाकुशमादयः |") १६ ॥ 
तस्मिन्रधारिवेजयेन विाजमानों एजानुरजिंतजनोजनि चाहमानः 


(२७) 
(३) हमीरसहाफाल' उसे $। 
१ छ 


छह +राजपूताने .का. इतिहास 


चौद्यन अपने को अपिवशी नहीं मानते थे-। हे 

शक स० ४०० ( बि० सं० ६३५०-६० स० ५७८ )से.लगाकर-वि० सं० 
की १६ वीं शताब्दी तक सोलकियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख. तथा 
कई ऐतिद्ासिक संस्कृत प्रेथ मिले, जिनमें कहीं उनका श्रप्निवंशी होता 
नहीं लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका धद्ग्वंशी और प्रांडवों.की.संतान 
होना जगह-जगह बतत्ञाया है.। 

वि० सं० ८७२ (६० स० ८१५ )से+ लगाकर: वि० सं०् की १४:वीं 
शताब्दी के- पीछे तक प्रतिद्दारों (पढ़िहारों) के जितने शिलालेख, दान- 
पन्नादि मिले उनमें कहीं भी उनका . अप्निदंशी होना: तहीं- माना | वि० से० 
६०० ( इं० ० ८४३.) के आसपासतः क्री वालियर- से मिली हुई प्रतिद्ार 
राजा भोजदेध की बड़ी प्रशरित में प्रतिहारों को सूर्यवंशी बतलाया: है! 
पैसे ही ब्रि०.सं० की दसवीं शताब्दी के भध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कवि राज 
शेखर ने अपने नाठकों में. अपने शिष्य महेन्द्रपात ( निर्भयनरेन्द्र ) को;-जो 
उक्त भोजदेव करा पुत्र था, 'रुघुकुलतिल्ञक कहा .है। 





(१ ) सोलकियों की उद्पत्ति'के विषय के जो-जो' म्सण उनके -शिलातेखों 
दानपत्नें भौर ऐतिहासिक सेस्कृत पुस्तकों में मिले वे सब मेने 'सोलकियों के प्राचीन 
इतिहास' के प्रथम भाग में ४० ३ से १३ तक एकत्रित किये हैं । 

(२) मन्त्रिद्चाकुककुज( त्स्थ)मूलप्थव+ हमापालकल्पद्रमा। 0२0 

तैषों वंशे सुजन्मा ऋमनिहतंपदे 'घाम्नि वंजेषु-चोर 

- रामः पोल स्थहिन्ओ ( हिंस) ऋर्तविहितसंमित्कम्मे चक्रे पलाशे४) 
“ऋाष्यर्तस्यानुजोसो मधवमदमुषों मेघनादस्य संख्ये 
सेमित्रिरंतीत्रंदंडः प्रतिहरणविधेयेः प्रंदाहर आसीतू ॥:१॥ 
ठहंशे प्रीतहारंकेतनभति. तरेलेक्यरचास्पदे 

देवो नागमटः पुरतनपुनर्मूतिन्वेभूवाद्ूतम्‌] 

आा्ियादोनिकल्‌ सदें झोवू इंडिया; एन्युप्रतरिपोर्; ईै० स० १६०३-४| ए० २८० 
(६) खुकुलतिलको महेल्द्रपालः, (''विदशातमंतिका'; $ । ६ )। 


_ शजपूंत ७५ 








ऊपर उद्धृत किये हुए प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि चौहान, 
सोलंकी ओर प्रतिद्वार पहले- अपने को. अभिवेशी नहीं मानते थे, केबल 
धृथ्वीराजरासा? बंनवे के पीछे उसी के आधार पर थे अपने को अप्निपेशीं 
कहने लगगये हैं । । 

अब रहें परमार । माल के परमार राज़ा मुझ ( पावपतिराज, अमीः 
घवषे) के समय अथौत्‌ वि० स० १०२८ से १०५४ (६० स० ६७१ से ६१७) 
के आसपास होनेवाले उसके द्रवार के पंडित हलायुध ने 'पिंगलसूचनृत्ति' 
में मुज को प्रह्माज्त्र' कुल का कहा है । ब्रह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन 
'काल में उन राजवंशों'के लिए होता रद्द, जिनमें प्रह्मत्व और ज्षत्नत्व दोनों 
गुण विद्यमान हों। या जिनके वेशज ज्ञत्रिय- से ब्राह्मण हुए हों। मुंज के 





देखो यस्य महेन्द्रपालनुपति शिष्यो रघुग्रामणिः | 
बालभारता; ६.। ११। 
पेन (्महीपालंद्रेविन) व रघुव॑शमुक्तामरिणा .(वालमारत 
महीपाल महन्द्रपाल का पुत्र था | 
') बह्क्षत्रमुक्वीनः प्रलीनसामन्तऋनुतचरणः । : 
सकलसक्ृतैकपञ्जः श्रीमान्मुब्जश्निरं जर्यतें || पिंगलसूनतइत्ति 
(.२.) देवपाढ़ा से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा . विजयसेन के- शिक्षादेख 
में. उक्क राजा के.पूर्वजों- का चंदरवेशी-होना और राज सामंतसेन को अह्यवादी और हा 
क्षत्रियकुल' का शिरोमणि फह्ा है-- 


तस्मिन्‌ सेनान्ववांय प्रतिसुभठशतेत्सादनत्न( तर) ह्ववादी | 
सत्र के) छ्त्रियाणामर्जन वुर्लशिरोदामसामन्तसेनः ) 
ह ए, इं? जि, .१| ४० ३०७ । 

मष्त्य, वायु; विष्णु और भागवत पुराणों में पोरव ( पांड) वंश का.वरणन करते 

हुए अंतिम राजा क्षेमक के प्रसंग में क्षिखा है.।के पुरुवंश में २५ राजा होंगे। इस संबंध 
. झें आचीन ब्राह्मणों का कथन हैं कि अहाचन्र ( आरह्मण ओर एत्रिय ) को उत्पन्न फरने 
चाज्षे तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस कुल में भतिम राजा ज्षेमफ होगा-- 

“ ब्म्चा्रस्य यो योजिवेशों देवषिसत्कतः । 
द्ेमकं प्राप्य-राजानं. संस्था प्राप्स्यति बैक] 


छई सजपूताने का. इतिहास 


५२१३९७३५:०९०९७:९१०७०५१००५१०००५५०००: 


समय से पीछे के शि्नालेखों तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में परमारों के भूल- 
पुरुष फा आदू पर वसिष्ठ के अम्निकुंड से उत्पन्न होता अवश्य लिखा 
मिल्षता है, परंतु यह पोल्पता भी इतिहाल के अधकार में पीछे से. फी हु 
प्रतीत होती है । परमारों के शिक्षालेखों में उक्त वंश के मूलपुरुष फा नामः 
धूमराज' मिलता है। घूम अर्थात्‌ धुआं अग्नि से उत्पन्न दोता है; शायद्‌ 
इली पर परमारों के झूलउुरुप का अऑग्निकुरड से निकलना और उसके. 
शग्मिवंशी कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आश्चये नहीं। 
सारांश यह है कि चौहान,. सोलेकी और प्रतिहार तो वि० से० 

१६ वीं शताब्दी तक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे और राजा सु 
कै समय तक परमार भी ब्ह्मक्षत्र कद्दे जाते थे, न क्रि अग्निवेशी। ऐसीः 
दशा में पृथ्वीराजणसे' का छद्दार लेकर जो विद्वान इन चार राजपूत 
घैशों का क्षत्रिय होना नहीं मानते यह उनकी हठधर्मी है, वास्तव में ये राजः 
पूत भी प्राचीन क्षत्रिय जाति के ही वेशधर दें। 

। रीति-रिवाज अन्य विदेशी जातियों से मिल्त-छुलतें 
होते के कारण कनेल टॉंड आदि योरोषियन विद्वानों बे उनको शक आदि: 
विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर 








भल्यपुराण|; धध्याय ४०, छो० ८८ । वायुपुराण; झ० ६६, हो० २०४- 
७६ । 'विष्ण॒ुपुराण'; भ्रेश ४, अध्याय २० । भागवत; सम ३, श्र० २२, को ० ३४-४५): 
हां बद्मक्षत्र शब्द से यही भ्रमिप्राय. है कि व्राह्मण और चत्रियगुणयुक्न | भर्धाव: 
जैसे सूर्यवंश' में मांधाता के वंशज विष्णवृद्ध, हरितादि जत्रियः ब्राह्मण हो गये उसी: 
तरह चेब॒वंश में विश्वा्रित्र, भरिष्रसेन आदि ज्ात्रियः भी अद्वत्व को प्राप्त हो गये. थे । 
(१) श्रीधूमराजः प्रथम वरभृव भवासबस्तत्र नेेंद्रवंशे ।'॥३१॥ 
धायू पर के तेजपाल के मंदिर के वि० सं० १२८७ के शिक्षाल्ेख से। 
आनीतकैस्वे परनिर्मेयन मुनिः खगोत्नं परमारजातिमू। 
तत्म ददाजुद्धतभूरभाग्य त धोमराजं व चकार नाज्ञा || 


शायू के नीचे के गिरवर गांव के पासवाले पाटनारायण,फे मंदिर फ्री वि० सं० 
१६४४ की प्रशत्ति फी घाप से । 


राजपूत ७ 


फर चुके, अब हम नीचे महाभारत और फोटिल्य के 'अधैशाह्ष' से कुछ 
उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजों के देते हैं, जब कि शक, कुशन आदि 
विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार ही नहीं हुआ था। 
उनमें से कई.रीति-रिवाज़ अब तक भी राजपूतों में विद्यमान हैं। 
महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बड़े नगरों के ऐसे दी 
गढ़ों के चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें वनवाकर उनके गिद जल से भरी 
हुई गद्दरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के ्त:पुर पुरुषों के निवासस्थानों 
से अलग बनते थे, जिनमें विस्तीर्ण मैदान, उद्यान और क्रीडास्थान भी.होते 
थे। ज्षत्रिय स्मणियों के लिए परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना 
कि आज़ है। कूरता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नए कर अंतपुर की रत्ता 
तिमित्त उनको लरपुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं:थी। मद्य श्रादि 
भशीज्ली चीज़ों का निरोध किया ज्ञाता और मय की दुकानों और पेश्याओं 
पर कड़ा निरीक्षण रहता था। 
फोटिल्य के 'अधशास्र/ से पाया जाता है कि उस सम्रय घूपघड़ी 
भौर नालिकाएँ रक्खी जाती थीं। रात में पहर रात के आसपास तुरही 
'घजने पर राजा शयनगृह में ज्ञाता और प्रातःकाल तुरही का शब्द होने पर 
उठ जाता था । योगी और जादूगर सदा प्रसन्न रक्खे जाते थे। अतःपुर के 
धारों ओर ऊंची-ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ों पर देवताओं की मूर्तियां बनाई 
छाती, मंहलों में छुरंगें होतीं ओर कितने एक तांजिक प्रयोगों पर विश्वास 
होने से उनपर अम्ल किया ज्ञाता था। शब्रधारी खत्ियां अतःपुर की रक्षा 
के लिए रहती ओर स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी प्रायः स्लियां ही किया 
.फरती थीं! । अतःपुर में छुल-प्रपंध चलता करते थे। राज्ा की सवारी के 
($ ) भोर्थ राजा चंबगुप्त के दरवार में रहनेवाला यूनानी राजदूत मैगाशिनीज़ 
लिखता दै--'राजा के शरीर की रक्षा का भार स्लियों पर रहता है। जब राजा महत 


से बाहर जाता तब भी बहुतसी स्लियां उसके शरीर के निकट रहती भोर उनके घेरे के 
धाहर साज्ा धारण किये पुरुष (६. ऐं; जि, ६, ४० १३९ )। कालिदास फे 
'शाकुंतल' नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शक्यधारी ब्नियां 


साथ रहती थी ( 'प्रमिज्ञानशाकुंतल्गादक| प० १५१ ) | इन फार्मों परे क्षिप बहुत 


ण्द राजपूताने का इतिहास" 





सम्रय मांग में दोनों ओर, पुलिस का प्रवन्ध रहता और गौझों के चरजें 
और तपस्वियों के रहने के लिए नगरों और गांवों के श्रासपास भूमि छोड़ी 
जाती थी | शिकार के लिए जंगल रचित रहतें थे। नगरों के चारों ओर 
पक्के कोट बनवा कर उनके गिदे खाई खुदबाई ज्ञाती थीं। भागों में पत्थर 
पाटे ज्ञात थे। गढ़ के दरवाज़े पर भिन्न मिन्न देवताओं की मूर्तियां रहती 
थीं, वेश्याएँ राजा के साथ रहतीं, राजा की वर्ष्रंथी पर कैदी छोड़े जाते 
ओर भूतग्रेतों की पूजा होती थी। दास दासियें। का क्रकविऋय दोता, परंतु, 
श्ये ज्ञाति के ख्री पुरुष दास नहीं बनाये ज्ञात थे)... ह 

यहां तक विस्तार के साथ यह बतत्ञाया ज्ञा चुका है कि राजपूतः 
प्राचीन क्षत्रियों के ही घेशधर हैं और जो लेखक पेसा तहीं मानते उनका" 
कथन प्रमाणशत्य है। भ्रव महाभारत आदि के समय में ज्षत्रियों के राज्य+- 
प्रबेध, सुद्धमणाली, युद्ध के नियम आदि का संछ्षेप' से उल्लेख कर शत्त में! 
ज्त्रिय जाति की अचनति के कितनेक मुख्य-मुख्य कारणों का दिग्देशन मात 
कराते हैं। 

राज्यप्रबंध और न्याय का काम राजा आठ मुख्य मेत्रियों की सलाद 
से चलाते थे ( बही श्रठकोशल् श्र तक राजपूताने में प्रसिद्ध है )। थे मंत्री" 
प्रधान, सेनापति, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अरध्यक्त, दुर्गाध्यक्ष, न्याया-' 
घीश, आयब्ययाधिपति (आमद-ऊर्च के विभाग का दारोगा) और मद्दासांधि- 
दिप्नदिक ( दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने का भ्रधिकारी) थे। इनके: 
अतिरिक्त जिलों के द्वाकिम तथा प्रज्ञा के सव बर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी राज-* 
सभा में संमित्ित रहते थे। मह्भारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन-दरधार 
में श्राकर न्याय करता था ओर उसकी सद्दायता के वास्ते एकः राजसभा भी 
रहती थी, जिसमें ४ घेद्वित्‌ तथा सदाचारी गृहस्थ ब्राह्मण, ८ यत्वान्‌ 
सी द्षियां यवनादि देशों से भी छाई जाती थी। बाणमह की का्दबरी से भी पाया 
जाता है कि उस समय सी राजा की सेवा करनेदाली भौत्‌ स्राव पराने, पान सिक्षाने, 
चवर फरनेवाली सियां ही होती थीं। | 
उसमें हे 33०40 टी 2 सी अर 3 


... श्शपूत ७९ 








पत्ने शस्त्रकुशल क्षत्रिय, ऐे१ धनवान पैशय और, पवित्र तथा विनयसम्पतन्न 
हे-शूद्र सम्मित्ित रहते थे! । ग्रह केव््न न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के 
प्रबन्ध से संबेध रखनेवाली सभा भी थी। राग्र-द्वेष को छोड़कर धर्माचरण 
करना, कार्य में शिथिलता न करना, मदोनन्‍्मत्त होकर विषय-भोग में ते 
पड़ना, शरवीर होना, दानशर बनता परंतु कुपात्र को दान न देना, नीच 
पुरुषें की संगति न करना, ख्लीसेवन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों 
का सम्मान करवा और दुराचारियों को दंड देना, समय को अमूठ्य सम- 
भता, प्रजा के कल्याणकारी प्रयल्न सदा सोचना और उनको कार्य में: 
पंरिंणित करना, योग्य और कार्य-कुशल पुरुषों को अधिकार देना, व्यापारी 
और कारीगरों की सहायता कर व्यापार और कलाकौशल की सदा उन्नति 
करता, प्रजा प्रर ऐसे करों कान लगाना जिनसे उसे कष्ट हो, आलस्य 
को पास न फटकवे देना एवं विद्या और धर्म की उन्नति करना हत्यादि 
राज़ा के मुख्य ३६ गुण माने जाते थे'। राजा का अ्रेतिम मुख्य कत्तैव्य यही 
था कि वह ईशर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़द्म बाहर न रकखे 
क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य श्राधारस्तंभ सत्य ही है। यदि राजा 
सत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रजा भी उसका शअ्रनुकरण करेगी 
क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा! । 

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संत्तिप्त विवेचन है अब सेना और 
युद्धसंबंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया ज्ञाता है। सेना चार 
प्रकार की होती थी-पदाति ( पैदल ), अश्व ( घुड़सवार ), गज ( हाथी- 
सवार ), और रथ । इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये 
जाते कि उन्हें मतवाला कर उनकी शुडों में ढुधारे खड़े दे शह्ुओं पर पेल 
देते थे। । प्रत्येक सेनिक को अपने-अपने कायें में निपुणता प्राप्त करने के 





(१ ) महाभारत; शांतिपव, भध्याय ८४ । 
(३ ) इन ३६ गुणों का विवेचन 'महामारत' के. शांतिपवे में किया है। देखो 
(हूंदी महाभारत मीमांसा; ए० ३९० । 
. (३) भाचीन काल में दवाथी सेना के मुख्य अंग समझे आते थे । श्रप्रभाग में 
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घास्ते वर्षों चक सैनिक शिकत्ता दी ज्ञाती थी। सेना का वेतन नियत समय 
पर अन्न तथा रोकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सो एवं इज़ार 
योद्धाओं पर एक एक अफ़सर अलग-अलग रहता था । व्यूहरचना अथोत्‌ 








थोढ़े थोढ़े धंतर से उनकी पंक्ति बांधकर बीच में भौर बाज पर पैदल धनुधौरी रफ्ले 
लाते थे । राजा भी युद्ध के समय प्रायः हाथी पर ही सवार हुआ करते थे । पोरस जब 
फिकंदर से लड़ा तब उसने अपने हाथियों की पंक्ि भागे की तरफ़ लगाकर एक-एक सौ 
फुट के अंतर पर उन्हें खढ़े कर उनके पीछे व बीच में पैदलों को रक्सा था-। पैदलों के 
दोनों भोर सवार और उनके श्रागे रथ थे । सिकंदर ने पहले शत्रु के बाज पर इमता 
किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य भाग में आगई।, घुड़सवारों पर धावा 
होने से वे भी घतरराकर हाथियों के पास चल्ते प्राये। महावतों ने हाथियों को दुश्मन फे 
बढ़ते हुए सवारों पर हूला, परंतु यूनानियों ने उनको तीरों की मार से रोका और सवारों 
पर भी तीर चछाना शुरू किया। जब हाथियों पर चारों भर से बाणों की बोद्धार होने 
छ्षगी और भागे तो शत्रु की मार भोर पीछे भ्रपनी सेना का उभार होने से उनको भागे 
बढ़ने को स्थान न मिला, तव तो भयभीत होकर वे पीछे सुद़े । उन्होंने शत्रुओं. शी 
धपेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई भोर दे #ंधाुध उनको झूंधते, हटाते और कुच- 
लते हुए पीछे हटने लगे । महावत तीरों की मार से गिरा दिये गये और निरंकुश 
द्वाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालित कर दिया । उसी चक्क सिकंदर ने 
सामूहिक-रूप से धावा करके विजय प्राप्त करी और हाथी पर सवार राजा पोरस घायत्ष 
होने पर बंदी बना लिया गया ( भैकू क्रिंडठ; 'दी इन्वेज़न भाँव्‌ इंडिया बाई अलेगूजैंदर 
दी ग्रेट ४० १०२-३ )। युद्धकाल में राजा और सेनापतियों का हाथी सवार होकर 
राजचिह्दों को साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूर्तों की हार का कारण बन गया, 
एयोकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लक्ष्य बना छेते, और एक सेनानायक 
के मारे जाने या उसके वाहन के सुद् जाने से सारी सेना पी5' दिखा देती थी । सिंध 
प्रा राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ ओर उसके हाथी. फे 
सद़ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महमूद गृज़नवी के साथ लाहौर के 
राजा भनंदपाज़् के युद्ध में राजा का हाथी भागा,जिसप्र सारी सेना ने पीठ दिखाई ! 
हाथी सवार होने ही से कन्नौज का राजा जयचंद्‌ गहरवार झासानी के साथ श्म्रु का 

छ्क्य वन गया। वयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा भी हाथी पर सवार था। 

शत्रु ने ताक कर तौर सारा, निससे महाराणा घायत्ञ हुआ ओर बावर की फ़तह हो गई। 

ऐसे भलोर भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। मुसलमान बादशाह सी प्रायः छट्वाई के यह 

दवपी पर सवार हुआ फरते थे, परंतु भव तो हाथियों फा युद्ध में उपयोग ही भहदं रह्। 





शजपूंत दा 


क़वायद भी सिखलाई जाती और चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि ( बार- 
बरदारी ), नोकर, जासूस और देशिक भी रहते थे। पैदल सेना के आयुध 
धंनुष-बाण, हाल-तंलवार, भात्ना, फरसा, तोमर (लोहे का डंडा ) आदि 
थे। गंदा केव॑त्न देंद्ययुद्ध में कामआती थी। धुड्सवारों के पास तलवार 
और बरले रहते थे। रथी और मह्दारथी रथों पेर सवार होते और कवच 
धारण करते थे। उत्तके धह्लुष पुरुष-नाप के और वोण तीन-तीन द्ाथ लंबे 
होते थे। बाणों के फल बहुत तीक्ष्ण और भारी होते ज्ञो लोहे की मोटी 
चहदरों तक को बेध कर पार हो जाते थे। श्रद्नों में अग्न्यञ्र, वायंवार्र, 
(विद्युतात्न आदि के नाम मिलते हैं । अ्रस्भविद्या का जाननेवाला अनख््विदृं 
पर अपने अल्लों का प्रयोग नहीं करता था। रथ' दो पहिया के होते और 
इनमें चार घोड़े जुतते थे । उनके शिखरों पर मिन्न-मिन्न चिह्मोंवाली 
पताकाएं रहती थीं। रथी के पास बाण, श॒क्ति आदि आयुधों का संग्रह 
रहता था। रथी या महारथी अपने सिर पर लोहे का ठोप, शरीर पर 
फंबच, हाथों पर गोधांगुलीत्राण ओर अ्गुलियों की रा्ा के लिए भी 
आवरण रखंता था। सारथी भी कवचादि से खुरक्षित रहता था। रथी या 
'सेनापति सेना के आगे रहता और प्रायः दोनों पक्ष के सेंनापतियों में 





(१) रथों का युद्ध समभूमि में होता था। सिकंदर के साथ प्रोरस अब छड़ा तो 
उसको सेना में रथ भी थे। “राजा ने यूनानियों को रोकने के वास्ते एक सो रथ भ्रौर ४, 
हज़ार भश्वारोही आगे भेजे । प्रत्येक रथ में ४ घोढ़े जुते थे ओर उसके साथ ६ भादमी 
थे, जिनमें से दो तो हाथ में ढाल परंड़े, दो दोनों भोर धनुष लिये खड़े थे, भर दो 
स्ारथी थे। ये सारथी भी लड़नेवाल्े होते थे | थुद्ध आरंभ होने पर ये घोड़ों की बारें 
छोड़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकने लगते थे । थुद्धकाल् के पहले वृष्टि हो जाने से 
क्ीचढ़ के कारण रथ भासानी के साथ इधर-उधर मुह नहीं सकते थे झादि” ( मेक" 
फिंडल; इनवेज़न औव्‌ इंडिया बाई अ्र्षेकुजैंडर दी ग्रेट; ४० २०७-८ ) । 


. भारत युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एक ही धनुपैर और एक 
सारथी रहता था। दो चक्ररज्षक अलबत्ता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ. 
दोनों बाजू दूसरे दो रो में बेंठे चलते थे । यूनानियों के आने के पीछे भारतीय सेना में. 
रथ रखने की रीति लुप्तप्राय होती गई... 

११ 
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इंद्युद्ध भी हुआ करता था । 

युद्ध के नियम बंधे हुए थे और नियमानुकूल युद्ध धमेयुद्ध फहलाता 
था। विषद्ग्धि और कर्णी (आंकड़ेदार) वाणों का प्रयोग नहीं किया ज्ञाता था 
रथी से रथी, दाथी से हाथी, अभ्व ले भख् और.-पेद्ल से पैदल लड़ते थे। 
दोनों योद्धाओं के श्र समान होते। डु/खाकुत्न <स्थिति में शत्रु पर प्रद्यर 
नहीं किया जाता था; भयभीत, पराजित और-पलायन करनेवाले को नहीं 
मारते थे । अतिपक्षी का शत्र भंग हो जाय, धनुष 'की प्रत्येचा हुट जाय, 
योद्धा का फवच निकल.पढड़े अथवा उसका वाहन नष्ट हो. जाय तो उसपर 
शस्त्र नहीं चलाया जाता था। लोते हुए, थके हुए, प्याले, भोजन या जल- 
पान करते हुए-तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर बार नहीं किया:ज्ञाता 
था। युद्ध के समय कूृषिकारों को किसी प्रकार की द्वातरि नहीं पहुंचाई 
जाती ओर न प्रज्ञा को दुःख-दिया ज्ञाता थां। युद्ध में घायल हुए शह्ञुझों 
को या तो उनके कठक में पहुंचां देते-या विजेता उनको अपने यहाँ लाकर 
उनके धावों की मरहमपट्टी करवाता और .चंगे होने 'पर उन्हें मुक्त कर- 
देता । कहीं-कहीं इन नियमों का उल्लैधन द्ोना भी पाया-जाता है, परंतु ऐसे 
उदाहरण कम मिलते हैं और-बे निद्नीय सममे-जांते थे। 
इनमें से घहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल 
फे आसपास तक पाये जाते थे, जेसे चित्तोड़ के महाराणा सांगा ने मालवे 
फे सुलवान महमूद खिलजी ( दूसरे) को खुद्ध में परास्त किया, सुलतान 
घायल होकर रणखेत में पड़ा था,.जिसकी उठवा कर वह अपने डेरे में लाया 
और उसका इलाज करवाया । आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य 
पर बिठा दिया। ज्व आंबेर का कुंवर मानसिह महाराणा प्रतापरसिह पर 
यादशाह अकबर की तरफ से फोब लेकर आया तो उसकी सेवा का पड़ाव 
महाराणा की सेना से कुछ ही कोल के अ्रतर पर था। युद्ध घिड़ने के पूर्व 
झुंबर मानसिद्द एक दिन थोड़े साथियें! सहित शिकार को गया था, जिसकी 
सना शुप्चचरों ने महाराणा के पास पहुंचाई और सामेतों ने निवेदन 

(4 ) दिंदी सद्दाभारत मीमासा; ए० ६४६० | 
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किया कि अच्छा अवसर हाथ आया'है, अवश्य शत्रु को मार जेना चाहिये; 
परंतु घीर राणा ने यही उत्तर दिया--इसः. तरह छुल और दुग़ा के साथ 
शत्रु फो.मारना शरवीर चत्रियों का-धर्म नहीं है।! * 

क्त्रियों का-सुख्य धमे आपत्काल में :राष्ट्र के निमित्त शत्रु से संग्राम 
कर प्रज्ञा की रक्ता करना ओर विज्ञेय किये हुए देशों का नीतिपूंक शासन 
'कर पहां की प्रजा:को भी सुखी: बनाना था. युद्ध में -छड़कर मरने :को 
क्षत्रिय परम सोभमएय और. रणखेत से . भागने :को अत्यंत निंदूनीयें समझते 
थें। इस विषय.का मद्दाभारत .से,.एक - ही. उदाहरण :नीचे उद्धृत ,किया 
जाता दै+- 
.... 'संजय नामक एक राजपुत्र पर सिधुराज ( सिंध के राजा ) ने आाक्-. 
प॒रण किया। शत्रु की बीरहाक और शज्हों की खमखनाहट से.भयभीत हो. 
सेजय रणभूमि से आगकर घर में आ- बैठा और विंराशा के-प्ैक में पड़क्र * 
शोते खाने लगा । जब उसकी वीरंमाता विदुला ने अपने पुत्र की यह दशा 
देंखीःतो उत्साहवर््धक ओर अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया 
कि मनुष्य को-अपने वास्तविक धर्म, जैये, पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प से 
कभी मुख न मोड़ेना चाहिये! परतंत्र और दीनहीन वनने के बराबर दूसरा 
कोई पाप नहीं है। उद्योग पर ही. अपने जीवन : का: आधार रखकर सदा 
फर्मयोग का:ही साधव करता-रहे और अभीष्ट सिद्ध करने में प्राणों की भी 
परवाह न करे आलसी, कायर ओर निरुचमी अ्रपने मनोस्थ के सफल 
होने की:-आशा स्वप्न में भी.नहीं कर सकता हैः इत्यादि । 

' दक्षिण में बादामीःके सोलेकी राजा पुल्नकेंशी के वरान में चीनी यात्नी 
हुएन्त्संग' लिखता है--“राजः जाति का क्षत्रिय है, उसका वाप्त पुलकेशी 
(4ुल्ो-कि-शेः) है, उसके विचार और कार्य:उदार हैं, उसके उपकार के 
कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता हे और उसकी प्रज़ाःपूर्ण विनंय के 
साथ उसकी शआज्ञएंका पात्न करती है । इस समय शीलादित्य ( कन्नोज 
फा. राजा औहषे, ( दरषब॑द्ध॑न) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय 

(.१-) मदाभारत; उद्योगपद, अध्याय १३३६-३९ | 
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कर लिये हैं, ओर दूर-दूर के देशों एर चढ़ाइयां की हैं, परंतु केवल इस 
देश[ महाराष्ट्र वाले ही उसके अधीन नहीं हुए। यहांवाल्नों को दण्ड देने 
ओर अधीच करने के लिए उसने अपने.राज्य. के पांचों विभागों का सैन्य- 
एकत्र किया, सब. राज्यों के वह्यदुर सेन्रापतियों को बुलाया और पद स्वयेः 
लश्कर की हरणावल में रहा, तो भी यहां; के सैन्य को जीत ना] यहां. 
के लोग सादे, प्रममाणिक्र, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर बदला हेनेः 
'घाले, उपकार करनेवालों का अहसान- माननेवाले और शत्रु के लिए निर्दयी 
हैं। वे अपना अपमान करनेवाले से बदला लेने में अपनी जान तक' भोंक 
देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसको 
मदद देने फी त्वरा में वे अपने शरीर की कुछ पवाद्द नहीं करते.। यदि पे' 
यदला लेना चाहे तो शत्रु को पहिले: से सावधान. कर देते. हैं, फिर दोनों 
श्र धारण कर एक दूसरे पर भाले से हमला करते हैं। जब एक भाग 
जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में ज्रा जाने पर 
मारता नहीं । यदि कोई सेनापति युद्ध में हार,जाय तो उसको दंड नहीं देते;. 
किन्तु उसको स्त्री की पोशाक भेट क़रते हैं, जिसपर उसको स्वयं मरना' 
पड़ता है.! देश ( राज्य) की ओर से कई सौ वीर योद्धा,नियत हैं, जो युद्ध 
छम्तय प्रथम नशा पीकर मत्त हो जाते. हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष; 
हाथ में भाला लेकर ललकारता हुआ १०००० शझादमियों का सामना करता 
है। यदि उनमें से.कोई योद्धा मागे में चलताः हुआ किसी आदमी को पार 
डाले तो उसको सज़ा नहीं होती । जब थे. चाहिर ( लड़ने फो ) ज्ञाते हैं, तब; 
अपने भागे ढोल वजात जाते हैं, सैंकड़ों हाथियों को. नशे से मतबाला कर: 
उनको भी लड़ने के. लिए ले जाते हैं.। वे लोग:पहिले नशा कर लेते हैं, फिरः 
एक साथ आगे वढ़कर हर एक चीज़. को वाद कर देते हैं, जिससे कोई 
शत्रु उनके आगे नहीं ठहर सकता' ।” ३ 
मुग्रल बादशाहों की अधीनता में राजपू्तों ने बलख, बुखारा, काबुल; 
फृंदद्वार आदि दूर-दूर के देशों में जाकर फतह के डंके वजाये और बड़े-बड़े 
(१ ) सोलेकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए० ३९-३५ । दे 
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*बीरता के काम किये हैं। सच कहा जावे तो मुग्रलिया राज्य का प्रताप 
चढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां बादशाह ने ईरानियों से क़ेददार 
खाली कराने के वास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के 
मुवाफिक्त राजपूत हरावल में थे। 'बादशाहनामे' में दिखा है--हराबल 
में बह्माहुर राजपूत रकखे गये हैं, जो घोर संग्राम में, जहां बड़े-बड़े वीरों के 
'चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं!” 

यद्द ता निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे 
बड़े राज्य विद्यमांव थे और उनमें परस्पर लड़ाई भगड़े चला करते थे, 
परंतु इतना अवश्य था कि यदि कोई राजा अपना वत्न बढ़ाकर अन्य 
राजाओं को विज्ञय फर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उनकी 
आश्येतरिक स्वतंत्रता में वाधां डालता था, फेचल ख़िराज या भेट रुप में 
विजेता को नियत कर दे देना दी उनकी आधीनता का सूचक था। इसके 
'झतिरिक्त आपस का बैर विरोध मिदाकर मेल करने के लिए यह रीति भी 
प्राचीन काल से ज्षत्रियों। में चली आती थी कि थे एक दूसरे के साथ 
विंवाह संबंध जोड़कर वैर्भाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस 
से प्ोय॑वंशी महाराजा चद्रगुप्त को अपनी कन्या व्याहकर बेर मिटाया । जब 
सिकंद्र ने भारतवर्ष पर घढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मन्नोई ओर क्षुद्रक 
माम्र की स्वतंत्र ज्ञत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंतु 
विदेशी शत्रु का सामना करने के लिए थे ज्ञातियां परस्पर विवाह संवेध 
जोड़कर एकता के सूत्र में बंध गई, अ्रधोत्‌ हरणक ने दस-दस हज़ार 
कन्याएं एक दूसरे को ध्याह दी । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी 
रदसे पर भी जब कोई बाहर का शज्ुदेश पर था किसी राज्यविशेष पर 





६१ ) बादशाहनामा; भोर सुन्शी देवीमसाद का शाहजहांनामा ; भाग २, ४० १२। 

(२ ) सैकूकिंडल; दी इनूपेज़न ओपू इंडिया बाई भत्तेग्जैंडर दी ग्रेट; ए० २८७ । 

राजपूतों में प्राचान काज्न से अब तक यह रीति चली आती है कि भिन्न वंश के 
साथ का वैर लड़कियां व्याहने से मिथ्या जाता है और एक ही वंशवालों का परस्पर 
शफ़ीम पिलाने से । 


द्वदू शाजपूताने का इतिहास 
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आक्रमण करठा तो छोटे-बड़े प्राय: सभी राजा मिलकर उसका सामना 
फरते थे। जब खुलतान-महभूद ग़ज़नवी ने ल्लाहोर के राजा अनेद्पाल पर: 
घढ़ाई की तो उस वक्त दूर-दूर से कई दूसरे सजा भी सेना सहित अनैद-" 
पाल की सहायता को आये; इतना ह्वी नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा और: 
हिन्दू महिलाओं ने भी हिन्दू राज्य की रक्ता के निमित्त अपने व्लालंकारः 
तक बेच धन एकत्र कर सह्ययतार्थ भेजा था| ऐसे ही खुलतान शद्दावु- 
हीन गोरी और पृथ्वीराज. चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज. की सहायता परः 
कई हिन्दू राजा मद्वाराजाओं ने मिलकर विधर्मी शज्रु से युद्ध किया था।'. 
पढानों की बादशाहत में तो यद्द प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण: में बनी रही, परंतु: 
श्रत में मुगल. बादशाह अकबर की भेद्नीति ने पररुपर के मेंत्र मिलाप के: 
इस बंधन को तोड़ दिया और शाही दरवार के प्रलोभनों में फँसकर राजपूत: 
मुग़लों की आधीनता में उलटा अपने भाइयों के साथ शन्बुता का घर्तोकः 
कर उन्हीं को नष्ट करने छगे। फ़िर तो उस संगठत का मूलोच्छेदन ही 
हो गया। 
राजपूतों में ्रियों का बड़ा आदर होता रहा ओर वे-वीरंपल्ली और 
धीरमाता फहलाने में अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं का पाति-- 
प्रत धमे, शरवीरता ओर साहस भी जगद्विख्यात दै। इनके अनेक उदा 
दरण इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धृत.करते हैं>-वीर-- 
घर दाहिर देशपति की राणी ल्ाडी की चीरता का वर्णन करते हुए फिरिश्ता' 
लिखता है--जब अरब सेनापति मुहम्मद दिन क्रासिम ने युद्ध में सिंध 
के राजा दाहिर को मारकर उसको राजधानी पर अ्रधिकार फर जिया औरः 
दाहिर फा एक पुत्र विना युद्ध किये भाग निकला, उस समय उस ( पुत्र ); 
की घीसमाता लाडी कई इज़ार राजपूर्व सेना साथ लें पहले तो मुदमादः 
क्रासिम से सरे मेदान लड़ी, फिर गह सजकर वह वीरांगना श्र पकड़ें. 
शहय से युद्ध करती हुई स्वर्गलोक को सिधारी' / 
_. (3)कण भिर्ता लि ) १० ७६३...» 
(२) वह्दी| जिन. ९, ९० ४०३१ | 
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चौहान राज़ा पृथ्वीराज ने-जब महोबा के चदेल राजा परमर्दिदेव पर 
चढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है.कि उस समय उक्त राजा के 
'सामत आरहा घर॒ ऊदल बहां उपस्थित नहीं थे; वे पहले किसी बात पर 
स्वामी की अप्रसन्नता हो जाने के कारण कन्नोज के राजा जयचंद्‌ के पास 
जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेना से अपनी प्रजा का अनि्ट होता देख घंदेल 
राजा की राग ने आल्द्वा ऊदृह को घुलाने के लिए दूत भेजे । उन्होंने अपने. 
साथ किये हुए पूर्व के अपमान का स्मरण क्र महोंवे जाना स्वीकार नहीं 
पकिया। उस समय उनकी वीर माता ने जो वचन अपने पुत्रों को खुनाये उनसे 
श्पष्ट है कि ज्ञत्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के काये और स्वदेशरत्ा 
के. निम्ित्त अपने प्राण से प्यारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में 
अज्ञती थी। आरहा ऊद्ल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु 
प्रोली--/ हा विधाता | तूने मुझको बांभ ही क्‍यों न रकली | क्षत्रिय धर्म 
'का उल्लंघन करनेवाले इव कुपूर्तों से तो मेरा बांस रहचा ही श्रच्छा था। 
िक्कार है उन क्षत्रिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप 
सुख की नींद सोबें। जो क्षत्रिय मरनेमारने से डर कर संकट के समय 
स्वामी की सहायता के लिए सिर देने को प्रस्तुत न हो जाय घह असल का 
बीज नहीं कहलाता है। दवा! तुमने बनाफर वश की सब कीर्ति डुवो दी ।” . 

मद्दाराणा रायमल के पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का 
अपने पति के साथ टोडे ज्ञाकर प्रठानों के साथ युद्ध में पाति की सद्दायता 
करना प्रसिद्ध दी हे। 

शयसेन का राजा सलहदी पूरविधा ( तंवर ) जब सुल्तान बहादुर” 
शाद्द गुजगणती से परास्त हो मुसलमान दो गया और खुलतान सुरंगें लगा- 
कर उसके गढ़ को तोड़ने लगा, तोपों की मार से दो बुज भी उड़ गई, तब 
सलहददी ने सुलतान से कहा कि आप मेरे बालबच्चों ओर ल्लियों को म 
सताइये, में गढ़ पर ज्ञाकर लड़ाई बन्द करवा हूंगा। छुलतान ने मल्रिक- 
अली शेर नामक अफ़सर के साथ उसको गढ़ पर भेजा | उसकी राणी 

(१) नारीप्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित 'रासोसार| ए० ४६१ । 
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हुए अगोपांग अपनी ऊुंशेलंता की आशा रख सकते हैं! उदाहरण के 
लिए मुसलमानों के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये; अवध, अरकाट, 
बंगाल और सिंध आदि के नवाव अ्रव कहां हैं, जो दिल्ली के सा्नाज्य से 
स्वतत्र वन बैठे थे ? शिवाजी के वंशधर, एवं पेशवा की संतान और ताग- 
पुर के भोंसले आदि का क्या हुआ, जिन्होंने ग्रापल के द्वंप-स मरहसों 
फे महाराज्य को ढीला फिया था ! प्राचीन और अवोचीन अनेक उदाहरणों 
को सामने रखकर इतिहास इसकी साक्तीः दे रहा.है कि बल परस्पर के 
पमुदाय में हैं न कि पृथकूता में । 

भारत में ज्ञव तक प्राचीन आचार विचार, रीति रिवाज, राज्यपद्धति 
और शिक्षाप्रचार का क्रम बना रद्दा तव तक क्षत्रिय बरण ने भारतवर्ष ही 
फा नहीं धरन्‌ दूर दूर के वाहरी देशों का राज्य भी श्रपने हस्तगत किया। 
उनकी सम्यता, शिष्टठता और प्रताप के सामने अन्यान्य जातियों ने सिर 
भ्ुकाया और. वे मद्गाराज्य का-आहंद्‌ -लूटते रहे, परंतु पीछे से ज्यों-ज्यों 
इस घर में शिक्षा का अभाव होकर स्वार्थपरायणुता का मूल घुसा, देश 
में नाना धमं और. नाना ज्ञातियां वन गई, एक्र सूत्र में बंधी हुई प्रज्ञा जात- 
पांत और मत-मतांतरों के कगड़ों के कारण पृथक्‌ होकर एक्र दुसरे को 
वैरविरोध की दृष्टि से देखने लगी; राजा भी स्वधम का पक्ष लेकर कभी- 
कभी अन्यधर्मावलंदियों पर अत्याचार करने और अपनी जज्ञा. को तुच्छ 
दृष्टि से देखने लगे एवं नीति और धमे की. मयोदा का उल्लंघन कर उनके 
स्वेच्छाचारी बनने से आपस की फूट फैलकर रात-दिन के लड़ाईःफरगड़ों 
से उनका वल् एराक्रम.क्लीण होता गया। 

इसी तरह वहुविवाद की रीति भी क्षत्रिय बण ' की ज्ञति का एक 
मुख्य कारण हुई । इस इतिहास में चहुविवाह से होनेवाली दानियों का 
उछ्तेख अनेक स्थलों में मिलेगा । यहां इतना ही कहना “पयोप्त है कि अनेक 
पत्नियां होने से ही रामचन्द्र को वनवास हुआ और दशरथ के प्राण गये 
भद्दाराज-अशोक के अधिक राणखियां होने से भौयय॑ बंश के प्रतापी साम्राज्य 
की.अवनति की जड़ जम्ती, कन्नोज के प्रचल गादडघाल ( गहरवार ) राज्य 


- फ़ंपूत ४, 
के विवाश का कारण भी महाराज जयचंद की अनेक पत्नियां होना मादा 
जाता है। मारवाड़ के राव चूंडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही 
कगड़ा फैला । मेषाड़ के प्रताएी' राणा सांग के महाराज्य की ज्षति.का 
कारण भी वहुषिवाह ही हुआ। कहां तक गित्ावें राजपूत जाति का इृति- 
हांस ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है। इसी के कारण कई राजाओं के प्राण 
गये, कई निरफ्राधी बालक सौतिया डाह के शिकार बने और कई राज्य 
नह भ्रष्ट हुए। एकपत्नीव्त के धारण करने से ही रामचन्द्र मर्यादा पुर 
पोत्तम' कंहलाये थे। गृहस्थाथम का सच्चा खुख एक ही पत्ती से मित्रता 
है; चाहे राजाहों या रंक। अनेक पत्नियां होने पर प्राकृतिक नियम के 
अनुसार सौतिया डाह का कुठार चत्ा/ घलता है और चलता रहेगा, जग 
तक क्षि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेद्न व कर देगी । 

रापूतों में दूसरी बड़ी हानिकारक प्रथा मद्पान की श्रिकता है । 
आरचीनकाल के धर्मनिष्ठ क्षत्रिय मधपान केवल ख़ास-ख्रासः प्रसेगों पर था 
युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस- बत्ना में वे इतने फंसे हुए नहीं थे 
भैसे कि आजकल के। इस वारुणी देवी की हपा से ही यादवस्थती में 
यादवों का संहार हुआ। अनेक राजा, महाराजा, क्षामंत एवं श्रन्य राजपूत 
अकाल कालकवलित हो गये, भर अ्रव तक होते जाते हैं। बल, थीये, 
शो और साहस का भक्तण करनेवाल्ली इस राह्सी का क्रूर करे और 
भयानक परिशंम देखते हुए भी इसको छोड़ने के बदले थे इसपर श्रधिक 
आसक्त:होतें जाते हैं । पहल्ले उतके पीने, के-मिन्न-भिन्त प्रकार के मध्य जैसे, 
कि गोड़ी, माध्वयी, मात्तिक,. द्रात, आसव आदि यहीं बनते थें, परन्तु 
शव तो उनका स्थान बहुधा शेरी, शांपीर, पोट, ओरड छोंम, विस्क्री और. 
म्रांडी आदि विदेशी मद्चों ने बहुधा ले लिया है। 

पारांश कि स्वाथपरायणता, अविधा, श्रतस्प/ पहुविवाह। मधयप्रान 
झर परस्पर की फूट तथा द्वेष-के कारण जातिमात्र का लक्ष्य एक-म होने 








कनिननननन भनननानल+क्‍++ 


(१ ) मैंगास्पिदस लिखता है कि भारत के क्ोग गशयागादि के संता! मध्पात 
ठगी नहीं कहे ( हूं, ऐे। जि ६, पृ 3३ ); 
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से राजपूत निल्न दोते गये, जिससे मुसलमानों ने आकर उनको पददुल्ित 
कर कई एक के राज्य तो छीन लिये और शेष से अपनी अधीनता 
स्वीकार कराई, तब से उनकी दशा और भी गिरती गई । 


तीसरा अध्याय 


राजपूताने से संबंध रखनेवाले 
प्राचीन राजवंश 

प्राचीन काल से ह्वी राजपूताना भारतवर्ष के इतिहास में ऐेँद्र रूप 
रहा है। समय-समय पर अनेक राजवंशों ने इस देश पर अपना श्राधिपत्य 
जमाया, जिनका लिखित इतिहास नहीं मिलता और प्राचीन शोध का काम 
भी यहां अब तक चाममात्र को ही हुआ है, जिससे सैकड़ों नहीं, किन्तु 
हज़ारों ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां कभी किसी पुरातत्त्वेत्ता 
का पदार्पण नहीं हुआ । ऐसी दशा में भी अनेक विद्वानों के भ्रम से 
जो कुछ प्राचीन इतिवृत्त श्राज्ञ तक ज्ञात हुए वे भी इमारे लिए तो बड़े मदृत्व 
के हैं। यदि उन्हीं के आधार पर मुसलमानों के समय से पू्े इस देश अथवा 
इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजवंशों का इतिहास 
लिखने का यत्ञ किया जाय तो कुछ सफलता अवश्य दो सकती है, परंतु 
जब तक यहां प्राचीन शोध का कार्य पूर्ण रुप से न हो तब तक उसको 
झपूर्ण दी समभाना चादिये। राजपूताने का प्राचीन इतिहास लिखना अ्रसा- 
भारण योग्यता और भगीरथ प्रयत्न का काम है, जो किसी भावी विद्यान्‌ 
को ही भ्रयस्कर द्वोगा, तथापि यदि यहां के प्राचीन राजवबंशों का कुछ 
परिचय न दिया ज्ञाय तो पाठक कैसे जान सकते हैं कि वर्तमान हिन्दू 
राजवंशों' श्रर्थात्‌ गुददित् ( गुद्िलोत, सीसोदिया ), राठोड़, चौहान, कछु- 
वाद्य, यादव, काला और जाटवंशों के अतिरिक्त किनकिन राजवंशों का 
संबंध इस विस्तीर देश के किस-किस विभाग के साथ पहिले कब-कब 
(१३) इस अध्याय में यहां के वेमान हिन्दू राजवंशों कथीत्‌ गुहिल, रासेढ़,, 


कट्दवाहा, चौहान, यादव, भात्नों भर जायें का इतिहास' छोड़ दिया गया है। गुहिल- 
( गृहिणोत, सीसोद़िया )वंशियों का प्राचीन: हतिहास उदयपुर ( मेघाड़ ) राज्य के 
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रहा । इस चुटि को मिटाने के विचार ले ही. इस प्रकरण: में केवल उक्त: 
वंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्‌, 
जो भव तक फे शोध से जात हुए, बहुत ही संक्षेप रूप-में देनेः का यत्त! 
किया जाता है। 
रामायण ओर राजपूताना 
राजपूताने में जहां ्रव रेगिस्वान है वहां पहले समुद्र लद्दराता था;- 
परंतु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उच्त भूमि के ऊँची द्ोजाने पर' 
समुद्र का जल दक्तिणु.में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले 
मरुकांतार भी कहते थे। अझव भी वहां स्रीप, शंख, कोड़ी आदि का 
परिवर्तित पापाणुरुप ( 7०४४) ) में मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता 
है। रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण सागर ने अपने ऊपर जब सेतु, 
धृधवाना स्वीकार किया तब रामचेद्र ने उसको भयभीत. करने के लिए 
खींचा हुआ अपना अप्रोध वाण-इधर फेंका, जिससे समुद्र के स्थान में. 
भरुकांतार होगया' । इससे अधिक रामायण में राजपूताने के सेवेध का : 
और फोई उल्लेख नहीं मिलता है.। 
महाभारत और राजपूताना 
मद्गाभारत से पाया जाता है कि सजपूताने का जांगल देश कुरु (पांडवों: 
के ) राज्य के अतगत' था और मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मित्र: 
इतिहास फे प्रारंभ में, राठोढ़ों का जोधपुर राज्य के, कछुवाहों का जयपुर राज्य के, ः 
यादवों का फरौली राज्य के, भाल्े का झालावाढ़ राज्य के और जाते का भरतपुर राज्य: 
के इृतिद्वास के प्रारम्भ में लिखा जायगा | 
(१) तत्य तद्चन भ्रुत्वा सगरस्य महात्मनः । 
मुमोच् ठ॑ शरं दीए॑ पर सागरदर्शनात्‌ ॥ ३२ ॥' 
ठेन तन्मरुकांतारं पृथ्िव्यां किल विभुत्म'। 
निषातितः शरों यत्र वज़ाशनिसमग्रम/ ॥ ३३ ॥ 
घात्मीकीय रामायण; चुडकांड, सगे २२। 
पैडय॑ राज्य महाराज कुखस्ते सर्जांगला। ॥ 
महाभारत उसोगप्, सध्याय. ३९, छो* ७] 


आचीने राजवंश 6५ 


>ककप+ जा २सचा १2 भाप ३ ' 


“राज्य था। पांडव बारह वर्ष के बनवास के पीछे एक बे के अज्ञातवास में 
'भेष बदले और कृनिम ताम धारण किये मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां 
रहे थे। जब विराट के सेतापति ओर साले कीचक ने द्रौपदी का अपमान 

किया, जो मालिनी ( सैरंध्री ) के नाम से विराट की राणी सुदेप्णा की 
सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो घलल नाम से रसोइया और पहलवान 

घनकर वहां रहता था, फीचक और उसके भांई धन्धुओं को मार डाला 

जब पांडवों के अ्ज्ञातवास की अवधि शप्माप्त होने लगी, उस समय 

उनके संबंध में विचार धोने लगा । तव निगते (फांगड़ा ) देश के राजा 

सुशसम्मो ने, जिसको कीचक ने कई बार परास्त किया था, अपना बदला 

ज्षेने के विचार से कहा कि मत्स्यराज़ प्रर चढ़ाई कर घह्ां का मोधन आदि 

छीन उसे अधीन कर लेने से अपना बल वढ़ ज्ञायगा। कर्ण ने इस कथन 

का अनुमोदन किया और दुर्योधन ने भिगत्तेराजा को राजा विराट पर सैन्य- 

घद्दित भेज दिया, जिसने वह्य॑ पहुंचकर वहुतसी गायें हरण कर लीं। विशद- 

राज अपने दूलवल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शत्रु के हाथ कैद हो 

ग़या। उस सम्रय श॒प्त वेशधारी भीमसेन सुद्ध कर छुड्ा लाया और झुशर्मा 

फो भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। सुशम्मो तो लज्ञित 

होकर लौटा ही था ओर राजा विशट पीछे आने भी नहीं पाया था कि 

इतने.में दुयोधन, भीष्म, द्रोण, कर आदि ने विराट की नगरी घेर ली 

भर वे साठ हज़ार गो हरण कर ले चले। यह: समाचार पाते. ही बियट 

करा कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा। अपने को नपुंसक वतला 

कर बृहन्नला के नाम से रणवास में रहनेवाला अर्जुन, कुमार उत्तर का 

सारथी बना | कोरव-सेना को देखते ही उत्तर के तो प्राण खूख़ गये और 

उसने घबरा कर भागने फा विचार किया, परंतु स्रीवेशधारी श्रज्चुन 

( वृहन्नला ) ने उसे जैय्ये चंधाया ओर उसे अपना सारधी बना कर स्वयं 

लड़ने को उद्यत हुआ | शमीवृत्त पर धरे हुए अपने आयुध लेकर उसने 





(१ ) महासारत' विराटपने, झध्याय १६-२८। 
(३२) घही; विरादपन, भध्याय ३४-३९ । 


९६ राजपूताने का इतिहास 


ल्‍2६८2५३५०५९०५०१५३५: 


ख्रीपेश को त्याग बीखवेश धारण किया और अपने ध्गुप यांडीव की टेकार 
की, जिसको खुनते ही कौ पक्ष के योद्धा ताड़ गये कि यह अजुन है। 
गणना करने से उन्हें. शात हुआ कि घनवास के समय से लगाकर अब तक 
* तेरद वर्ष के ऊपर कुछ मात व्यतीत ह्वो चुके हैं इसी से अब पांडव 
प्रकट हुए हैं । 

फिर भीष्म की सम्मति से यह स्थिर हुआ कि भहण की हुई गौओं 
और दुर्योधन फो तो ( कौरबों की ) राजधानी की ओर भेज दिया जाय और 
शेष योद्धा लड़ने की तय्यारी करें| अज्ुत ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे 
दौड़ाया, परन्तु कौंस्वपक्ष के योद्धा उसको रोकने के लिए श्रा पहुँचे, तब 
उसने अपने वल से उन सब को परास्त कर गौओं को छुड़ा लिया । लौटते 
समय उसने कुमार उत्तर से कद्दा कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि 
हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तभेद्‌ को उचित 
समय आचे तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अजुव ने श्रपना ल्यीवेश 
धारण कर उत्तर का रथ ह्वांकते हुए विज्यय फे साथ विराट की राजधानी 
में प्रवेश किया। कोरबों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास 
पहुंचे उस समय वह कंक नाम्रधारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा थां। 
अपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराट को बड़ा हर्ष हुआ 
और बह उसकी प्रशेसा करने लगा, जिसको सुनकर फंकरुपी युधिष्ठिर ने 
कहा कि वृहन्नल्ा जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या है! 
इसपर राजा ने कुद्ध होकर हाथ में धरा हुआ पासा युधिष्ठिर के नाक पर 
मार दिया, जिसले उसके नाक से रुधिर बहने लगा। इतने में कुमार उत्तर 
चहां आ पहुंचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने कगा कि यह 
क्या बात है ! कारण जानने पर उसको वड़ा खेद हुआ और उसने पिता 
से तिधेदुन किया कि महाराज आपने यह अल्ुचित किया, क्योंकि भुझेजो 
विजय प्राप्त हुई है वह मेरे वाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुष के 
पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शीक्र ही करेंगे। फिर पांडवों 
और द्रोपदी ने अपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तथ तो राज़ा 
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विराट को अपनी चेश पर बड़ा शोक हुआ और साथ दी उनको पाएडथ 
जानफर हर्ष भी मनाया। राजा ताड़ गया कि धह दिव्य पुरुष और कोई 
नहीं किन्तु अश्युन ही था, जिसके बाहुवल्न से उत्तर को विज्ञय, मिली है। 
तत्पश्चात्‌ विराट ने आपनी पुत्री उत्तर का विवाद आजुन के साथ करने 
की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अजुव ने इसे स्वीकार तहीं किया तथ 
शज्ञा ने उसका विवाह अजुन के पुत्र अमरिमन्यु के साथ कर दिया' । उत्तरा 
दी से परीक्षित का जन्म हुआ | ः 

: पांडबों के प्रकट हीने के पीछे उन्तका राज्य-विभाग उनको देने से दुयौधर 
ने इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संग्राम का बीजारोपण हुआ। सिन्न- 
मिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कोरव-पक्ष और कोई पएडव-पत्त में सम्मि- 
लित हुए, राजा विराट एक अक्षौहिणी सेना सहित युधिष्टिर के पक्त में लड़ने 
फो गया | वह युधिष्टिर के मदारथियों में से एक था और शिखंडी की 
सहायता पर बड़ी चीरवा से युद्ध कर प्रोणाचायं के हाथ से ५०० बीरों 
सहित पीरगति को प्राप्त हुआ । द्रोणाचाय के पुत्र अश्वत्थामा ने मत्स्यराज़ 
के बचे हुए सेन्य का संहार किया। विराट के ग्यारह भाई शतानीक, 
मदिराक्ष ( मद्रिश्य ), सूर्यदत्त, श्रुवानीक, थ्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, 
जयाश्व, रथवाद्व, चैद्रोद्य और समर्थ, तथा दो राणियां सुस्था भर 
खुदेष्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख ओर 'वेत नाम के थे,.जिनमें से शेख 
और शत सुरथा से और उत्तर कीचक की बहन सुदेण्णा से उत्पन्न हुआ 
था | शंख भारत-युद्ध में लड़कर-द्ोणाचार्य के हाथ से मारा गया था । 
3बेत भी उसी. युद्ध में भीष्मपितामद के द्वाथ से माय गया और उत्तर वे भी 





(१ ) महाभारत; विरायपवे, झ० ७८ ४३ । 
(१) चही; बोणपवे, अध्याय १८० | ४२ 

(६ ) वही; विरारपने, अध्यात, ३३ ।,१६-११ ! 

(४ ) पही। विराटप्, भ्रष्याय २४ | ६७-१८ 

(१ ) पही; सीषमप्व, अध्याय परे । ११ । 

(६ ) बह्दी। भीषाप, भष्याय ्त | १8]. 
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शल्य के हाथ से वीरंति प्राप्त! की । 
यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट ' तथा उसके पुष्रों 
फा बृचांत मद्याभारत से बहुत दी संक्षित्तरुप से उद्धुत किया है। 
* जैसे मत्स्यदेशवाल्लों का बृत्तांत महाभारत में “मिलता है बैसे ही शूर- 
सेन देश के .यादवों का घणन भी मित्रता है/” परंतु हम ऊपर लिख शाये हैं 
कि यादवबंश-का परत करोल्ली के इतिहास में करेंगे इसीलिए यद्वां उसका 
उल्लेख नहीं किया है। 
मद्राभारत के युद्ध से लगाकर. वि० सं० पूर्ष २६४ (६० स० पूरब 
३२१ ) में चंद्रग॒ुप्त द्वारा मौये साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने 
फा प्राचीन इतिद्दास अब तक विंलकुल अंधकार में दी है, अ्तएव उसको 
छोड़कर मौर्य दंश से ही प्राचीन राजवंशों का बरणुन किया जाता है। 
मौय वंश 
मौये ( मोरी ) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर ( १० ६४-६६-) 
विस्तार के साथ लिख छुके हैं कि वे खयवंशी च्षत्रिय:हैं । भाटों की ख्यातों 
में कहीं उनको परमार और कहीं चोद्यन वतलाया है, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, क्योंकि मौये राज्य की स्थापना के समग्र तक त.तो परमार और ते 
चौहानों का उक्त .नामों,से प्रसिद्ध होने का कह्दीं उल्लेख “मित्रता है। मौर्य 
दंश क्रा-प्रताप बहुत वढ़ा और .उस वंश के राजा चंद्रगुप्त और अशोक के 
नाम द्वीपात्तर में भी प्रसिद्ध हुए। वायु, मत्स्प,अह्मांड, विष्णु तथा भागवत 
पुराणों में इस वंश के राजाओं की नामावल्ी मलती है। 
(१) चंद्रगुप्त-मौये वेश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और 
मंद घंश का राज्य छीनकर -विक्रम :संवत्‌ से २६४ वर्ष पूषे (ई० स० से 
(/३ ) महाभारत; भीष्पवे,*अ्रध्याय ४७ [३५८ 
(३ ) जयपुर राज्य का विराट (वेराट) नगर, राजा विराट का वसाया हुआ और 
मत्त्यदेश फी राजधानी माना जाता है । - विराट या पैराट ताम.के कई स्थान- भारतवर्ष में 
हैं, जसे कि बदनोर (मेचाढ़ में) छा पुराना नाम बेरार, बंबई" जहाते के हांगल-तालुक़े में 
दैशाट नगर झादि । भिन्न-भिन्न स्थानों.के लोग पांडवों का भजातवास में उक्त स्थानों में 
पहना प्रकट करते हैं, परंतु मल्यराज का विराट या वैराद नगर जयपुर राज्य रा ही.पैराट है। 
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इ२१ वर्ष पूर्व ) पाटलीपुत्र ( पठना, विद्ोर में) . के राज्य -सिद्दासन पर 
बैठा । उसने क्रमशः सिंधु से गंगा के मुख'तक और हिमालय से विध्याचल 
के दक्षिण तक के देश अथौत्‌ साथ उचरी हिन्दुस्तान अपने अधीन किया; 
जिससे राजपूताबा भी उसके राज्य के अन्तगेत रहा' । जिस समय यूनाव 
(पीस) फा बादशाह सिककंद्र हिन्दुस्तान (पंजाब और सिंध) में था, उस समय" 
से ही चेद्रगुप्त अपने राज्य की दींव डाल रहा था.और सिंकंदर के यद्वां से 
खौटते दी उसने: पंजाब सें यूनरानियों को दिकाल कर उधर के- प्रदेश भी 
अपने-अधीन किये। उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिश्व विद्वान चाणक्य 
(कौटिश्य, विष्णुगुप्त) त्राह्मण था। सिकेद्र का देद्दान्त होने पीछे वि० से० 
से-२४८ वर्ष-पूवे.( ई० स० से-३०४ वर्ष.पूर्व.) सीरिया का यूनानी घादशाह 
सेल्युकस निकेटार सिर्कंद्र का विजय किया-हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश 
छुड्टा शेने-की इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ आया; पस्तु चंद्र॒गुप्त से हार 
ज्ञाने पर काबुल, हिरात, कंदृहार और बलूचिस्तान ( पूर्वी अंश ) के प्रदेश 
उसको देकर अपनी पुत्री का विवाह भी, उस चंद्रगुप्त)के साथ. फर 





(4) राजपूताने में अयपुर राज्य फे वैरोट नामक प्राचीन नगर में घंद्रगुप्त के 
पोत्र भ्रशोक के छेख मिले हैं । जूनागढ़ ( काठियावाढ़ में ) के निकट ध्शोक के लेख- 
घाल्ते चट्टान पर खुदे हुए महात्तत्रप्‌ रदृदामा के समय के शक संवत्‌ ७२ ( वि० सं० 
२०७८-६० स० ११० ) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि वहां हा सुदृशेन 
नाम्रक तालाब मोर चंद्रगुप्त के राज्य में बना था। 

(१ ) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाढी के भनुसार होता था भ्रथौघू 
प्रत्येक वर्णवाले अपने तथा अपनेसे नीचे के बर्णों में विवाह कर सकते थे । राजा शांतनु 
ने धीवर की पुत्री योजनगंधा से और भीम ने दानव कुक्षः की हिडिबा से 'विधाह' किया 
'धा'। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मित्नते हैं:। चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की 
पुत्री के साथ विवाह किया: इस वात के-सुनने से कदाचित्‌ हमारे पाठक चौंक जायेंगे, 
परंतु वास्तव में चौंकने की कोई दात नहीं है; क्योंकि उस समय - तक तो इंसाई या 
मुसलमान धर्म का प्रादुर्भाव भी नहीं-हुआ-था और भार्ये-जाति सारे- पश्चिमी एशिया से 
आगे बढ़कर यूनान या उससे भी परे तक फैल' गई: थी' भौर उस समय वहां भी 

' भारतचातियों केसमान सूर्य -तथा अनेक देवी-देवताओं की मूत्तियां पूजी जाती थीं | 
चंद्रयुप्त ने एक वैश्य क्या से भी विवाह किया था:पर उसका साला पैश्य पुष्य मिल 
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दिया । इस प्रकार संधि हो जाने पर चेद्रगुप्त ने अपने ध्वखुर को ५०० 
हाथी देकर उसका सम्मान किया। फिर सेल्युकस ने मैगास्थिनीज़ नाप्तकं 
पुदप को अपना राजदूत बनाकर धेद्रगुप्त के दरबार में भेज, जिसने 
टवेडिका बामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का वहुतसा ह्वाल लिखों 
थां, परन्‍्तु जेद्‌ की बात है कि घह अप्ृस्य' प्रेथ दष हो गया। अब तो 
फेचल उसमें से जो अश स्ट्रेयों, आर्य, प्लीनीआदि प्रेंथफारों ने प्रसंग 
धशात्‌ अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये थे ही मिलते हैं । उनमें से कुछ बातें 
पाठकों को उक्त महाराजा का बल, पैक्षव, भीति, रीति ऋादि का असुभव 
फशणने के लिए तीचे लिखी ज्ञाती. हैं-- ह । 
चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुध (पटना) बड़ा छुन्द्र, अंनुमानत 
६ मील छबा और डेढ़ मील घोड़ा नगर है, जिधके धारों ओर लकड़ी का 
विशाल प्राकार ( परकोटा ) वना है। उसमें ६४ दरवाज़े और ५७० बुज हैं।॥ 
प्राकार के चारों श्लोर २०० गज चोड़ी और ३० हाथ गददरी खाई सर्दा 
घत्र से भरी रद्दती है। चद्र॒गुप्त की सैचा में ००००० पैदल, ३०००० सवार, 
६००० हाथी और हज़ारों रथ हैं। राजमहल खंद्॒रता में संसार में सब से 
पढ़कर है, जहां रमणीय और चित्त को प्ोहित फरनेवाले नाना प्रकार के 
धृत्ष, शता आदि लगे है। राजा प्रतिदिव राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा 
की फ़रियाद सुनता और उनका स्थाय करता है। राज्यशासत का सब काये 
सिश्ष-मित्र समितियों के द्वारा होता दै.। कारीगरों का पूरा सम्मान है। 
पदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांव तोड़.डाले या आंख फोड़ डाले 
' झुराष्ट ( सोरठ ) देश छा शासक था, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदशन 
ताज्याव बनवाया था (० ऐँ; जि० ७, ४० ,१६०; २६२ ) | एत्रियों का वैश्यों के साथ 
(विवाह-सेवेंध बहुत पीछे तक भी होता रहा | वि० सं० की ८ थी शताब्दी के भरास-पास 
होनेवाले प्रसिद्ध कवि दूंढी- के 'दशकुमारचस्ति'! से पाया जाता, है कि पाटलीपुत्र 
( पटना ) के चेश्य चैश्नवण की पुत्री सागरदतता का विवाह कोसल के राणा कुसुमधन्वा 
ऐै साथ हुआ था। सागरदत्ता से चसुंधरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो विद 


भोजवंशी राजा प्रनंतव्मा फो व्याही गई, लिसका पुत्र भासकरव्मी था ( दशकुमाह- 
घरित' से विशुत क। दृसारह ) | - 


!] 
प्राधीन राजवंश | 
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तो उसको प्राण॒दंड दिया ज्ञाता है। मुसाफ़िरों के आराम पर ध्यान दिया जाता 
है और बीमारों की सेवा-शुथ्रूषा के लिए ओषधालय बने हुए हैं। प्रवासियों 
के अतिम-संस्कार का अच्छा प्रबंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी 
उसके पारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये घर्ष के प्रारंभ के दिन 
विद्वानों की समा राजा के सन्मुख होती है वहां जो लोग कृषि, पशु और 
' प्रज्ञा की उन्नति के विषयों पर अपनी उत्तम पम्मति प्रकट करें उन्कों 
पुरस्कार मिलता है। कृषि के लाभ फे लिए जगह-जगह नहरें.बनी हुई हैं 
' और कृषक सुखनशांति के साथ खेती-बारी का काम करते हैं। सड़कों पर 
कोस-कोस के अतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और 
मार्गों का पता लगता है | चोरी बहुत कम होती है।' ४००००० सेना के 
पड़ाव में २०० द्रग्म ( ५० रुपये ) से अधिक की चोरी कभी खुनी नहीं गई । 
छोग विश्वास पर ही कारबार करते और आपस में मेलजोल के साथ 
आनंद से रहते हैं 
चेद्रगुप्त के मंत्री कौटिह्य ( चाणषय ) के लिखे हुए 'अधेशात्र' से 
उस समय की थोड़ी सी बातों का उल्लेज यहां इसलिए किया जाता है कि 
पाठकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ शान हो जाबे-- 
. राजा का विद्वान, प्रजापालकः पुरुषार्थी, परिभ्रमी और न्यायशील 
होना आवश्यक था-। योग्य पुरुषों को ही राज्य के अधिकार दिये ज्ञाते 
और उनपर भी शुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्षण रक्खा जाता था। गुप्तचर स्री 
ओर पुरुष दोनों प्रकार के होते, ज्ञो, भेष बदले विद्यार्थी, भृहस्थी, किसान; 
संन्‍्यासी, जदाधारी, व्यापारी, तपस्वी आदि अनेक रुप में जहां-तहां विचर 
कर सब प्रकार की ठीक-ठीक ख़बरें राजा के पास पहुंचाया करते थे] 
बे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज ओर रहन-सहन 
को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्खी जाती थी। यदि वे 
पिठ॒द्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्षित स्थान में कैद कर दिये जाते या 
कभी-क्ी भार भी डाले ज्ञाते थे । राजसेवकों को वेतन रोकड़रुप में दिया 
: '(१-) ६५ एूँ। जि० ३, ए० २६३६-१० । . 


१०२ *  शजपूताने का शतिहास' 


ज्ञाता और भूमि भी दी जाती थी, जिसको व तो वे चेच' सकते और न 
गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए दी 
ज्ञादी थी। कृषिःकी उन्नति का पूरा प्रवंध था.। उसके लिए एक विभाग 
धना हुआ था, जिसका प्रबंधकर्ता 'सीताध्यकज्' कहलाता था । भूमि की 
उपज का छुटठा भाग राजा .लेता था। भूमि की सिंचाई के' लिए नहरें; 
दालाब, कुएं श्रादि बनवाये जाते, खानों से धातुएं आदि निकाली ज्ञातीं; 
कारखाने चत्ञते, मंगल खुरक्षित रकखे जाते और लकड़ी तथा सब प्रकार- 
की जंगल की पैदाइश से व्यवसाविक द्रव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल 
और जल के व्यापार के मार्ग सुरक्षित रहते, अनाथ बालक, बुद्ध, बीमार; 
आपदुग्रस्त तथा अपाहिजों का भरण-पोषण, राज की तरफ से किया जाता 
था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थेः। कोष्ठागार 
( कोठार ) में.एक अर्रत्ति (२४ अंगुल ) के मुखवाल्ा वृष्टि वापने का पात्र 
रक्‍्खा जाता था | व्यापारी श्रादि को सदा शुद्ध पदार्थ बेचना पड़ता था:। 
राज्य की श्राय-व्यय का दिसाव ब्योरेबार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था 
थी। द्विसाव के काम का अधिकारी 'गणनिक्य' और उस विभाग का नाम 
अक्षपटल' था। रत्नपरीक्षा का ज्ञान बहुत' चढ़ा-चढ़ा था; लोहा; तांबा; 
सोना, चांदी आदि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खातों से निकाले जाते; 
सिक्के सोने, चांदी और तांबे-के बनते थे ।खुनारों के बनाये हुए आशभूषणों 
की ज्ञांच राज की कसौटी द्वारा की जाती और उनमें खाद डालने के नियम. 
भी बंधे हुए थे। वाठ और नाप राज़ की ओर से दिये जाते थे। कृत्रिम 
खुबर बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। आयात (प्रवेश) और निर्यात 
( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाण ( चुगी )लिया जाता था। नाना प्रकार 
की मद्रि बनती और आबकारी के विभाग का भी योग्य प्रवंध था। पशु 
विद्या (शालिद्दोत्र ) का--अथौत्‌ गाय, चैल्, भेस, घोड़े, हाथी, ऊँठ श्रादि 
ज्ञानवरों की जातियों, लक्षण, खानपान, एवं स्थान आदि जानने और उनके 
रोगों की चिकित्सा करने का--पूर शान था और उत्तपर सवारी करने या 
बोका लादने आदि फे नियम भी बंधे हुए थे। पशु चुरानेबाले-को प्राणदंडः 
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तक दिया जाता था । न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें खुली 
हुई थीं-ओर उनके क़ानून भी बने हुए थे। डुर्भेक्ष+तिवारण के लिए स्थल 
स्थल पर श्रन्न के भणडार सुरक्षित रहते थे। चमे, वदकल, ऊन, सूत आदि 
के बर्थ स्थान-स्थान पर बनते और वृद्ध, विधवा, लूली, छेगड़ी आदि 
#ख््रियां भी खूत काता करती थीं। मरे हुए पशुओं के चमे, हड्डी, दांत, सींग, 
खुर, पूंछ आदि काम में लाये ज्ञात थे। नाना प्रकार के अख, जैसे कि 
स्थितियंत्र, स्वतोभद्र ( सब तरफःझार करनेवाला ), जामदर्त्य, बहुमुख, 
विश्वासघाती, संघारी, आग श्गाने और बुझाने आदि के यंत्र बनाने की 
विद्या उच्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मी) ओर सुज़ाक के रोगियों फी 
चिकित्सा करनेवाले वेधों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, 
थदि वे ऐसी खूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर और कारीः 
शरों की रक्षा की ज्ञातीऔर इस विषय के भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न- 
भिन्न नियम बने हुए थे जिले व परगनेवार आमों की संख्या रहती और 
मनुष्यगरणना तथा पशुगणना भी समय-समय पर हुआ करती थी। सारांश 
कि सभ्य और सुरक्षित राज्य और प्रजा कै हित के लिए जितनी उत्तम 
बातों का प्रबंध होरा चाहिये वह खूब उस समय वराबर होता था॥ 
कौटिल्य के-अर्थशाल्् में जो-जो बातें लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने 
के लिए यहां स्थान नहीं है ।.जिनको विशेष:जिज्ञासा हो वे उस पुस्तक का 
हिंदी अनुवाद देख लेवें। 

-बद्रगुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराणों से पाया ज्ञाता है। उसने 
अपने राज्यासिषेक- के वर्ष से 'भौये संबत्‌' चलाया, परन्तु उसका विशेष 
अ्रचार न हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंठुसार हुआ। 

(२) बिंदुसार का नाम पुराणों में भद्रसार ( वारिसार ) भी लिखा 
'मिलता है। प्रीक ( यूनानी ) लेखकीं ने उसका नाम अमिद्रोचेटि! लिखा है 
जो संस्कृत अमिन्रघाती' ( श्वुओं को न करनेवाला ) से मिलता हुआ है। 
शायद्‌ यह उसका विरुद्‌ ( खिताब ) हो। उसने अंपने पिता के स्थापित 
किये हुए मरद्दाराज्य को यंथावत्‌ बना रकखा ओर यूनानियों के साथ भी 
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उसका संबंध पूर्ववत्‌ बना रद्द | सीरिया के बादशाह पेंटिऑॉकस सोटर ने 

अपने राजदूत डिमेकस्‌ को, और मिसर के बादशाह दालंमी फिलाडेल्फस्‌ 
में अपने राजदूत डायोनिसिञशत्त फो उसके दरबार में भेजा था। विंदुसार 
ने २५ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां और कुंबर थे, जिनमें से श्रशोक 
इसका उत्तराधिकारी हुआ। 

(३ ) भ्रशोक मौयों में सब से श्रधिक प्रतापी ओर लगभग 
सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१४ यर्ष पूछे (६० स० से 
२७२ वर्ष पूवे ) घद सिंहासन पर बैठा और बि० सं० से २१२ बर्ष पूर्व 
(६० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्यामिषेक का उत्सव मनाया गया। 
उसने अपने राज्याभिषेक के आठ घर्ए पीछे कालिंग ( उड़ीसा ) देश विज्ञय 
किया, जिसमें लाखों मनुष्यों का संद्वार हुआ देखकर उसकी रुचि. बोद्ध 
श्रम की ओर भुकी हो ऐसा प्रतीत होता है। बौद्ध धर्म ग्रदरगय कर उसके 
अचार के लिए उसने तन, मव और धन से पूरा प्रयत्ञ किया, ,अपनी 
धर्माज्ञा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषाण के 
विशात्न स्तंभों पर कई स्थानों में खुद्धाई, जो ;शाहवाज़गढ़ी ( पेशाब 
ज़िले में), कालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), . रुम्मिनीदेई 
और निग्लिवा ( दोनों नेपाल को. तराई में ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ 
( बनारस के पास ), बैराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य में ), ' लोरियां 
अरराज श्रथवा रधिया, लोरिया नवंद्गढ़ अथवा मथिया, रामपुरवा ( तीनों 
बिद्दार के चपारन ज़िले में), सहसराम ( विहार के शाहाबाद ज़िले में ), 
चरावर (विहार में गया के निकट), रूपनाथ (भमरध्यप्रदेश के जवलपुर 
ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिर्नार ( काठियावाड़ में ), स़ोपारा 
( घंचई से २७ मील उत्तर में ), धौल्ी ( उड़ीसे के पुरी ज़िले में), ओगड़ 
( मद्रास ऋद्ाते के गंजाम ज़िले में ), त्रह्मगिरि, सिद्धापुर और जतिंग- 
रामेशर (तीनों भाइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िल्े में) और भास्की 
( निज़ाम राज्य के रायचूर ज़िले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से 
उसके राज्य के विस्तार का अनुमान हो सकता है। उस आओं से पाया 
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जाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीब भोज- 
नाथ मारे ज्ञाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक हिरन प्रति- 
दिन मारने की आशा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने 
की इच्छा प्रकट की | अपने राज्य में मनुष्य और पशुओं के लिए औषधा-, 
ज्य स्थांपित किये। सड़कों पर जगह जगह कूएे खुदवाये, वृत्त लगवाये 
ओर धमशालाएं बनवाई | अपनी प्रज्ञा में माता-पिता की सेवा करने; मिन्न, 
परिचित, संबंधी, प्राह्मण तथा भ्रमणों ( बोद्ध साधुओं ) का सम्मान करने; 
जीवहिसा, व्यर्थव्यय, एवं परानिद को रोकने; दया, सत्यता, एवित्ता, 
आध्यात्मिक ज्ञान तथा धरम का उपदेश करने का प्रबंध किया तथा धर्म 
अद्दाम्रात्र नामक अधिकारी नियत किये, जो प्रजा के हित तथा खुख का 
यत्न करते; शहर गांव, राजमहल, अ्रतःपुर आदि सब स्थानों में जाकर 
भ्मोपदेश करते तथा धमसवेधी सब कामों को देखते रहते थे । कई एक 
दूत (प्रतिबेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंवंधी ख़बरें राजा के पास पहुँ- 
चाया करते थे, जिनको सुबकर प्रज्ञा के सुख के लिए योग्य प्रवंध किया 
जाता था। पशुओं को मारकर यज्ञ करने की राज्य भर में मनाई करदी गई 
थी; चोपाये, पत्ती तथा जलचरों एवं वच्चेधाली भेड़ बकरी तथा शूकरी 
को, पेसे ही छु; मास से कम अवस्थावाले उनके बच्चों को मारने की गेक 
की गई। झण्मी, चतुदेशी, अमावास्था, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिलों में 
सब प्रकार की जीवहिसा रोक दी गई। बैलों को दागने तथा बैल, बकरे, 
मेंढे या सूअरों को अख्ता करने, जंगलों में आग लगाने तथा जीवहिंसा से 
संबंध रखनेवाले बहुधा सब काम बंद कर दिये गये थे। वह सब धर्मवालों 
का सम्मान करता; मलुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर 
अन्य कोई धम्म नहीं है ऐसा मावता हुआ उसी के लिए यत्न करता; क्रोध, 
निर्देयता, अभिमान तथा ईंघों को पाप मानता; आहायणों तथा भ्रमणों के 
दशनों को लाभदायक समझता; पा की भल्राई में दत्तचिच रहता और 
देने में दया करता था। 
व्रह अपने दादा चद्गगुप्त से भी आधिक प्रतापी हुआ। उसकी मेत्री 
१४ 


१५६ - शजपूताने का इंतिहास 
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भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं से थी, जिनमें से ऐेंटिऑ्ॉकस 
दूसरा ( सीरिआ का फिल्लाडेटफल ( मिसर-का ), ऐटिगॉनल 
( मक्दूनिया का ), मेगस ( सीरोव का) और अललेगजैंडर ( इपीरस का ) 
के नाम उसके मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माज्षात्रों “में मिलते हैं। जीवहिसा 
को रोकने तथा बौद्ध धरम के प्रचार के लिए दूर देशाल्तरों में उसने उप- 
देशक भेजे थे और असंख्य बौद्ध-स्तूप -भी बनवाये, जिनका -उल्लेख चीनी 
यात्री फोहियान और हुएनस्संग कीःयात्रा की पुस्तकों में मिलता है.! 
पुराण में अशोक का ३६ बे राज्य करना लिखा है। उसका उत्तरांधिकांरी 
उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलोक को कश्मीर का राज्य 
मिला.) 

(४) कुमाल के स्थान में खुयशा नाम भी पुराणों में मिलता है, 
उसका विरुद होना चाहिये। उसका पुराणों में आठ वर्ष राज्य करना लिखा 
है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने सज़्य पाया। 

(४) दशरथ के- शिलालेख चागाजुनी ग्रफा (गया के विकट )में 
मिल्रे हैं उनसे मादूम दोता है कि वे गुफांएं आजीवकों को दी गई थीं *। 
चौद्धों के दिव्यावदान नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपवे, विचार- 
भैणी तथा तीर्थंक्प ले पाया जाता हैः/कि कुनाल “का पुन्र सेप्रति था.। 

(१) ईं. एूँ; जि० १८, ए० दम । 

(२ )आाजीवक भगवान्‌ बुद्ध और जैन के २४ दें तीयेकर महावीर-स्वासी-के 
समकालीन मक्खलीपुत्र गोशाल के मतावहाजियों को कहते थे। कई बिद्वान्‌ उनको 
दैष्णद ( भागवत ) सम्पदाय-के और छई.दिगंवर जैन सम्मदाय के साधु .बतलाते हैं, 
यद्यपि गोशाल के पूर्व भी इस सम्मदाय के दो शोर गुरुओों के नाम मिलते हैं। मेन 
फव्पसूत्र के अनुसार गोशाल पहले 'महावीरस्वामी का शिप्य था, परंतु फ़िर -उनसे 
धथकू होकर उसने. अपना. घलग पंथ चलाया |.चही आजीवक सम्मदाय का आचाये भी 
घना । इस सझदाय के साधु नग्न रहते भौर वस्ती के/बाहर निवास करते थे । 

(३ ) पुराणों की हस्तालिखित पुस्तकों में बहुधा संत्रति का नाम नहीं मिलता, 
तो भी वायुपुराण की एक हस्ताजिस़ित प्रति में दशरथ के,पुन्र का नाम संप्रति दिया है 
झोर मह्स्यपुराण में 'सहति' पाठ मित्षता है, जो संग्रति का ही भश॒द्ध रुप है (पार्मिटर; 
दी पुरान खेरट भौव दी ढाइनेस्टीज़ भाव दी काहि पृ;ए४० २८ प्ोर ह्िपण ३.) 
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इससे अ्रनुमान होता है कि भोय राज्य कुमाल के दो पुत्रों ( दशरथ ओर 
संप्राति ) में बठकर पूर्वी विभाग दशरथ के - ओर पश्चिमी संप्रति के अधि 
कार में रहा हो। संप्रति की सजञधानी कहीं पाठलीपु्र ओर कहीं उज्ेम 
लिखी मिल्तती है। राजपूताना, मालवा, शुज़्राद तथा काठियाबाड़ के.कई 
प्राचीन मंदिरों- को, जिनके - बनानेवालों. का पता नहीं चलवा, जैन-लोग 
राजा-संप्रति के बनवाये हुंए मान जेते हैं| यद्यपि वे मैद्रि इतने प्राचीन नहीं 
कि उनको संप्रति के सम्रय के बने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा 
सकता है कि इन देशों पर संप्रति का -राज्य - रहा हो और कितने एक 
जैन मेद्रि उसने अपने समय में बनवाये हों। तीथेकरप में.यह भी लिख है 
कि परमाहँत संप्रति ने अनाय॑ देशों में भी विहार ( मंदिर ) बनवाये थे । 

पुराणों के अनुसार दशरथ के पीछे पाठलीपुत्र की गद्दी पर संगत 
(<ंद्रपालित ), सोमशर्मा . ( देववमो-), शतधन्वा. ( शतधर ) और बृहद्गरथ 
राजा हुए । बृहद्रथ के सेत्रापति खुगवंशी पुष्यमित्र ने-डसे मारकर उसका . 
राज्य छीन लिया। 

.... संप्रति के बंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला *टखलावद कुछ 
भी इतिहास नहीं मिलता, वो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताष्दी 
तक भोयों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है। 

चित्तोड़ का क्लिला मौर्य राजा चित्रांग ( चित्रांगद ) का बनवाया 
हुआ है ऐसा प्रसिद्ध:है और जैन प्रेथों में भी लिखा मिलता है' । चित्तोड़ पर 
का एक तालाव चित्नांग ( चित्रांगद ) भोरी का बन 
राजपूतानें के पिछेले रा 
शैरवंशी राजा... गे हुआ माना जाता है और उसको 'च्नंग' कहते 
हैं। मेषाड़ के राजा समरालिह फे समय फे वि० सं० 
१३४४ (ई०-स५ १५८७ ) के चित्तोड़ के शिलालेख. में 'च७त्रंग तड़ाग' नाम 

(१ ) बंबई गेज़ेटियर; जि०- ३, भाग 4, ४० १५ भौर टिपपण २। 

(३) तंत्र चित्राइगदअक्रे दुगे चित्रनगोरपरे ॥ १० ॥ 
नर चित्रकूटाड्य॑ देवेनतदध्रिष्ठितम्‌:'' ॥ ११ ॥ 


४... जुमारपात्मप्रबंध, पत्र ३०.। ३. . 
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से उसका उल्लेख हुआ है। चित्तोड़गढ़. से कुछ दूर मानसरोबर नामक 
तालाव पर राजा मान का, जो मौर्यबंशो मादा जाता है, एक शिलालेख वि० 
छ० ७७० (६० स० ७१३ ) का कमेलू टॉड को मिल्रा', जिसमें माहेश्वर, 
भीम, भोज और मात ये चार ताम क्रमशः दिये हैं। राजा मान: वि० सं०' 
७७० ( ईं० स० ७१३ ) में विद्यमान था और उसी ने बह तालाब घनवाया 
था। राजपूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के गुहिल्चंशी राजा बापा 
( कालमोज ) ते मान मोरी से वित्तोड़गढ़ लिया था। 

' कोंटा के निकट कणसवा ( करवाश्रम ) के शिवात्षय में एक शिला- 
लेख मालव ( विक्रम) सं० ७६५ (ई० ख० ७४८) का लगा हुआ है; 
जिसमें मौर्यवंशी राजा धवन का नाम है। उसके पीछे राजएताना के मौयो' 
का कुछ भी चृत्तांव नहीं मिलता'। अब तो राजपूताने में कोई मोय॑वंशी (भोरी)! 
रहा ही रहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान बंबई इदाते के खानः 
देश पर भी मौयों का भ्रधिकार रहा। वाधली गांव से मिले हुए शक संवत्‌ 
६६१ ( वि० से० ११५६-६० स० १०६६ ) के शिज्ञालेख में वहां के २० मौर्य 

'शाज्ञाओं के नाम मिलते हैं, जिनके वंशज-अब. तक.दक्तिण में पाये. जाते और 
मोरें कहलाते हैं। ४ ह 
पातव 
जैसे यौधेय, अज्युनायन आदि प्राचीन जातियां थीं बैसे ही मालव नाम 
'की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार श्रवंती ( पश्चिमी मालवा) 
ओर आफर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने से उ् देशों का नाम मालव (मालवा) 
हुआ। मालवें। का अधिकार राजपृताने में जयपुर राज्य के दक्तिणी अंश; 
कोटा तथा भालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे. से: मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा 
अनुमान होता है। बि० सें० पूरे की तीसरी शताब्दी के आस पास की 
लिपि के कितने एक तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के उर्णियाण ठिकाने के 
अ्रस्तगेत प्राचीद नगर ( फकोॉटक नगर ) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर 
. (३)चैराजि० २,ए० धघ१३३.................. 
(३ ) ६० ऐँ०; जि० १६, ४० ६६-६७ [ 


प्राचीन राजवंश १०६ 


'मालवार्नां जय' ( मात्रव जाति की विजय ) लेख है'। कितने एक बहुत 
छोटे छोटे उनके तांबे के सिक्के भी मिल्ले हैं,जिनमें से कई एक को पास पास 
रखने से उनपर का पूरा छेख 'ज्ञय प्रालवगणुस्य ” ( मालवगण की विज्ञय ) 
पढ़ा ज्ञावा है। ये सिक्के मालवंगणु या माज्व जाति की विज्ञय के स्मारक 
हैं। ऐसे ही कितने णक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के 
राजाओं के नाम भी अकित किये गये हों ऐसा अजुमान होता है, परंतु ऐसे 
छोटे सिक्कों पर उनके नाम और. विरुद को अशमात्र ही आने से उन 
नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का 
यत्न किया है और २० नाम प्रगट भी किये हैं), जो विलक्षण एवं अस्प्ट 
हैं। उन्हीं अस्पष्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर 
डाली है कि मालव एक विदशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर 
सकते क्‍योंकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है ओर अब तो मालव 
जाति का नाम निशान भी नहीं रहा । 
यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा 
अशोक के लेखों में यूनानी ( भ्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कद्दा है। 
धयोन' संस्कृत के 'यवन '” शब्द का प्राकृत रुप ही है। पाणिनि की अधशध्यायी 
(१) स्मि; कै० कॉ० इं० स्यू०; जि० $, ए० १७०-७३ । 
(३ ) पही; ४० १७३-७४ | 
(३ ) थे नाम इस तरह पढ़े गये हैं--भपंयन, यम (या मय), मझुप, मपोजय, 
मपय, मगजश, मगज, मग़ोजव, योजर, माशप, सपक, थस, पछ्ध, मगच्छ, गजब, जामक, 
. जमपय, पय, भहाराय ,और मरज, ( वही, ४० १०४-१७८ )। इनमें से महाराय तो 
- -ज्िताब है और बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार भरक्षर चाहे जहां के पाये 
उनकों प्रसंवद्द जोदकर ये नाम्त अटकलपच्चू घर दिये गये हैं। जब तक ख़िताब और 
पूरे नाम सहित स्पष्ट सिक्के न मिल जायें तब तक हम इन नामों में से एक को भी 
: शुद्ध नहीं कह सकते। . 
(४) सत्त्यपुराण में लिखा है कि यदु के वेशज यादव, तुवंसु के यवन, हुहूयु के 
मोजवेशी भौर अब के वंशज स्तेच्छ हुए-..._ 
..... यदोस्‍्तु ग्रादवा जाता तुर्वसोगेवनाः सुताः। 
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हर मम मम 22 शिट  मकी/ वक पे करत) कम हलक की अर 
में यवनावी, शब्द मिलता है, जिलका आशय वनों की लिपि' है। 
पीछे से यवन शब्द भारतवर्ष के वाहर. की ईरानी, सुसलमान आदि सब 
जातियों के लिए व्यवद्ार में आने लगा। यून्ान के वादशाह सिर्कंद्र ने 
पंजाब वथा सिंध के, जो अश अपने अधीन किये थे थे तो पांच वर्ष भी 
यूनानियों के श्रधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पवेत के उत्तर में 
चाकूद्रिया ( बलस ) में उनका राज्य जम गया था । वहां के राजा डेमिट्रियल 
ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुंश को पारकर अफ़ग्रानिस्तान और 
पैज्ञाव पर बि० से० पूषे १३३-६० स० पूर्व १६० के आलपास अपना अधि- 
कार जमाया । उन प्रदेशों पर थूनानियों फे एक से अधिक स्वतंत्र राज्य 
स्थापित हुए, जहां २५ से अधिक राजाओं ने राज किया, परंतु उनका 
अखलावद्ध इतिद्ास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, 
,जिनकी एक शओर प्राचीन प्रीक लिपि और प्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी . 
तरफ़ उसी आशय का खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें 
राजा का नाम और ख़िताव-मात्र दिये हैं; जिनसे न तो उनका क्रम, न परस्पर 
कालवंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा 
अधिक प्रतापी हुआ और उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया । मिनेंडर और 
एँपोलोडॉटस के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राज़पूताने के । 
साथ नहीं था। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक. 
घटनाओं के उदाहरणों में 'यवत' ( यवनर राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण 
करना लिखा है । प्रध्यमिका नामक प्राचीन नगर मेवाड़ में चित्तोड़ के 
प्रसिद्ध क्लिले से ७ मल उत्तर में था, जिसको अब नगरी' कहते हैं और 


दुक्षेश्रेव सुता मोजा अऋनेस्तु स्लेच्छुजातमः)॥ ३ ॥ 
मल्यपुराण, धध्याय ३४। 
ऐसा ही महाभारत आर पन्नपुराण में लिखा मिलता है। यदु, तुर्वंसु भादि राजा 
थयावि के पुत्र थे ( देखो ऊपर ४०११)। 
(१ ) इन राजाओं की नामावल्ी झादि के लिए देखो हिं० द० रा; ए०-४६२-६८। 
(२) ना० मर० पु भाग ३, ए० २०३, र्थिण [। 
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जिसके खंडदर दूर दूर तक विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास के 'माल- 
विकाग्निमित्र” नाटक से पाया जाता है कि 'छुंगवेश' के संस्थापक पुष्यमित् 
फे अध्वमेध के घोड़े का [सिंधु के दृच्िणी तटपर यवनों के रिसाल्े ने पकड़ 
लियाथा, जिसको कुमार चसुमित्र लड़फर छुड्डालायो। यह सिधु नदी राजपूताने 
की सिध (कालीसिध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घट- 
नाएँ-किस यूनानी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो अ्रय 
तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेंडर के समय फी हों। पिनेंडर 
के दो चांदी के सिक्के मुझे, नगरी (पध्यमिका) से मिले, जो इस अछ्ुमान की 
पुष्टि करते हैं । ऐसे ही कठियाबाड़ और शुज्लणद से मिलनेवारे उसके 
सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं | म्िनेंडर के विपय में स्ट्रेवो ने लिखा है कि 
'डसने पाताज्ञन्‌ (सिंध ), सुरास्ट्रस्‌ ( सोरठ, दक्षिणी काठियावाड़ ) तथा 
' सांगरडिसू ( सागरद्वीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था ।' वह राजा 
स्थविर नागसेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। मिलिद्पन्हों ( मिलिद्‌- 
प्रश्न) नामक पाली भाषा के ग्रेथ में मिमेंडर और नागसेन के निवोण संबंधी 
प्रश्नोत्तर हैं। उक्त प्रंथ ले पाया ज्ञाता है कि मिलिंद ( मिनेंडर ) यवन 
(यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेगज़ ड्रिया, हिन्दुकुश के निकट का) 
में हुआ.-था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) में बड़ी समद्धिवाला नगर 
था | प्लुटा्क लिखता है--बह ऐसा न्यायी ओ्रोर ल्लोकप्रिय राजा था कि 
उसका देहान्त होने पर श्रनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस में 
धांद ली ओर अपने अपने स्थानों में ले आकर उसपर स्तूप बनवाये ।' 
इससे भी उसका बौद्ध होना स्थिर होता है। मिनेंडर का नाम उसके सिक्कों 
पर 'मेनंद्र' लिखा मिलता है, जो मिनेंडर से बहुत मित्रता जुलता है। उसका 
समय ई० स० पू० १४० ( वि० सं० पूषें ६३) के आसपास होना भ्रनुमान 





(१) ना प्र० पृ०; सांग ९, ५० २०३। 

(२ ) बंबई गेज़ेटियर; निरद १, भाग १, ए० १६ । 

६३ ) सेक्रेड बुक्स ऑँव दी ईस्ट, जि" ३१-३६ । 

(४ ) न्युमिस्‌मेरिक ऑनिकल; है" स० १४६६, ४० २२६ | 
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किया जाता है। प्रीक राजाओं में इसी का संवेध राजपूताने से रहना पाया 
जाता है। पैरिप्लल का कत्तों यह भी लिखता है--एँपोलोडॉट्स ओर" 
मिनेंडर के सिक्के अब तक ( ३० स० २७०-वि० सं० १४७ के आसपास 
तक ) वरुगज़ (मुगुकच्छ, भड़ौच) में चह्ते हें” इससे संभव है कि मिनेंडर 
के पीछे एपोल्ोडॉटस का संबंध गुजरात, राजपूताता आदि के साथ रह हो। 


अजुनायन 

अज्ञेनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, जिनपर वि० . 
सं० के प्रारंभ काल के आसपास की लिपि में “अजुनायनानां जय” ( शर्जु- 
सायनों की विजय ) लेख है । इस ज्ञाति का अधिकार आगरा तथा मथुरा 
से पश्चिम के प्रदेश अर्थात्‌ भरतपुर और अतबर राज्यों अथवा उनके 
कितने एक अंश पर कुछ समय तक रहना अनुमान किया जा सकता है * 
प्रयाग के : क्लिले में राजा अशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तवंशी राजा 
समुद्रगुप्त का बड़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई अन्य 
जातियों फे साथ अज्ुनायनों को भी अपने अधीन करना लिखा है 
इसके सिवाय इस जाति का कोई उल्लेख नहीं मित्रता । 

जत्रप 

'ज्षत्रप शब्द हिन्दुस्तान के च्त्नप राजाओं के संस्कृत शिलालेखों में 
ओर उसका प्राकृत रूप खतप, घृत्रप अथवा छुत्नव उनके प्राहृत लेखों में 
मिलता है। छात्रपों के शिलालेखों तथा सिक्कों के अतिरिक्त क्षत्रप शब्द 
संस्क्षत साहित्य में कद्दी नहीं पाया जाता । संस्कृत शच्दस्वना के अनुसार 
उक्त शब्द का श्रथ ्ञत्रिय जाति का रक्षण करनेवाला (च्त्न पातीति ज्षत्रए/) 

(१ ) “बंबई गैजेटियर; जि० 4, भाग १, ५० १७-१८। 

(२) स्मि;फे० को इं० स्यु;जि० १,४० १६१, १३६ भरोर प्लेट २०, संख्या १० 

(३ ) वही ए० १६१ | 

(४) नेपालकतुपुरादिप्रत्यन्तनुपतिभिस्मौलवाजुनायनयेघियमाद्रका- 
भीरप्ाजुनसनकानिककाकररपरिकादिभिश्व समैकरदानाज्ञाकरणुप्रणामाग- 
मनपरितेषितप्रचएडशासनत्य ( फल; गु. ई। पु. ८ )। 
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शोता है, परंतु वास्तव में यह शब्द लेस्क॒व भाषा फा नहीं, किंतु प्राचीन 
इंरानी भाषा का है, जिसमें ज्ञण्प ( ज्ञत्रपावन ) शुद्ध का अर्थ देश का . 
स्वामी या ज़िले फा हाकिम है। 

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से रहमेवाले ज़िलों के 
हाकिम ्षन्नएण कहलाये। उस सम्रय तो उक्त शब्द का अर्थ राजा का प्रति- 
निधि या ज़िले का दाकिम ही था, परंतु पीछे से जब पे लोग स्वतंत्र वन 
बैठे तब वह शब्द उनके वंश का सूचक हो गया। उनका राज्य प्रथम पेजाब 
तथा मथुरा शादि में, और पीछे ले राजपूताना, गुजरात, काठियाबाढ़, फच्छ 
तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर रहा। इनमें से पहले दो का उत्तरी 
ज्षञ्रप' और पिछले का पश्चिमी कुप्रप' नाम से विद्वा्ों ने परिचय दिया है! 
उत्तरी ज्षत्रपों में से पंजाय के ज्त्रऐों फा राजपूताने से कोई संबंध नहीं रहा। 

- म्रधुरावालों का अ्रधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अश पर थोड़े समय 
तके ही रहा, परंतु पश्चिमी क्षत्रपों का राज्य राजपूदाने के अधिक अंश पर 
घहुत समय तक बता रहा। प्थुरा के क्षत्रपों का दृत्तान्त मीचे लिखे 
अनुसार मिलता है-- 

(१) मधुरा के क्षत्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, 
शरीर कहीं कही उसके स्थान में रजुबुल, राजुवुल और शजुदुल्न भी लिखा 
है। वह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के अधीनस्थ मशुरा के आसपास के 
प्रदेश का ज्षत्रप होता चाहिये, परंतु उसके कितने एफ सिक्कों पर महाक्षनए 
की पदवी लिखी रहने ले यह अन्भमान हो सकता है कि पीछे से बह स्वतंत्र 
हो गया हो। उसकी अप्रम्नद्विपी ( पटराणी ) नदसी अ्रकसा' ने मधुर में 
एक बौद्ध स्तूप और मठ बनवाया, जिससे संवेध स्खनेवाले प्राकृत लेखों 
पे ज्ञात इआ कि उस राणी )के पिठा का नाम 'श्रयसिश्र कुमुसअ और 
प्राता का नाम अबुद्दोत्वा' था। उसका पुत्र खरोस्ट उस स॒प्रय युवराज था। 
स्तूप के उत्सव में राजा और याणी फे संबंधी आदि कई/लोग उपस्थित थे, 
जिनके नाम पट्टां के स्तंभ के सिंहाह॒तिवाले सिरे पर केःख़रो्ी लिपि के 
लेखों में खुदे हुए हैं। उनमें से एक छोटासा सेख, “सारे गुकस्तान के सम्माद 

श्र 


(िक.०९२१९०११५०६/९२५/५/६:५१६०४३१६: 
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के लिए” इस श्राशय का होने ले अमान द्वोता है कि येशक जांति के 
कत्रप हों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी क्षत्रिय (आर्य ) जाति 
के लोग थे, परंतु प्राह्मणों का संबंध छूट जाने से उनकी गणना दृषल्ों 
(पतितों) में हुईं (देखो ऊपर पृ० ४६-५०) | युवराज खरोस्ठ का न तो कोई 
शिलालेख और न कोई सिक्का ही श्वतक मिला । इससे संभव है कि 
घह राजुल की जीवित दशा में द्वी- मर गया हो, जिससे राजुल्न का उत्तस 
घिकारी उस( राजुल )का दूसरा पुत्र सोडास हुआ । 

(२) महाक्षत्रप सोडास का एक शिलालेख संबत्‌ ७५ का मधुरा 
में मिला है, परंतु वह कौनसा संवत्‌ हैःयह अनिश्चित है; संभवत! वह विक्रम 
संवत्‌ हो | उक्त दो मदाक्षत्रपों दा वे के अतिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिके भी 
मिले हैं, जिनमें एक. ही सिक्के पर हगान' और 'हमामाश' दोनों नाम हैं। 
और कुछ सिक्कों पर केबल हगामाशका ही नाम है, इसलिए ये दोनों 
ज्षन्षप भी एक दूसरे के बाद होते चाहिये (शायद भाई हों ) । ऐसे ही 
कुछ सिदकों पर ज्त्ञप 'शकमित्र' के पुत्र क्षत्रप 'मेबक का नाम 
मिलता है। वे सिक्के महाज्षत्रप सोडास के सिक्कों की-हैली के हैं । 

मथुरा के उपयुक्त महाज्ञत्षपों और क्षत्नपों के समयानुक्रम, तथा 
प्रस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करंने के लिए अब तक- साधन. उप- 
.स्थित नहीं हुए ।- अनुमान होता हैं कि वे. विक्रम संवत्‌ के पूषे की पहली 
शताब्दी और वि० सं० की पहली शताब्दीके बीच में हुए.हों और उन्तका 
राज्य कुशनवंशियों ने छीना हो। 

“पश्चिमी ज्षचप भी ज्ञाति के शक होने चाहिये क्योंकि :महाक्षत्रए 
नदपान की पुत्री दक्मिन्ना का विवाह शक 'दीनीक' के पुत्र उपवद्ात के 
पहन दे था । इनके बंशचृक्ष से इन पश्चिमी क्षत्रपों में एक 
,धम्रप... ऐसी रीति का होना पाया जाता है कि एक राजा के जितने 
पुत्र हों थ्रे अपने पिता के पीछे क्रमश राज्य के मालिक होते 

'थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बैठा विद्यमान होता-तो उसको राज्य 
मिलता था। राजपूतों की तरह सद्या ज्ये्ठ पुत्रःके वंश में दी राज्य नई रहने 
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' पाता था। स्व॒तन्त्र राज्य करनेवाला भहाक्षत्रप की पद्वी धारण करता' 
और जो ज़िलों का शासक होता वह 'क्षत्रप' कहलाता था, परन्तु अपने” 
नाम के सिंक्के महाज्ज्ञप और क्षजप दोनों चलाते थे । उन्होंने महाराजा 
धिराज, परमभद्टारक, परमेश्वर आदि खिताब कभी धारण नहीं किये, परंतु . 
ज्षत्रप शब्द के पूर्व 'राजा पद्‌ सब लिखते रहे ( राशो महाक्षत्रपस्थ। राह! 
जन्नपस्य )। उनके शिलालेख. थोड़े ही मिले हैं। परंतु सिक्के हज़ारों मिलते 
हैं, जिनपर वहुधा संवेत्‌ और महात्षत्रप या ज्षत्रप के नाम के साथ उसके : 
पिता का नाम रहता है; जिससे उनका चैशक्रम स्थिर हो जाता है! । राज- - 
पूताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोड़ू, नगरी ( मध्यमिका ) भ्रादि प्राचीन 
स्थानों में कमी.कभी मिल ज्ञाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके 
चांदी के सिक्कों का बढ़ा सेंग्रह वांसवाड़ा राज्य के सिस्वाणिया गांव से 
बि० सं० १६६८ ( ई० स० १६११) में मिला; जिसमें ११९३ सिक्के केवल: 
उसी बँश के २१ मद्याज्ञत्रपों या ज्त्रपों के थे, जिवषर शक संबत्‌ !०३ से२७४५ 
(बि० सं० शघ्े८ से 29१०-३० स० १५९ से ३५३१) तक के शक स्पष्ट थे। उन 
सिक्कों से इस बात को पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर 
उनका राज्य था। इस चैश के राजाओं का परिचय भौचे दिया ज्ञाता है-- 
भूमक के तांबे के ही सिक्के पुष्कर आदि में मिलते हैं, जिनपर के 
लेखों में उसकी क्हुसत ज्षत्रप कहा है।। क्षहरात (छुदरात, खददरात, 
खखरात ) उसके वंश का नाम होता चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई 
सैव॒त्‌ नहीं: है और यह भी अब तक नहीं पाया गया कि उसने महाक्षत्रप 
पद धारण किया;या नहीं-। इसीसे धमने उसको मद्दाज्षत्रपों में स्थान नहीं 


दिया. है।. 


(१) लंडन नगर के ब्रिटिश स्पूज़ियम्‌ में पत्रों के सिक्कों का चढ़ा संग्रह है, 
निसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वाव ऑफेसर ईं” जे० राष्सन नें प्रकाशित की है। 
सिरवागिया से मिले हुए. २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपृताना स्यूज्ियम (अजमेर) 
की ६० स० १६१२-१६ की रिपोर्ट में क्षिमा. है)... 
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( १.) नहपान के राज्य-समय के शक ले० ४१ से ४४ ( घि० सं० 
१७६-१८००-६० छघ० ११६-१२३) तक के शिलाछेखों' में उसको ज्षत्रप 
लिखा है, परंतु उसके मेत्री अयम ( अयेमन्‌) के शक से० ४६ ( बि० सं० 
१८१८६० स० १५१४) के छोख में उसके नाम के साथ भद्दात्गए* शब्दलगा 
है। नहपान फा राज्य दक्षिण में नासिक और पूदा के ज़िलों से झगाकर 
गुजराद, काठियावाड़, भालवा और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। 
उसका जञामाता शक उषवदात उसका सेनापति रद्दा हो ऐसा प्रतीत होता 
है। धह उसके राज्य में दौरा करता और जगह जगद्द दान दिया करता था। 
उसके लेख से पाया जाता है. कि राजपूताने में उसने बाणौसा ( बनास्त ) 
बंदी पर तीर्थ ( घाट ) बनवाया और ख़ुबरण का दान किया। धह भद्दारक 
( नहणन ) की आशा से चौपास में ही माक्तयों (मालवों ) से घिरे हुए 
वत्तमभादर क्षत्ियों को छुड़ाने के घास्तें गया । मालव उसके आने की आहट 
पाते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्ध क्षत्रियों फे बंधुएण पनाये गये। 
फिर उसने पुष्कर ज्ञाफर स्नान किया और पह्मां ३००० गौ और एक गांव 
दान में दिया । श्न्त में श्ंध्र ( सातवाहन ) घंश के राजा गौतमीपुष्र 
शातफर्णी ने क्षदरात वंश को नष्ट कर नहपान के राज्य का बड़ा हिस्सा 
अपने राज्य में मिला लिया । 

(३२ ) चश्न--ध्सामोतिक * ( ज़ामोतिक ) का पुत्र था। उसके कुछ 





( ३) नहपान का भूमक फे साथ वया संबंध था यह भय तक ज्ञात नहीं हुमा. 
तो भी यह निश्षित है कि महपान भी पहरातवंशी था । 

(२) ए० हं०; जि० १० का परिशिष्ठ; लेखसंग्या. ३१३३-३५ | 

(३ ) यही; लेखसंख्या ११७४ । 

(४). हैं| जिन ८, ९० ७४ । 

(९४ ) वही; जि० ८ ४० ६० 

(६ ) कोई कोई विद्वान्‌ प्सामोतिक फो व्सामातिक' पढ़ते हैं । जत्रपों के समय 
की घाह्यी क्षिपि में 'घ' और 'य' अजर कमी फभी सि्ते जुरते होते हैं, परंतु यहाँ 
रसामोतिक पढ़ना असंगत हैं। ज़ामोतिक करो प्राज्षी छिप में स्सामोतिक शिसा है भौर 
चैसा ही पढ़गा दीक प्रतीत होता है । 
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सिक्के ज्षत्रप शोर कुछ मद्दात्ञतप पदघीवाले मिले हैं। महपान के पंश से 
उसका क्या संषध था यह मालूम नहीं। उसने नद्पान का खोया हुआ बहु: 
तसा राज्य अपने अधीन किया। उसका पुत्र जयदामा उसकी विध्यमानता ही 
में मर गया, जिसले जयदामा का पुष्र रुद्॒दामा उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
. (३) रुद्वदामा-पश्चिमी ज्षत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। फच्छ 
राज्य के अंधो गांव से उसके ४ शिक्ालेख शक संबत्‌ ५१ ( वि० सै० १८४४८ 
६० स॒० १३०) के मिले हैं, जिनमें चत्रप' शब्द के स्थान पर 'रा्व शब्द का 
प्रयोग चष्टन और रुद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु ध्सामोतिक 
तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग वहीं है। ऐसी दशा में 
यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संबत्‌ से पूरे वह स्वतंत्र राजा हो गया 
हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रशापनवाले चटान पर रुद्रदामा के 
समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिधा 
मलुष्य घध न फरने की प्रतिज्ञा की थी। वह पूर्वी और पश्चिमी आकराबंती *, 
अनूप ), आनते , सुराष्ट्र॑ श्वक्ष', मर", कच्छ, सिधुसौचीर ', क्ुकुर' ॥ 





(१) ए. ई; नि० १६, ए० २३-२५ । 

(२ ) भाफराबंती ( आकर घोर अघंती ) अथोत्त पूरी भौर पश्चिमी माक्ष्ा 
(सारा मालवा )। | 

(३ ) जल की यहुतायतबाला देश, शायद यह मालपे से दक्षिण के प्रदेश का 
'सूचक हो । 

(४ ) उत्तरी काथ्ियावाए । 

(९ ) दक्षिणी फाठियावाढ़ ( सोरठ )। 

(६ ) सावरमती फे तो पर फा देश अथीत्‌ उत्तरी गुजरात । 

(७ ) भारवाड । 

(८ )फर्छ देश प्रसिद्ध है। 

(६ ) सिंधु और सोवीर। सौवीर सिंध से मिला हुआ देश होता चाहिये । 
चाहे चह सिंध के उत्तरी हिस्ले का सूचक हो चाहे सिंध से मिश्षे हुए मोषपुर राज्य फे 
पश्चिमी हिस्से का । 

(१०) छुछुर छा स्थान भनिश्चित है । शायद पह इंदोर राज्य का कुकरेशर नामक 
ज़िला हो, जो मेदंसोर से उत्तर पूदे में है और जहां पान भािकता से होते हैं । 


!्श्द राजपूताने का इतिहास 

अपरांत', निषाद आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का 
भय न था, सारी प्रजा उसमें अनुरक्त थी, ज्षर्नियों में घीर' का खिताब धारण 
करनेवाले यौधेयों को उसने नए्ट किया था,.दत्तिणापथ ( दत्तिण ) के खामी 
सातकर्णी को दो बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसको 
मारा नहीं, और पद्च्युत किये हुए राजाओं को फिर अपने राज्यों पर स्था- 
पित किया। धर्म में उसे रुचि थी। बह व्याकरण, संगीत, तर्क आदि शास्रों 
का प्रसिद्ध ज्ञाता; अश्य, रथ और हाथी का चढ़ैया, तलवार और ढाल से 
लड़ने में कुशल और शत्रुसैन्‍्य को सहज में ज्ञीतनेवाल्ा था। उसका कोष 
सोना, चांदी और हीरे आदि रज्नों से भर हुआ था, वह गद्य और पद्य का 
लेखक था। महात्षत्रप पद्‌ उसने स्वयं धारण किया था और अनेक स्वयंबरों - 
में राजकन्याओं ने उसे वरमाल्ाएं पहिनाई थीं। उसके समय में शक. संवत्‌ 
७५ ( वि० सं० २०७-६० स० १४५० ) मागेशी कृष्णा १ को अतिदृष्टि के 
कारण ऊर्जयंत ( गिरनार ) पवेत से निकलनेंवाली सुवर्शसिकता, पताशिनी 
आदि नदियों की बाढ़ से सुदर्शन तालाब का वंद्‌ ४२० हाथ लंबा, उतना दी 
चौड़ा और ७५ दाथ गहरा बह गया था। इतना बड़ा बंद फिर बनवाना 
कठिन काम था, परंतु प्रज्ञा के आराम के लिए उस रुद्रदामा )की आशा से 
आनते और खुराष्ट्र के शासक खुविशाख ने, जो पल्दव कुंलेप का पुष्न था, 
उस(वंद)को पहले से तिग॒ुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राजा 
के खज़ाने से दिया गया | उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगायां 
', और न वेगार में काम कराया गया । इस लेख से पाया जाता है कि 
शद्॒दामा की राजधानी काठियाबाड़ में न होकर उज्जैन होनी चाहिये, जो 
उसके दादा की राजधानी थी। उसके दो पुत्र दामघ्सद ( दामजदभी ) और 
रुद्रलिद थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामरध्सद्‌ उसके राज्य का स्वामी हुआ । 





($ ) उत्तरी कॉंकण । 

(२) निषाद का स्थान भी अनिश्चित है । शायद यह. निषाद: भ्रभीव, भीड़ 
घादि जंगढी जातियों से बसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो । 

(३) प्‌. ईं। नि" ८, ए० ४२-४६ । हूं एँ। जि० ७, ए९ २१३-११-। 
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(४) दाभष्सद के दो पुत्र सत्यदामा और जीवदामा थे, जिनमें से जीव- 
'दामा अपने चाचा रुद्गलिह का उत्तराधिकारी हुआ। सत्यदामा अपने छोटे 
आई के महाक्षत्नप होने के पू्े ही मर गया दो ऐसा अनुमान किया जाता है, 
क्योंकि उसको महाक्ष्नप नहीं लिखा है। ह 

( ४ ) रुद्रातिह ( संख्या ४ का छोटा भाई )-उसके समय के चांदी के 
सिक्‍के शक सं० १०३ से ११० ( बि० सं० शशप से २४४८ई० स० १८१ से 
१८८) तक के मिले हैं। फिर शक से ११० से ११२ (वि० सं० २४४५ से 
२१४७-३० स० १८८ से १६० ) तक के सिवकों में उसको क्षत्रप ही लिखा 
है, जिससे श्रनुमान होता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। 
सेभव है कि उसको दो बषे तक अपने अधीन रखनेवाला महाक्तत्रप ईश्वर- 
दत्त हो, जिसके सिक्के फेचल पहले और दूसरे राज्यवषे के ही मिलते हैं। 
शक सं० ११३ से ११८ (वि० से० २४८ से ३२५३-६० स० १६१ से १६६) तक 
के सिक्‍कों में उसकी पद्वी फिर महाक्षत्रप होने से अनुमान होता है कि 
दो वर्ष पीछे वद्द पुनः स्वतन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख 
शुद्रा गांव ( जामनगर राज्य ) से शक सं० १०३ ( थि० से० २३८८६० ल० 
१८१) बैशाख खुदी ५ का मिला, जिसमें आभीर (अद्दीर) ज्ञाति के सेतापति 
बाहक के पुत्र सनापति रुद्रभूति के एक हृद्‌ (तालाव) बनाने का उल्लेख हे । 
रुद्रसिंद के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के 
पीछे ऋमश!ः राजा हुए । 

(६ ) ईश्वरद्त्त के पहले और दूसरे राज्यवषे के सिक्के मिलते हैं, 
जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और व संबत्त्‌, जिससे उसका पू्े 
के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता । उसने रुद्गलिह को 
दो बषे तक अपने अधीन रबखा हो ऐसा अनुमान होता है । 

( ७ ) जीवदामा ( संख्या ४ बाज दामजदभी का दूसरा पुत्र )-उसके 
समय के सिक्के शक सं० ११६ और ११० ( वि० सं० २५४ ओर २५५८० 
स० १६७ ओर १६४ ) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चाचा रुद्रसिह का 

(१ ) भावनगर इन्स्क्रिपशन्स; ए० २२ । (3) मकनए इन्किपशन्स, ० २१३... 


११० रानपूताने का इतिहास 


ज्येष्ठ पुत्र र्घसेच राजा हुआ। ' 

( ८ ) रुद्रसेत के समय के चांदी के सिक्के शक स० १५२ से १४४- 
(वि० सं० २४७ से २७६८६० सन्‌ २०० से २२२) तक फे मिले हैं। उसके 
राज्य-समय फा एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियाबाड़ के जसदण राज्य 
में) से मित्रा है, जो शक सं० १२७ ( वि० से० २९६२-६० छ० २०४५) भा 
पद्‌ बहुल ( कृष्ण) ४ का है” और उसमें मानस गोचर के प्रधानक के पुष्नों 
और खर के पौन्नों का एक सत्र (अजत्तेन्न) यनाने का उल्लेख है। उस(रुद्सेन 
के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजदभी थे, जो क्ष्रप ही रहे। कुल-मर्यादा के 
अनुसार उद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ। 

( ६ ) संघदामा के समय के घांदी के सिक्के शक से १४४ और १४४ 
(वि० सं० २७६ और २८००-६० स० २९९ और २१२३ ) के मिल्ले हैं। उसने 
दो वर्ष से कम ही राज्य किया। उसके उपरान्त उसका छोटा भाई दापत- 
सेन शासक हुआ | 

(१० ) दामसेन के चांदी के सिक्के शक सं० १४४ से १५८ ( बि० सं०. 
श८० से २६३-ई० स० २२३ से २४६ ) तक के मिल्ले हैं । उसके ४ पुश्र वीर 
दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजदभी (दूसरा) थे, जिनमें से बीरदामा 
ज्षन्नप ही रहा और संभवतः वह अपने पिता की विद्यमानंता में ही मर 
गया दो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ। 

(११ ) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्के शक सं० १६१ (वि० से० 
२६६८-६० स० २३६ ) के मिले हैं । उसके पीछे उसका छोटा भाई विज्ञयसेन 
ज्षत्नप राज्य का स्वाप्ती हुआ | 

(१२) विजयघ्लेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० से० २६६ 
से २३०७-६० छ० २२६ से २५० ) तक के मिलते हैं । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई दामजद्भी ( दूसरा ) हुआ। 

( १३ ) दामजदश्री ( दूसरे ) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ ( वि० 
से० ३०७ से ३११८६० स० २५० से २५४ ) तक पिलले हैं। 

(१ ) भाषनगर इन्स्क्रिपूशन्स; ए० २९-२३। 
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(१४ ) रुद्लेव दूसरा ( संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र ज्त्रप वीरदामा का 
बेटा )-उसके सिक्के शक सं० १७८ से १९६ ( वि० सं० ३१४ से ३३१८६० 
स० २४५६ से २१७४ ) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वलिद्द और भर्दृदामा थे, 
जो उसके पीछे क्रमशः राजा हुए। ह 

(१४) विश्वातिह के सिक्कों पर संवत्‌ के अक अस्पष्ट हैं। 

(१६) भर्वृदामा (संख्या १५ का छोटा भाई )-उलके सिक्के शक्त सं० 
२०६ से २१७ ( वि० सं० ३४१ से २१२८-३० स० २८०४ से २६५ ) तक के मिले 
हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिक्के मिलते हैं, जिनमें उसको क्षत्रप लिखा है। 
संख्या ३से १६ तक (संज्या ५ को छोड़कर) महाक्षत्रपों की दंशावत्री #ंखला- 
बद्ध मिलती है, फिर स्वामिरुद्रदामा ( दूसरे ) से वंशावली शुरू होती है । 

(१७ ) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यंह नहीं कहा ज्ञा सकता 
फर्योकि उसका कोई सिक्का अब तक नहीं मिलता । उसका माम और महा- 
क्षत्रप की पद्वी उसके पुत्र स्वामिरद्रसनेन (दूसरे) के सिक्कों पर मिलती है। 
स्वामिज्जीवदाश का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता 
है। जीवदामा के पुत्र रुद्रलिह और पोन यशोदामा के सिके मिलते हैं, जिनमें 
उनको ज्त्रप कहा है। संभव है कि स्वामिरुद्रदामा, स्वामिज्ीवदामा का 
पुत्र या उसका दिकट का संबंधी हो | 

( १८) स्वामिरुद्रसेन ( संख्या १७ का पुत्र )-के सिक्के शक्ष ले० २७० 
से ३०० ( बि० से० ४०४ से ४३१८६० स० २४८ से १७८ ) तक के मिलते हैं। 

(१६ ) स्वामिलिहसेन ( संख्या ८ का भावजा )--उसके सिक्के 
शक सं० ३०४ ( वि० सं० ४३६८ई० स० ३८२ ) के मिले हैं । 

. (२० ) स्वामि[रुद्री|सेन दूसरा ( संख्या १६ का पुत्र )-उसके सिक्के 
चहुत कम मिद्धते हैं और उतपर लंवत्‌ नहीं है। 

(२१ ) स्वामिसत्यासिह-का कोई सिक्का नहीं मिल्रा, जिससे उसके 
पिता के नाम का पता नहीं चल्रता । उसके नाम ओर मद्दाक्षत्रप के खिताब 
का पता उसके पुत्र मद्दाज्षत्रप स्वामिरुद्रसिंद के सिक्कों से लगता है। 

(२२ ) स्वामिरुद्नलिंद ( स० २१ का पुत्र )-डसके सिक्के शक से० 
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३१० ( वि० सं० ४४४८-३० छ० रेप८ ) और कुछ उसके बाद के भी मिलने हैं, 
परंतु उन प्रिछुज्े सिक्कों प्रर संवत्‌ "का तीसस अक अस्पष्ट है। गुप्त वंश 
के महाप्रतापी राजा चेद्रगुप्त ( दूसरे ) ने,.जिसका व्रिरुद विक्रमादित्य था, 
स्वामिर्द्रलिंद का सारा राज्य छीनकर क्षत्रपों के राज्य-की समाप्ति कर दी, 
.जिसले राजपूताने पर से उनका अधिकार.उठ गया 


प्राचीन राजवंश . रश३ 
१३२५५५3२०२२२४०२२५०१५३०२५५५५७५१०१५२२४१५०२००४०७०५४०४००७०४००४१०७०५०७१७२०७०५७२५०७००००९०६०५/९१५३५/९०५५५०९८०९०५/६०५८०९:१५/५/९०५/००९/९०२००/७+७०७२९०७०५ 
क्षत्रपों का वंशवत्त' 
भूमक  . 
अर (-नहपान- दीनीक- 
गैतिक, जा 
+ 
3009 
पल 
३-रुद्रदामाः 
७७ (कं ततत5ऊ 
४-दामप्सद्‌.(दामजद्भी) . ४-रुदसिद: | हईवरद्तत' 
कद! डी मा 
| ई बे &-संप्रदामा.. १०-दामसेन : . 
सत्यदामा दमा: ० 
प्फ्न्न्न्चक््य्य्य्त्््ल्ल्ल्श्ञ पृथिवीछेंन पे आप आज पि 
व न व मम 


बीरदामा १ !-यशोदरामा १९-द्रिजयसेन १३-दामजदभी! 
न अल १2६ ( दूसरा ) 








] सेन 
१४- । ( दूसरा) 
[ के | 
(६-विश्वर्सिह २६-भतेदामा 
स्वामिञ्ञीवदामा: 
हम 3८ 5 अर दिःबसेव 
रुदसिह- (७-स्वामित्द्दामा 


बे 2 यम 2 
यशोदामा" [ स्वागिकेसिन . 
23 १८स्वामिरुद्रसेन" पुत्री. 
व मन न मम] 





| 
सवामितितशेक,..-स्वा्म २(-स्वाम्मिसट्यसिह 
२०-स्वामि[रुद्र|सेन ( दूसरा )* २२-स्वामिरुद्रसि 
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ग़या.३ । जिन. नामों के पूर्व अंक नहीं हैं वे.केवल शञ्नप थे. 
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.. बुशनंश 

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ५६-६० में) दे चुके हैं। मथुरा 
के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का अधिकार कनिष्क के. 
पिता वामेष्क के समय से. हुआ हो ऐसा अनुमान होता है। इन राजाओं के 
समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं। 
उन शिलालेखों के संचतों के. विषय में. विद्वानों में मतभेद है; कोई उनको 
विक्रम संवत्‌, कोई शक संबंत्‌ और कोई शताब्दी के श्रक छोड़कर ऊपर 
के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अछुमान है. कि उनके संबत्‌ शक्क संपत्‌ हैं । 
कनिष्क तथा उसके पीछे के तीतों राजाओं फे सिक्कों पर दोनों ओर प्राचीन 
भ्रीक लिपि के लेख. हैं! । 

(१) बाफेष्क के विषय में कुछ भी श्ञात नहीं हुआ । आरा से मिले 
हुए खरोष्ठी लिपि के कनिष्क के समय के शक स० ४१ ( बि० से० १७६८ 
ई० छ० ११६ ) के लेख में कनिष्क को धामेष्क का पुत्र कह्दा है। 

(२) कनिष्क के समय के शिलालेख शक से० ४ से ४१ ( वि० सं० 
१४० से १७६८३६० स० पढे से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में 
उसका राज्य पंजाब और कश्मीर से लगाकर पूर्व में काशी से परे तक; 
दक्षिण में. सिंध, और राजपूताने में मथुरा से दक्षिण के प्रदेशों पर होना 
पाया जाता है। उसने दिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर ख्लोतान; यारक्न्द्‌ 
तथा काशगर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया थाः। बोद्ध 
.. (१) कनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुझुलकडफिसेस' ( छुलुल कस ) 
और 'वेमकढफ़ेसेस' ( विम कटफिस ) के सिक्के मिलते हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन ओके 
भाषा एवं लिपि के और दूसरी भोर खरोष्ठी लिपि में भारतीय प्राहृत भाषा के लेख हैं । 
कनिष्क भौर उसके पिछुले राजाओं के सिक्कों पर दोनों भोर म्रीक लिपि के ही देख हैं।।. . 
कुजुरुकडफिसेस! और 'वेमकडफ़िसेस' के साथ कनिष्क का क्या संबंध था यह अनिः 
श्रित हैं। संभव है हि थे दोनों राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हों भोर कुशनवंश की 
अन्य शाखा से संबद्ध रहे हों । 

(२ ) कनिष्क के समय के शिलालेखों के (लिए देखो ए. इं। जि० ३० का परि 
शिष्ट; लेससंख्या- १५५ २१,९२२ जोर २३ । ज० रो, ए. सो; ई. स.:३२३, ४० ४०० 
और आरा के लेख के लिए देखो ए. ईं। लि० १४, ४० १४३ | “' कट 
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हित हद कर कलम कि हि? कर पलपल मल 
घर की ओर उसका झुकाव अधिक होने पर भी वह हिन्दुओं के शिकत 
आदि देवताओं का पूजक था और होम करता था; एँसा उसके सिक्‍कों 
पर मिलतेवाली शिव की मूर्ति आदि से पाया जाता है। उसके बनवायें 
हुए पेशावर के बोद्ध स्तूप का पता लग गया है'। बौद्ध प्रेथों में उल्लेख दै 
कि उसलें अ्रपनी कश्मीर की राजधानी में बौद्ध धमे के पुराने सिद्धान्तों का 
ति्य करने के लिए बौद्ध संघ एकन्न किया था उसमें ज्ञो त्रिपिंटिक माता 
सया उसको उसने तांबे के पत्नों पर खुदघाकर पत्थर की संदृक में सखवाया 
और उसपर एक स्तूप बनवाया था । उस'स्तूप तथा उन पत्रों का अब 
तक पता नहीं लगा है। वास्तव में वह संघ बोद्धों के दीनयान पंथ ( प्राचीन 
मतावल्बियों ) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ीं थी) दूसरा 

पंथ महायाव कहलाता था, जिसके अल्भुयायी विशेष थे। कनिष्क के समय. 

में शिल्प और विद्या की' बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान नागाजुना 
अख़धोष और वसुमित्र तथा सुप्रसिंद्ध चरक उस राजा के सम्मानपात्र थें। 
(३) चार्सिप्क के शिलालेख शक सं० २७ और श८ ( वि० से० १४५६ 

ओर १६३४-६० स० १०२ और १०६) के मिलें हैं" । कर्निष्क के साथ 
उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता ( शायद्‌ वह कनिष्क 
का पुत्र हो )। अल्ुमान है कि जिंस-सप्रय कनिष्क मध्य एशिया की लड़ा* 

इयों में लगा था उस सम्रय वह. (धासिष्क ) मथुरा आदि फे इलाक़ों का 

शासक रहा हो ( स्वतन्त्र राजा न हों )। - 

(४ ) हृविष्क--राजतरंगिणी में उसका नामहुष्क मिंलता हैं। उसके: 

समय के शित्ञालेस शक से० ३३ से ६० ( बि० सं० १६८ से १६४८६ं० ० 
१११ से ११८) तक फे मिले हैं) । कर्निष्क था वासिप्क के साथ उसका 





(१३) भारतीय प्राचीनज़िपिमाता'| ४० ११४, टिपी.१.। थी| छु० रे०. बे 
घं। जि० 3, ए० १४१ । 
(२) भार्कियालजिकल सर्वे की रिपरेर; ६० स०-१६३०-११ ए० ४१-४२। 


(३ )ए० इईं०; जि० १० का परिरीष्ठ; लेखसंस्या ३५, ३८; ४३, ४६, ६१ 
१२, १६, ६२ भौर म०).. , े 
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क्या संचेथ था यह निश्चयरुप् से ज्ञात नहीं है, शायद्‌ वह भी कनिष्क का 
पुत्र हो और आरस्म में अपने पिता की ओर से इधर का शासक रहा और 
उसकी झत्यु के पीछे स्वतन्त्र राजा हुआ हो । 

(४) वाखुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ (वि० सं० 
२१०६ से २३१३-६० स० १५२ से १७५६ ) तक के मिले हैं'। उसका हुविष्क 
के साथ फ्या संवेध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ। 

धासुदेव फे पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा आदि प्रदेशों पर 
रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता। 

गुप्वंश 

शुप्तवंशी राजा किस -वैश के थे इसका कुछ भी उल्लेख उनके पहले 
फे शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वेश के पिछले समय के 
राजाश्रों के लेखों में उनका चद्रवेशी होना लिखा है'। उनके नामों के अनन्त 
में गुप्त पद देखकर कोई कोई यह अच्रमाव कर बैठते हैं कि थे राजा वैश्य 
हों, पर॑तु ऐसा मानना भ्रम ही है। पुराणों में सूर्य वंश के भी एक राजा का 
'नाम्र उपगुप्त मिला है?। ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर के पिता 


(१ ) ए० ईं० जि० ३० का परिशीष्ट, लेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ०१ भौर ७६ । 

(३ ) गुर्तों का महाराज्य नष्ट होने के बाद भी उनके वंशर्जों का राज्य मगध, 
मध्यप्रदेश भर गुत्त्ष ( बंवई इहाते के धारवाढ़ ज़िल्ले में ) आदि पर था । गुत्तल के 
गुप्तवंशी अपने को उग्ेन के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त ( विक्रमादिय ) के चंशन झोर 
सोमवंशी मानते थे ( बंबई गैज़ेटियर; जि" १, भाय २, ए० ४७८; टिप्पण ३ । 'पात्ी, 
संस्कृत एंड ओरढ फैनेरीज़ इन्स्क्रिपशन्स'; संख्या १०८ ) । सिरपुर ( मध्यप्रदेश की 
रायपुर तहसीक्ष में ) से मित्रे हुए महाशिवगुप्त फे शिल्ालेख में चहां के गुप्तवंशी 
राजाओं को घंद्रवेशी बतलाया है-- | 
आसीच्छशी]व मुवनादूभुतभूतभूतिरुद्भूतभूतपति[सक्तिसमुप्रभाव: । 


ऋन्द्रात्वयैकतिलकः खलु चन्द्रगुप्तराजाख्यया पृथुगुणः प्रथितः पुथिव्याम 0 


ए० हूं०; जि० १३, ४० १६० । 
(३) सपुप्त सूवंशी हृश्वाकु के पु्र-निम्ि (-पिदेहू ) का बंशधर था-- 





श्श्दं राजपूताने का इतिहास 


झ ब्ब क 
का माम आदित्यदास था, तो क्या अन्त में केवल गुप्त' और दास पदों* 
के आने से ही यह कद्दा जा सकता है. कि सूसेवेशी उपगुप्त चेश्य, और वराह- 
मिहिर का पिता आदित्यदास श॒द्र था ! गुप्तवशियों का विवाह-संवंध लिच्छिविः 


तस्मात्समरथरूछ सुतः ससस्थस्त्तः ॥ 
आीदुष्गुरस्तसादुपगुप्तोडरिनसंभव; ॥ २४ |... 
जागपत; संघ ६, भध्याय १४। 
(१) भ्रादिद्वदासतनयस्तपदवाप्तबोधः कापित्थंकेसवितुलब्धवरप्रसाद; | 
आएदतिको मुनिमतान्यवलोक्य सस्यच्चेरां वराइंमिदिरो रुचिंए चकार ६) 


“बृहजातक; उपसंहाराध्याय । 
(२ ) ब्राह्मण के नाम के अंत में शो, क्षत्रिय के वसो, वैश्य के गुप्त भौर शूद्र के 
नाम के अंत में दास पद लगाने की शैली प्राचीन नहीं है और न उसका कभी पालन 
हुआ है। रामायण, महाभारत भर पुराणों में इसका अनुकरण पाया नहीं जाता । . 
(३) भाधुनिक प्राचीन शोधक अपनी सनमानी अनेक कत्पनाएं कर डाहते हैं 
उत्तम से एक लिक्दिवियों के संबंध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानता है हि लिच्छि- 
विपंशी तिव्बती थे ( ईं. ऐँ; जि० ३२, ए० २१३३-३६ ) । सतीशचंब विधाभूपण छा 
कथन है हि थे ईरानी थे (ईं. ऐँ; जि० ३०, ए० ७८-८० ) और शि० हॉग्सन ने 
उनको सीथियनू (शक ) बतछाया है ( 'हागसन्स ऐसेज़'; २० १७ ) | इनमें से किसका. 
फथन ठीक कहा जाय ? वॉयलिंग और रोथ उनको क्षत्रिय मानते हैं ( बाथर्लिंग भोर 
रॉथ के 'दार्रेदुज/नामक महान्‌ संस्कृत-मर्मन, कोप में 'लिच्छिदि' शब्द )। घही मत 
मोनियर विल्षियम का है ( मोनियर विज्षियम का संस्क्ृत-अंग्रेज़ी कोश, दूसरा संस्करण, 
घृ० ६०२ )। तिव्वती भाषा के प्राचीन अंथ दुल्व' में उनको वसिष्टगोप्नी जत्निय साना है 
( रॉकहिल; 'लाइफ़ भौदू दी हुदर। ए० ६७ का विप्पण ) । बोद़ों के 'दोधनिकाय, 
( दीपनिकाय ) के 'महापरिनिव्बाणसूत्र' में लिखा है कि डिच्छिविदंशियों ने भगवान्‌ 
बुद्ध, की भ्रस्थि का विभाग यह कहकर मांगा था कि भगवान्‌ भी क्षत्रिय थे थोर हम भी 
जत्रिय हैं! ( 'दीपनिकाय'; जि० २, ४० १६५ ) । जैनों के 'कल्पपृत्र' से पाया जाता है कि 
“महावीर स्वामी! लिच्छिविग्रों के मामा थे भर उनके निवोण के स्मरणाथे उन्हों(लिच्छि 
वियों )ने अपने नगर में रोशनी की थी ( 'सेक्रेड छुक्‍्स झाव दी ईस्ट, जि० २२, ए० 
२६६ । हमेन मैकोबी का 'कत्पसूत्र' का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद ) | विन्सेंट क्लिथ ने अली 
हिस्टरी भाफ इंडिया' ( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा है--'हैं० स० की छुटी 
और सातवीं शताब्दी के प्रारंभ काल- में नेपाल में लिच्छिदि दंश का राज्य था | वैशाली 
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और वाकाटक आदि क्षत्रिय दंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं,जो उन- 

का ज्ञत्रिय होना द्वी बतलाते हैं। गुप्तवंशी राजाओं का प्रताप वहुत ही बढ़ा, 
और एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक तथा पंजाब से भमेदा 
तंक का सारा देश उत्तके श्रधीन था एवं नमेदा से दक्षिण के देशों में भी 
उन्होंने विज्य का डका वजाया था । उन्होंने वि० सं० ३७६०६० छ० ३१६ से 
अपना संबत्‌ चलाया, जो गुप्त संवत्‌ के माम से अनुमानतः ६५० घर्ष तक 
चलता रहा। पीछे से वही संवत्‌ वल्भी संवरत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । 
मोरयवशी राजा अशोक के समय से ही वैदिक धर्म की अववति और बौद्ध 
धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु शुत्वंशियों ने वेदिक धमं की जड़ पीछी 
जमा दी जिससे घोद्ध धर्म अवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला ओ- 
समेध यज्ञ भी उनके समय में फिर से आरस्म हुआ | उनके कई शिलालेख, 
ताप्रपत्र और सोने, चांदी तथा तांबे के ज्ञो लिक्के मिले उनके आधार पर 
उनका थोड़ासा सारभूत वृत्तान्त नीचे लिख जाता है-- 

श्रीगुप्त या गुप्त इस वेश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह देश 
गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुप्त का पुत्र धटोत्कच था । इन दोों का 
ज़िताब महाराज मित्नने से अनुमान होता है कि ये दोनों ( गुप्त र घटों- 
त्कच) किसी वढ़े राजा के सामंत रहे होंगे। घटोत्कच का पुत्र चेद्रगुप्त इस 
के लिब्दिवियों के साथ उनका क्या संवध था इसका पता नहीं चढञता, नेपाल के 
लिब्छिवियों के विषय में हुएन्संग लिखता है कि वे बढ़े विद्वान्‌ थे श्रोर बौद्ध धमोवलंवी 
तथा जत्रिय जाति के थे, ( ४० ३६६; भोर थामस्‌ बॉटर्स; 'ओन थुवत्‌ ब्वांग; जि० २ 
घृ० ८४४ ) | इन प्रमाणों से निश्चित है कि लिच्छिविचंशी चाज्रिय ही ये । लिच्छिवियों ने 
बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, गिससे आहायणों ने उन! लिच्छिवियों )कछी गयना 
मात्यों की संतरति में की है ( मनुस्टृति; १० । २२ ), किंतु यह कथन ध्मेद्वेष से खाली 
नहीं है। वोद्ध धरम के प्रहण करने से जत्रिय ब्राद्य ( धर्मश्रष्ट; संस्कारहीन ) नहीं माने 
जा सकते । गुजरात के सोलेछी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, 

तु उसके पुरोह्ितों ने, जो नागर ब्राह्मण थे, उसको ब्रात्य मानकर उसकी पुरोहिताई 

छोड़ी नहीं थी, ऐसा गुजेरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काव्य से पाया जाता 
है। कुमारपात् के साथ अन्य राजवंशों का संबंध भी पूवेवत्‌ बना रहा । 

(१ ) गुप्त संवत्‌ के लिए देखो 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; ४० १४४-७६। 

१७ 
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'बंश में पहला प्रतापी राजा हुआ, जितने मद्दाराजाधिराज॑' की पदवी धारण 
की और अपने नाम के सोने के सिक्के चलाये, जिसले उसका स्वतंत्र राजा 
होता अज्ुुमाव किया जा सकता है! गुप्त संबत्‌ भी उसी के राज्यामिषेक 
'के वर्ष से चला हुआ माना जाता है| चन्द्रगुप्त का विवाद्द लिच्छिवि वंश के 
'किसी राज़ा की पुत्री छुमारदेवी के साथ हुआ था, जिससे मद्दाप्रतापी समुद्द- 
गुप्त का जन्म हुआ | चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की 
शूर्वियां होंने से अनेक विद्वानों का यह अमान है कि उसको अपने श्वखुर 
का राज्य मिला, परन्तु ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है । उसका 
शज्य विद्ार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग ओर अवध के अधिकांश पर 
होना चाहिये। पुराणों में गुप्वेशियें के श्रधीव गेयातट का प्रदेश, प्रयाग, 
अयोध्या तथा मगध का होना लिखा है, जो चेद्गरगुप्त के समय का राज्य- 
वेस्तार प्रकट करता है। उसकी शजधाती पाठल्लीपुत्र (पटना.) थी। 
चंद्गगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ 4 ऊपर शिखे हुए 
तीनों राजाश्ं का कुछ भी संवेध राजपूताने के साथ नहीं था। 

(४) समुद्रगुप्त गुतबंशी राजाओं में बड़ा ही प्रंतापी हुआ। प्रयाग 
के क्लिले में अशोक के लेखवाले विशाल स्तेस पर उसका भी एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता है--“वह विद्वान और कवि था, तथा विद्वानों 
के साथ रहने में आनंद्‌ मानता था। उसने अपने वाहुबल से श्रच्युत और 
- नागसेन बामक राजाओं को पराज्ञित किया। सेंकड़ों युर्धों में विजय प्राप्त 
की और उसका शरीर सैंकड़ों घावों से सुशोभित था। कोसत' के राजा 








(१) भनुगांग प्रयाग च साकेत मगघासतथा । 
एतान्‌ जनपदान्‌ सवीन्‌ भोह्यन्ते गुप्बंशजाः 0 
वायुपुराण; भध्याय २६, छो० ३८३ । 'द्यांडपुराण| ३। ७४। १६४॥ 
(२ ) यहां कोसल नाम (दक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमें मध्यप्रदेश की 
सहानदी और गोदावरी की उत्तरी शाज्ान्नों फे बीच के प्रदेश का समावेश होता है 
( सिरपुर भर संवलपुर के निकट का अदेश ) । 
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महेंद्र, महाकांतार' के व्याप्रराज, कौराछ ' के मंत्रराज, पिष्ठपुर' के महेन्द्र 
गिरिकोहूटूर' के स्वापिद्त, एरेंडपत्ञ” के दान, फांरी” के विष्युगोप, 
अवमुक्त' के नीलराज; बेंगी' के हस्तिवमो, पालक्क के उम्रसेन, देवरा ? 
के कुषेर और कुख्ल्॒पुर के धंजय आदि दक्षिणापथ' के सब राजाओं 











(३ ) दक्षिण कोसल्ञ के पश्चिम का मध्यप्रदेश का जंगलवाजा हिस्सा, जो सोन- 
पुर से दत्षिण में है। 

(२ ) फोराछ राज्य उसे के समुद्रतट पर के कौराक के भासपास के प्रदेश का 
सूचक होना चाहिये ( न कि-फेरल का ) 
| (३ ) मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले में पिहापुर की ज़मीदारी के आसपास फा 
प्रदेश, जहां पीछे से. सोलंकियों का. राज्य भी था ( देखो मेरा 'सोलंकियों का आरचीन 
इतिहास' प्रथम भाग में पिहापुर के सोलंकियों का वृत्तांत, ४० १६७-६६ ) 

(४ ) गिरिकोट्दूर भ्रधांत्‌ पवेती ( किला ) कोटटूर । कोटूटूर का राज्य मद्रास 
इहाते फ्े गंजास ज़िले में. था, जिसकी. राजधानी कोट्ूहर पततेमान कोहूर होना 
चाहिये. 

(९ ) एरंडपन्न मद्रास इहाते के चिक्ाकोल ज़िले के मुस्य स्थान चिकाकोल के. 
निकद एरंडपाति के श्रासपास का प्रदेश होना चाहिये । 

(६ ) मद्रास इहाते का प्रसिद्ध नगर कांची:( कांजीवरम ) । समुद्रगुप्त के समय 
काँची का पश्चचदंशी राजा विष्णुग़ोप प्रवल राजा था। उसके साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई 
कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये.। सभव. है कि अवुक्त, बेंगी, पालक, देवराष्टू शोर 
कुस्थलपुर आदि के राजा समुद्रगुप्त को क्ृणा नदी से दक्षिण में आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए विष्णुगोप से मित्रकर लड़ने को आये हों भोर वहीं प्रास्त हुए हों ।. 

(७) अवमुक्क राज्य का ठीक पृता नहीं चलता । 

(४) पूर्वी समुद्र:तट का गोदावरी शोर कृष्णा नदियों के वीच का पदेश वेंगि- 
राज्य कहलाता था, जहां पीछे से सोलंकियों का राज्य- बरसों तक था ( देखो मेरा 
सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए० १३९ ) । 

( ६ ) पालक्ष राज्य. क्ृष्णानदी के दक्षिण में पालक्क. के आसपास के. प्रदेश का 
सूचक-है | 

(१०) देवराष्ट्‌ राज्य मद्रास इहाते के विज्ञागापद्म ज़िसे के एक विभाग का नाम था। 

(११ ) दक्षिणापथ--सारा दक्षिण देश | प्राचीन शिज्ञाल्लेखादि में उत्तरापप और 
दृश्षिणापथ नाम मिलते हैं । नमेदा से उत्तर का सारा. भारत उत्तरापथ शोर उद् नदी से: . 
दाशिण का दक्षिणापथ कहलाता. था-। 
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को उसने कैद किया, परन्तु फिर अनुम्नद्द के साथ उन्हें झुक्त कर अपनी 
कीर्ति चढ़ाई । रुद्ग॒देव', मतित्र', नागदत्त, चद्गरवमों, गणुपतिनाग, 
नागसेन, अ्रच्युत, नेदी, वल्वमो” आदि आर्यावत्ते के अनेक राजाओं को 
नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सव आठटविक * ( जंगल के स्वामी ) राजाओं 
को अपना सबक बनाया; समतद, डवाक, कामरुप', नेपात्न, कर्दृपुर' " 
शआदि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अजनायन, यौधेय, भाद्रक, 
अमीर, प्राशुव, समकानिक, फाक, खपैरिक आदि जातियों को अपने अधीन 
कर उनसे कर उगाह्ा और राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा बनाया। 
देवपुत्र शाद्दी शद्दाजुशाही,, शक, घुरुंड तथा सिद्ृल आदि खब द्वीप- 
निवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़कियां भेंट करते थे। राजा 
समुद्रग॒ुप्त दयाल्ु था, दृज़ारों गोदान करता था और उसका समय कंगाल, 
दीन, अनाथ और ठु/खियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। बह 
शांधर्व ( संगीत ) विद्या में बड़ा निपुण'' और काव्य रखने में 'कविराज 


(१) पंह राजा संभवतः वाकाटक चंशी रद्रसेन (प्रथथ ) हो।.. 

(२-३) श्रापनिक विद्वान माल और नागदत्त को पू्वी मालवे और राजपूताने 
के राजा झजुमान करते हैं, परंहु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।- 

(४ ) यह शायद पश्मावती ( पेहोभ्ा, ग्वाज्ियर राज्य में ) का ठंक् नामवाढ् 
नागवंशी राजा हो । । 

(४ | जासाम के राजा सास्करव्तों का पूर्चन । 

(६ ) विंष्याचल तथा हिमालय के बीच का देश । 

(७ ) विंध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश । | 

(८) गंगा भौर प्रहमपुन्न की धाराधें के बोच का समुद से मिला हुआ प्रदेश, 
जिसमें जिछा जस्सोर, कलकत्ता आदि हैं। 

( ६ ) भ्रासाम का एक बढ़ा हिस्सा । 

(१० ) इसमें गद़बाल, कमा और अत्मोढ़ा ज़िलों का समावेश होता है । 


(११ ) देषपुन्र, शाही भोर शहानरशाही ये तीनों कुशनवंशी राजां के खिताब 
होने से उनके वंशजों के सूचक हों । 


(१२ ) देखो ऊपर ए० ३४ और श्प्पिण ३। . डर 
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कहलाता था' । दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके अनेक पुत्र 
और पौत्र थे चिरकाल से न दोनेवाला अश्वमेध यज्ञ भी उसने किया। डसके 
कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिनसे उसके अनेक कामों का पता 
लगता है । उन सिक्कों की शैली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का 
कुछ अलुकरण पाया जाता है। उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रग॒ुप्त( दूसरे) ने 
जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था। 

(४) चंद्रगुप्त (द्सरे) को देवगुरु और देवराज भी कहते थे। उसने 
कई ख़िताब धारण किये थे, जनों! विक्रमांक, विक्रमादित्य, भ्रीविक्रम, 
अजितविक्रम, सिहविक्रम भौर महाराजाधिराज मुख्य थे। बंगाल से लगाकर 
बलुचिस्तान तक के देश उसने विजय किये तथा गुजरात, काठियावाड़, 
फच्छ, मालवा, राजपूताना आदि पर राज्य करनेवाले शक ज्ञाति के क्षत्रपों 
( पश्चिमी ज्ञत्रपों ) का राज्य छीनकर वि० सं० ४५० ( ई० ल० ३६३ ) के 
आसपास उनके राज्य की समाहति कर दी | उसने अपने पिता से भी अधिक 
देश अपने राज्य में मिलाये और अपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी 
उललैन स्थिर की।वह विद्वानों का आश्रयदाता और विप्णुं का परममक्त था। 
पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की ल्ञाट ( कीली, जो मेहरोली गांव में कुतुव॑- 
भीनार के पास एक प्राचीन मन्द्रि के बीच खड़ी हुई है ) चेद्रगुप्त ने बनवा 
कर विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर किसी विष्यु-मन्द्रि के आगे ध्वजस्तंभ 


($ ) फ्ली; गु. ईं। ए० ६-१० । 

(२) जो, ऐ; को, गु. डा; ४० १-३७; भौर प्लेट $-४ । समुद्रगुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियों के कई सिक्कों पर छुंदोबद्ध लेख मित्नते हैं। इतने प्राचीन काल के 
संसार की किसी अन्य ज्ञाति के सिक्कों पर छुंदोबद्ध लेख नहीं मिलते । 

(३) यस्योइत्तैयतः प्रतीपमुर्सा शुत्रून्समेश्ञागता- 

न्वड्गेश्वाहवर्वात्तिनोमिलिखिता खड़गेन कीर्िभुजे | 
तीत्वी सप्तमुखानि येन समरे सिन्‍्थोज्जिता वाहलिका 
यप्माद्याप्यधिवास्मत जलनिधिव्वीय्यानिलेदेक्िणः ॥ 

दिल्ली की लोह की लार पर का जेख ( फल; यु, हूं; ए० १४१ )। 
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के रूप में खड़ी की थी। तेवर अनेगपाल ने उसे वहां ले उखडबाकर वरते- 
मान स्थान में स्थापत की ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्रगुप्त के सोने, चांदी और 
तांबे के कई प्रकार के सिक्‍के मिलते हैं, जिनमें सोनें के अधिक हैं । 
उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संवत्वाले तीन लेख गुप्त संबत्‌ं 
परे से ६३ ( वि० सं० ४४८ से ४६६६-ई० स० ४०१ से ४११ ) तक के हैं 
उसकी दो राणियों के नामों का पता लगता है । एक तो कुवेरनागा, जिससे 
एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और उसका विवाह वांकाठक वंश के 
राजा रुद्रसेव के साथ हुआ था । प्रभावती के उद्र से युवराज दिवाकरसेते 
ने जन्म लिया दूसरी राणी धुबदेवी ( धुवस्वामिनी ! ) से दो पुत्र कुमार- 
शुप्त ओर गोविद्युप्त उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारगुप्त अपने पिता को 
उत्तराधिकारी हुआ। 

चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मध्य एशिया के 
मांगे से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य सेस्क्ृत पढ़ना और महायातः 
पथ के विनयपिटक आदि के भ्रन्धों को संग्रह करना था। घह स्वात,. 
गांधार, वच्षशित्ञा, पेशाबर, मथुरा, कन्नोत्न, भ्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशी- 
नगर, वैशाली आदि से होता हुआ पाटल्ीपुत्र में पहुंचा | वहां श्रशोक के 
घनाये हुए मद्॒रों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे मद्दलः 
मनुष्य नहीं बना सकते, वे अछुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वर्षे 





(१ ) जो. ऐ; को, एु, डा; ए० २४८६०, प्लेट ६-६१ । 

(२ ) गुप्त सं* ८रे का उद्यगिरि ( ग्वाढ्ियर राज्य 'के भेलसा से २ मील ) 
की गुछा में ( छी; पु. ईं; लेखसंख्या ३ ), गुप्त सं०-४३ का सांची ( भोपाल राज्य में ). 
से ( पही; लेखसंख्या ४ ) | 

(३) महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुपस्तत्प( त्सोटुत्रा*"* ** महाराजा 
घिराजश्राचद्रगुपत्तस्य दुह्दिता: घारणसगेज्रा नागवुल्॒सम्भतायां श्रीमहा- 
देव्यां कुबेरनागायसुत्पत्नोभयकुलालंकारमतात्यन्तमगवद्धकता बाकाठकारनां 
महाएाजश्रीरद्रसेनस्याग्रमहिष युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रणावतिगपताः 

(९, ईं; जि० १६, ४० ४६ ) । 
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याटलीपुत. में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानों 

में होता हुआ ताम्नलिप्ति ( तमलुक, बंगाल के मेदिनीपुर जित्ते में ) में पहुंचा 
ओर वहां दो वर्ष तक रद्या। इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक़त्न 
तथा चित्र आदि का संग्रद्द कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा। उसकी याज़ा 
की पुस्तक से पाया जाता है. कि चंद्रगुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और 
सुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राणुदंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक 
चार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मय 
ओर मांस का प्रचार न था । मांस चांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से बाहर 
रहते थे। धर्मेशालाओं तथा श्रौषधालयों का प्रवंध उत्तम था और विद्या का 
अच्छा प्रचार था । 

(६) कुमारयुप्त ने भी कई खिताब धारण किये थे, जिनमें मुख्य 
महाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, अजितमहेंद्र, महेंद्रलिह और 
महेंद्रादित्य हैं । उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के 
सिक्के मिलते हैं । अपने पिता की नाई बह भी परम भागवत (वैष्णव ) था। 
उसके समय के संवतवाले ६ शिज्ालेख मिले हैं, जिनमें ले ५ गुप्त संवत्‌ 
४६ से १९६ ( वि० स॑० ४७२ से ५०५८-६० स० ४१४५ से ४४८ ) तक फे' 
और एक मालव (विक्रम) संवत्‌ ४६३ ( ई० स० ४३६ ) का है'। उसके कई 
प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले, जिनमें चांदी के 
अनेक सिक्कों पर संवत्‌ भी दिया है। ऐसे सिक्के गुप्त संवत्‌ ११६ से 
१३६ (वि० सं० ४६५ से ५१९८ई० स० ४४८ से ४५४) तक के हैं। 

(३) 38 से० ६६ का बिलसढ या विलसंड ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के एश जिले 
में ) के स्तंभ पर का ( करी; गु; हूं; लेखसंस्या १० ) भौर गुप्त सं० १२६ का मनकुवार 
गांव ( पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहावाद ज़िले में ) से मिली हुई बोर भूत्ति के आसन 
प्र खुदा है ( वही; लेखसंस्या २१ ) ।: 

(२) मालव सं० (वि सं०) ४६३ का मंदसोर (वही; लेखसंस्या १) से मिला है। 

(३ ) जो, ऐ; को, गु. डा; ए० ६१-११३; कैद १३-१८ | 

(४ ) जो, ऐ; को, गु. डा; सिक्का संख्या १९-८८; ३६४; ३६८; भोर ज, 
यू, सो बंगा; हैं? स० ३८६४, ४० ३१७१। 
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वि० सं० ५११ (४० स० ४५४) में उसके राज्य पर श्रओं ( हणों ) का इमला 
हुआ, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, स्कंद- 
गुप्त और पुरग॒प्त थे । घटोत्कच की माता का नाम मालूम नहीं, स्कंदगुप्त 
और पुरगुप्त अनेतदेवी से उत्पन्न हुए थे । घटोत्कच अपने पिता फी,विच: 
मानता में गुप्त संवत्‌ ११९ ( वि० से० ४६२८६० स० ४३४५ ) में मालव का | 
शासन करता रहा ऐसा कुमारयुप्त के उक्त संवत्‌ के तुमैन ( तुंबवन ) गांव 
(ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख ले पाया जाता है । वह (घटोत्कच) 


कुमारमुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था वा अन्य, यह शा नहीं हुआ । छुमारगुप्त का... 


उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। 

(७) स्कंदगुप्त ने अपने पिता के मारे ज्ञाते पर घीरता के साथ तीन 
माप्त तक लड़कर शब्झ्नों (हों) को परास्त किया ओर अपनी कुल्श्री को, , 
जो कुमारयुप्त के भारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर किया । 


(१)३, ऐँ; जि० ४३, ए० ११४-१५। 

(२) जगति भुजबलाब्यो( द्येए) गुप्वशेकवीरः 
प्रथ्चितविषुलधामा नामतः स्कंदगुपः १४०0 
बिचलितकुललक्ष्मीस्तंभनायोग्रतेन 
रितितलशुयनीये येन नीतार्िमासा। | 
समुदितबल्षकोषान्युध्यमित्रांश्व॑ जित्वा 
ल्ितिप्चरणपीठे स्आपितो वामपादः 0० 0 
पिर्तीरि दिवमुपेते विप्लुतां वंशलच््मी 
भुजवर्लीविजितारिय्येः प्रतिष्ठाप्य मयः 

. जिंतमिति परितोषान्मातरं सासनेत्रां 
: हर्तरिपुरिव कृष्णो देवकीमम्युपेतः 0" 0 
हृरेय्यैस्य समागतस्य समेरे दोस्यी.घरा कीपिता, . 
भीमावत्तेकरस्य शत्रुष॒ शुरा'** **५००५५०००००- 0 


मिटारी के स्तंभ पर स्कंदगुप्त का लेख (ज, बंब, ए. सो; जि० १६, ए० 
श४६-४५० झी; गु. हूँ; प० १३-५४ ) 
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सके खिताब ऋमांद्त्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज और महाराज़ाः 

घिराज मिलते हैं। वह भी परम वैष्ण था, उसके सम्रय के संवतवालें 
दो शिलालेख गुप्त संबत्‌ ११६ और १४१ (बि० सं० ५११ और ५१७८ 
ईं० स० ४४४ और ४६० ) के! और एक दावपत्र गुप्त सं० १४६ ( वि० सखे० 
५५२०-६० स० ४६४) का मिला है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में ) के 
विष्णुमेदिर के संवंध का एक हटा हुआ शिलाणेख गुप्त सं० १७८ (वि०्ले० | 
४२४८६० स० ४६७ ) का) प्रिला, जिसमें राजा का नाम हूट गया है, परेन्तु 
वह उसी राजा के सप्रय का होगा चाहिये, क्योंकि वहां पर चंद्गगुप्त (दूसरे) 
और कुमारयगुप्त के शिलालेख विद्यमान हैं, और उसके चांदी के सिक्कों पर 
गुप्त स० १४१ से १७८ ( वि० सं० ४१७ से ५२४८६० स० ४६० से ४६७ ) 
तक के वर्ष ्रेकित हैं । उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के 
मिले हैं? । हु 

(६) कुमारयुप्त ( दूसरा )--संभव है कि वंह स्केदगुप्त का उत्तरो* 
धिकारी हो। उसके समय का एक शिलालेख खारनाथ (काशी के निकट) 
से मिल्री हुई एक सूर्दि के नीचे खुदा है, जो गुप्त सं० १५४ ( वि० ले०४३०० 
ईं० स० ४७३) का है । 

(६ ) वुधगुप्त-कुमारशु्त दूसरे )का उत्तराधिकारी हुआ । उसके 





(१ ) गुप्त सं० १३६ ( और १३७, १३८ ) का जूनागढ़ का लेख ( ही; गु. 
हैं; केखसंस्या १४ ) और गुप्त सं० १४१ का काहाएं ( संयुक् प्रदेश के गोरखपुर ज़ीलें 
में ) का लेख ( वही; लेखसस्या १६ )। 

(२ ) वही; लेखसंख्या १६ | 

(३ ) वही; लेखसंज्या ६६ | े 

(४ ) जो, ऐ; को, गु. डा; सिक्का संल्या १९३३०; भर जन, ए, सो, वर्गों 
हैं? स० १८४८६, ४० १३४। ' 

(९ ) जो. ऐ; को, गु. डा; ६० ३११४-३४; प्ले; ६-२९ | 

(६ ) वरषशुते गुप्तानां सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमिमू 

शार्सति कुमरगुप्ते मासे ज्येष्ठ द्वितीयायाम्‌ ॥ 
' रतीय प्राचीनज्षिपिमाला, ४० १०४, टिपण ६ | 
ध 
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समय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक मूर्ति के आसन पर खुदा है, 
जो गुप्त स० १५७ ( वि० सं० ४३२३-६० स० ४७६ ) का है', और दूसरा 
एरण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से गुप्त से० १६४ ( वि० सं० 
४७४१८६० स० ४८४ ) का मिल्ला है। उसका आशय यह है--“बुधगुप्त के 
राज्य-सप्रय, जब कि म्रद्ाराज सुरश्मिचंद्र फालिंदी ( यमुना) और नमदा 
नदियें के बीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (गुप्त ) सं० १६५ 
( वि० सं० ५४१०-६० स० ४८४ ) आपाढ़ खुदि १९ के दिन महाराज मातृ- 
विष्णु और उसके छोटे भाई धल्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वज्ञस्तेभ बन- 
वाया ।” उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर गुप्त से० १७४, 
१७४३ और १८० ( वि० स० ५४०, ५४५१ और ४५५६-६० स० ४६३, ४६४ 
और ४६६ ) के अंक हैं। उसके श्रन्तिम समय में गुप्त राज्य के पश्चिमी 
भाग पर हणों का अधिकार हो गया और फेवल पूर्वी भाग गुप्तों के श्रधि- 
कार में रद्द गया, क्योंकि एरण गांव से एक और लेख मिला है, जिससे 
पाया जाता है--“मह्ाराजाधिराज तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष फास्गुन 
भास के १० वें दिन सृत महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्यु ने 
अपने राज्य के एरिकेण (एरण) स्थान में सगवान्‌ बराह का मंद्रि बनवाया ।” 
हम ऊपर वतला चुके हैं कि गुप्त सं० १६५ ( वि० सं० ५४१ ई० स० ४८४ ) 
में माठविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनों जीवित थे और बुधगुप्त के आशितों में 
से थे, और गुप्त सं० १८५० (वि० सं० ४५६-ई० स० ४६६) तक चुधगुप्त 
भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिक्कों से पाया ज्ञाता है। उसके उपरान्त 
हों के राजा तोस्माण ने घुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया 
और धन्यविष्णु को उसका सामंत वनना पड़ा। इस प्रकार वि० सं० ५४६ 

(१) गुप्तानां समतिऋते सप्तपंचाशदुत्तरे 

शु॒ते समानां पृथ्वी बुधगुप्ते प्रशासति 0 
भारतीय प्राचीनलत्रिपिमाला'; ए० १७४, टिप्पण ६ । 
(२) हो; यु. ईं। लेखसंस्या १६। 
(३ ) जा, ऐ; को, यु, ढा; सिद्ठा संस्या ३६७ | 


+। 
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झोर ५६७ (ई० स० ४६६ और ४१० ) के बीच राजपूताना, गुजरात, 
मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुर्तों का अधिकार उठकर वहां हणों का 

. राज्य स्थापित हो गया। बुधणशुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी 
भाजुगुप्त हुआ। 

(१० ) भानुगुप्त ने हुणो के हाथ में गये हुए शु्त राज्य के पश्चिमी 
विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमें उसको सफलता 
प्राप्त हुई हो ऐला निश्चय नहीं। एरण के एक शिलालेख से सूचित होता है 
कि शुप्त सं० १६१ (वि० से० ५६७८६० स० ५१० ) में पाथे ( अर्जुन ) के 
समान पराक्रमी वीर श्रीभानुग॒प्त के साथ राजा गोपराज यहां ( एरण में ) 
आया ओर वीरता से छड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पतिव्रता खी उसके 
साथ सती हुई । यह युद्ध तोर्माण के साथ होदा चाहिये। तोर्माण तथा 
इसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिससे बचे हुए 
शुप्तरराज्य की भी समाप्ति दो गई । 

इन गुप्ततेशी राजाओं का कोई लेख अब तक राजपूताने में नहीं 
मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीच शोध का काम विशेष 
रुप से नहीं हुआ, तो भी शुप्त संवतवाल कुछ शिलालेख मिले हैं , जो 
उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं। राजपूताने में गुप्तों के विशेषकर 
सोने के और कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैँ। अजमेर में ही मुझे उनके २० 
से अधिक सोने के और ४ थांदी के सिक्के मिले। गुप्त राजाओं के समय 
में विद्या ओर शिरप की बहुत कुछ उन्नति हुई । प्रजा खुख चेन से रहीं, 
बोद्ध धर्म की अवनति और चेदिक ( ब्राह्मण ) धर्म की. फिर उन्नति हुई । 








($ ) ही; गु. ईं। जेख-संस्या ३६ । 

(२ ) गुप्त संवत्‌ २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नायोर से २४ मील 
उत्तरपश्चिम के गोठ भर मांगलोद गांवों की सीमा. पर' फे दापिमती माता के. संदिरि से 
मिक्षःहै ( पृ. हूं; णि० ११, ६० ३०३०४ ) ।. 
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श॒ष्तों का वेशधच् 
! ग् (श्रीगुप्) लिच्छिविवंश: , 


२ घटोत्कच 
| ०९ 
कर ३ चद्रगुप्त-हुमारदेवीः 
बाकाटक | सेल 
४ 
देश इपेजागा- चंहयुत ( इस )-ुपेवी 
शंका अं है ! 
| | 
दिवाकरसेन ६ कप गोविन्द्गुप्त 
| | कं 


घूटोत्कच ७ रकंदगुप्त पुरगुप्त 
प छुमासथुप्त ( दूसरा ) 
६ बुधगुप्त, 
१९ भालगुप्त: 
मुफ्बैशी राजाओं की नामावली ( शत समय सक्षित )-८६ 
१-शुप्त ( भ्रीगुप्त )॥ | 
२-घणत्कच |, 
३-चद्रगुप्त 
४न्समुद्रगुत्त 
४-चेवरगुप्त. ( दूसरा-)--शुप्त से० ८९ से- ६३ ( ब्रि०.सं० ४४८ से; 
४६६ ) तक । ५ 


६-कमारगुप्त-गुप्त से० ६६ से १३६ (वि० सं०४७२ से ५१२) तक 
९-स्कंदयुप्त-गुप्त सं० १३६ से १४८ ( वि० सं० ५१२ से ५२४ ) तक। 
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८-छुमारगुप्त ( दूसरा ) गुप्त स० १५४ ( वि० सं० ५३० )। 
६-बुधगुप्त-गुप्त स० १४७ से १८० (वि० ल० ५३४ से ५५६) तक। 
१०-भाजुगुप्त-युप्त सं? १६१ ( वि० स० ४६७ )। 
बरीक वंश 
वरीकर्षशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाना के आसपास फे 
* प्रदेश पर था। बयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवधन ते 
पुंडरीक नाम्रक यज्ञ किया, जिसका यूप ( यप्चस्तंभ ) वहां खड़ा है। उसपर 
फ़े लेख से पाया जाता है. कि व्याघरात के प्रपोत्न, वशोरात के पौन और 
ग्रशोवर्धन के पुत्र घरीक राज़ा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यह यूप 
वि० सं० ४२८ (ई० ल० ३७२ ) फाल्युन वहुल ( वदि ) ५ का स्थापित 
किया। इस वंश का यद्दी एक लेख अब तक मिला है। 


घमोत नामवाले राजा 
मंदसोर ( ग्वालियर राज्य ) और गंगधार (भ्रालावाड़ राज्य ) से 
इन राजाओं के अरब तक तीन शिलालेख मिते हैं, जिनेस उनके वंश का 
कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के अस्त में वर्मन, ( वो ) पद्‌ 
लगा रहने से इमने उनको 'वर्मरीत तामवाले राजा कहकर उनका परिचय 
दिया है। राजपूताने में गंगधार के आसपास का कुछ प्रदेश उनके अधीन 
झबश्य रहा, जहां से इस अज्ञात वंश के राज़ा विश्ववमों का मालव (विक्रम) 
स० ४८० ( ई० स० ४२३ ) का शिलालेख प्रिल्ा है।, इस वंश के राजाओं 
की नामावली इस तरह मिलती है-- 
१--जयवमौ-मालव (विक्रम ) सं० ४९१ (६० स० ४९४ ) फे मंद्सोर 
पे मिल्ते हुए नरबमो के शिलालेख में उसको नरनन्‍्द्र ( राजा ) कहा है। 
२--सिहवमो ( संख्या १ का पुत्र )-उसको उपर्युक्त लेख में क्षितीश 
( पृथ्वीपति ) कह्दा- है । 


(१) ही; गु. ई। १० २१५२-१३ 
(२) ही; गु. ईं। ४०. ७४-००६।, . 
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३--नरवर्मा ( संख्या २ का पएुत्न )- उसके समय के मालव (विक्रम) 
सं० ४६१ के शिलालेख में उसको 'महाराज' लिखा है, जिससे श्रसुमान होता 
है कि वह किसी राजा का सामंत (सरदार ) रहा होगा। उसका पौत्र 
घंघुवमों शुप्तवेशी राजा कुमारगुप्त ( प्रथम ) का सामंत था अ्रतणव वह चेद्र- 
शुत्त ( दूसरे ) का लात रहा हो तो आश्चर्य नहीं । 

. ४--विश्वषमो ( संख्या ३ का पुत्र )- उसके 'समय का गंगधार का . 
शिल्ाक्षेख मालव ( विक्रम ) से० ४८० (ई० ख० ४२३ ) का है। उसका 
पुन्न वंधुष्मों कुमारगुप्त (प्रथम) का सामंत रहा होगा, क्योंकि वि० सं० ४८० 
में कुमारगुप्त ही उत्तरी भारत का सप्नाद्‌ था। गंगधार के शिलालेख से 
पाया ज्ञाता है कि विश्ववमो के मन्‍्त्री मयूयाक्ष ने विष्यु का मेदिर, तांबिक 
शैली का मादूकागृह और एक वावली वनवाई थी। 

४--बंधुचमो ( संख्या ४ का पुत्र )-उसके समय का मंदसोर का 
शिलालेख मालव ( विक्रम ) सं० ४६३ (ई० स० ४३६ ) का है । उक्त लेख 
से स्पट्र है कि यह कुमारगुप्त ( प्रथम ) का सामंत था। बंधुवमों के पीछे 
इस वंश के राजाओं का कोई लेख अब तक नहीं मिला । 

हुण वंश 

मध्य एशिया में रहनेवाली एक आर्यज्ञाति का नाम हण था। हों के 
विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिख चुके हैं और यद्द भी बतलाया जा 
चुका है कि हण कुशनवंशियों की शाखा हो ( पृ० ६३ )। अलबेरुनी अपनी 
पुस्तक 'तदक्ञीक़े हिंद” में काबुल (डद्भांडपुर) के शाहिबंशी हिंदू राजाओं 

(२) ही; गु. हं; ४० ७४-७६ । 

(३ ) पही; ए० ४१-८४ । * 

(४ ) अलूवेरूनी ने ईं० स० १०३० (वि० से० १०८७) के झासपास भपनीः 
अरवीं पुस्तक लिखी, तिसका एक उत्तम संस्करण, भौर दो. डिल्‍्ों,में उसका गज 
अनुवाद डॉ० एउवर्ड साचू ने प्रकाशित किया है । 

(४ ) उद्भांठपुर काइल के हिंदू शादिवंशी राजाओं की राजधानी थी। रष्हण- 
शिड्त ते भपनी 'राजतरंगिणी' में उक़ नगर का उल्लेख किया है. (उदभारंडपुरे तेन 
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फे बर्णन में लिखता है--'इस वंश का भूलपुरुष बहेतकीब था। इसी 
चंश में कनिक ( कनिष्क ) राजा हुआ, जिसने पुरुषावर ( पुरुषपुर, पेशाबर ) 
में एक विद्वार' ( चौद्ध मठ ) बनवाया, जो उसके भाम से कतनिक-चैत्य 
( कनिष्क-चैत्य ) कहृल्लाया | उक्त वंश में ६० राजा हुए | अंतिम राजा लग- 
तूरमान (लघु तोरप्ताण ) को प्तारकर उसके वज़ीर (मत्री) ्राह्मण (!) कन्नर 





शाहिराज्य व्यजीयत--४। २३२। उदभारडपुरे'* 'भीमशहिरसूत्पुरा--७ । 
१०८१)। अलूवेरुनी उसका नाम वेहंद” लिखता है भोर उसे क्रंदहार ( गांधार ) की 
राजधानी वतलाता है ( एडचड साचू; 'झलूवेरुनीज्ञ इंडिया; नि० १, ए० २०६ )। 
घीनी यात्री हुएन्संग उसका नाम उ-तो-किश्ा-हां-चा ( उद्भांड ) देता है भर उसके 
दक्षिण में सिंधु नदी बतलाता है (चील; घु. रे, वे, व; जि० १, १० ११४) । हुएन्स्संग 
के जीवनचरित में लिखा दे कि कपरिश (काबुल) का राजा पहले उ-तो कित्रा-हां-चा 
( उद्भांड ) में रहता था, ( भ्रमण हूली के चीनी पुस्तक का श्रेग्रेज़ी अनुवाद, सेम्युल 
तीज् कृत, ए० १६२ )। इस समय उद्भांडपुर को उंद ( हुंद, ओोहिंद या उहंद ) ॥ 
फहते हैं भर सिन्धु और काबुछ नादगों के संगम से कुछ दूर सिंधु के पश्चिम में है। 

(१ ) हुएन्संग ने भी कुशनवेशी राजा कनिप्क के बनाये हुए इस बिहार 
( संघाराम ) का वर्णन किया है ( वी; हु. र. वे, व; जि० 3; १० १०३ )। 

(२) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'छघु' 
( छोटा ) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो 
दूसरे को 'छपु भीमदेव” कहा है। ऐसे ही मेवाड़ में श्रमरसिंह नाम के दो राजा हुए, 
जिससे पहले को “बढ़ा श्रमरसिंह' भौर दूसरे को छोटा अमरसिंह' कहते हैं । इसी 
तरह हूण वंश में दो तोरमाण हुए हों, मिनमें से पहला तो मिहिरकुल्ञ का पिता भर 
धूसरा उदभांडपुर का उक्क, वेश का लघु तोरमाण । राजतरंगिणी में भी दो तोरमाणों के 
नाम मित्नत्े हैं, मिनमें से एक तो कश्मीर का राजा ( ३। १०३। णो मिहिरकुल का 
पिता था ) भौर दूसरा उद्भांडपुर का शाहिवंशी ( १ २३३ ), परंतु उक्त पुस्तक में 
दोनों का चृत्तांव असंबद्ध है। 

(३) भलूबेरूनी ने कब्र के पीछे क्रमशः समंद ( सासंत ), कमलु, भीम, 
जैपाल, भनंदपाल, तरोजनपाल ( त्रिद्ोचनपाजञ ) और भीमपाल के नाम दिये हैं भौर 
त्रिकञोचनपात् की झृत्यु हि. स० ४१२ (हैं? स० १०२६८वि० सं० १०७४८ ) में 
भोर भीमपात की पांच बरस पीछे ( हैं स० १०२६-वि० सं० ३०८३ ) होना छिखा 
है ( एडव्ढ साचू; 'अलुवेरुनीज़ इंडिया: जि० २, ४० ३३ )। वह इन राजापों को 
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दी मिनी शी मि िक आ ध व फेर कि कि पल अर 
( शल्लिय ) ने उसका राज्य छीन लिया ।' अलवेरुनी शाहिवंशी राजाओं को 
तुर्क (त॒र्किस्तान के मूल निवासी) बतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से 
मानता है। अलवेरुती का कनिक अवश्य कुशनवंशी राजा फनिष्क था और 
लगतूरमाव ह॒णवेशी तोरमाण ( दूसरा ) होनों चाहिये । अतएव हमारे अतः 
मान के अजुसार कुशन और हण दोनों एक द्वी वेश की भिद्ध भिन्न शाखाओं 
के नाम द्वोने चादियें। भूटान के लोग अब तक तिब्बतवालों को 'हृणियां 
कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि कुशन और हरणवेशियों के पूर्व 
दिव्वत से विजय करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना 
आधिपत्य जम्ाया। वहां से फिर उन्होंने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में 
झाकर अपने राज्य स्थापित किये। 
हूणों के पंजाब से दक्तिण में बढ़ने पर गुत्तवशी राजा कुमारशुप्त से 
उनका युद्ध हुआ, जिसमें कुमारगुप्त मारा गया, परन्तु उसके पुत्र स्केदगुप्त 
ने दीरता से लड़कर हण राजा को परास्त किया। फिर राजा बुधगुप्त के 
सप्तय वि० सं० ५५६ (ई० स० ४६६ ) से कुछ पीछे हण राजा तोय्माण ने 
गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी भाग, अथोत्‌ शुज्ञगत, काठियाबाड़ राजपूतानां 
मालवा आदि छीव लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हर वंश 
में दो द्वी राजा हुए हैं, जिनका संत्तिप्त वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है-+ 
१-तोरमाण हों में प्रतापी राजा हुआ। उसने गुप्तसाम्राज्य का 
पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना दी नहीं, किंतु गांधार, पंजाब, 
कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूताना आदि देशों को विजय 
करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र 
मिद्दिस्कुल ( मिहिर्युत्न ) उसका उत्तराधिकारी हुआ | 


ब्राह्ण बतलाता है, परंतु जेसलमेर की ख्यात से कनेत्र ठंड ने सलभन ( शालिवाहन ) 
के पुत्र बालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंपर की पुत्री के साथ होना लिखा हैं 
(थे, रा; जि० २, ४० ११४१ ) | यदि भलूवेरुनी का जयपाल भर जैसलमेर की स्यात॑ 
फा जयपाल एक ही हो तो यह भ्रतुमान हो सकता है कि उद्सांडपुर के राजा आाहय॑. 
नहीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे। महमूद ग़ज़नवी से लद़नेवाले जयपाल का राज्य 
इधर दिशी तक भौर उधर फादुल तक होने का पता फ़ारसी तवारीज़ों से लगता है। 
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२३--मिद्दिस्कुल ( मिद्िरगुल ) का दत्तांत हुएन्त्लेग की यात्रा की 
पुस्तक, कल्हणु पंडित की 'राजतरंगिणी ” तथा कुछ शिलालेखों में 
पमित्रता है, जिससे ब्ञात होता है कि उसकी राजधानी शाकलमंगर ( पंजाब 
में ) थी। वह बड़ा धीर राजा था और सिध आदि देश उसने विज्रय कर 
लिये थे। पहले तो उसकी रुचि बोद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे वौद्धों ले 
अप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारवे तथा बौद्ध धम को नष्ट 
करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में दौद्धों के १६०० स्तूप और 
मठ तुड़वाये और कई लाख मनुष्यों को मरा डाला । उसमें दया का लेश 
भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किसी 
के आगे सिर नहीं भुकाता था, परंतु राजा यशोधम ने वि० से० #प६ 
(४० स० १३२ ) के आसपास उसको अपने पैरों पर कुकाया अ्रथोत्‌ जीठ 
लिया । इधर तो उसे यशोधर्म ने हराया और उधर म्रगध के गुप्तवेशी राजा 
नरासिहगुप्त वे पराजित किया, जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू- 
ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार श्रादि की ओर 
उसका श्रधिकार ववा रहा | मिहिरकुल का एक शिलालेख ग्वात्ियर से 
मिला है, ज्ञो उसके १४ वें राज्य-चर्ष का है” । उसके सिबकों में इरानियों 
के ससानियव शैली के सिक्कों का अनुकरण पाया जाता है। उनपर एक 
तरफ़ उसका नाम और दूखरी ओर बहुधा जयतु दृषध्यज' लेख है, जो 
उलका शिवभक्त होना प्रकट करता है । । 

(१) बी; बु, रे, वे, व; जि० ३, ए० १६६-१४१ | 

(१ ) छरण; 'राजतरंगिणी; तरंग 3, छोक २८६-३२४ । 


(३ ) मंदसोर से मित्रा हुआ राजा यशोधम का शिलालेख; ( फ्ली; गु. हूं; ४० 
१४६-४०७ । देखो ऊपर पृ० ६१-६२ भ्ोर ए० ६२ का टिप्पणु  । 


(४ ) राजा यशोधम केमंद्सोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने लोहित्य 
( अ्ह्मपुत्र ) से लगाकर महँद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय 
किये थे ( देखो ऊपर ४० ६२ )। ऐसी दशा में नरसिंहगुप्त राजा यशोधम का सामंत 
होता चाहिये, भौर संभव है कि वह मिहिरकुल से यशोधमे के प्रच्त में रहकर लड़ा हो । 

(४ ) छी; गु, ईं; लेखसझ्या ३७ । 

( ६ ) देखो ऊपर ४० ६१-६२; श्रौर स्ि; के, को, हूं. स्यू; जि० ३, ४० २३१॥। 
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यशोधंम से हार खाने पर भी हण लोग अपना अधिकार बना रखने 
के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां 
हुईं उनले प्रकट होता है। थाणेखर और कन्नोज्ञ' के वैसवंशी राजा प्रभा- 
करवरद्धत और राज्यवर््धन  हुणों से लड़े; ऐसे ही मालवे का परमार राजा 
हरषदेव' ( लीयक ), हैहय( कलचुरि )बंशी राजा कर्ण, परमार राजा सिंधु- 
राज” ओर राष्ट्कूट ( राठोड़ ) राजा कक्ृत्* ( कर्फराज )' आदि का हों 
से युद्ध करना उनके शिल्ञालेजादि से प्रगट होता है। अरब वो हूणों का 
कोई राज्य नहीं रह्य | राजपूताना, घुज़णत आदि के कुनवी लोग, जिनकी 
गिनती अच्छे कृषिकारों में है, हुए जाति के अतुमान किये जाते हैं । 

हुणों ने हिंदुस्तान में आने के पूरे इराव का खज़ाना लूटा और उसे वे 
यहां ले आंये। इसी से ईरान के ससानियनवंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना 
आदि देशों के अनेक स्थानों में,गड्े हुए मिल्ल जातें हैं। मिह्विरकु्त ने भी 
उनले मिलती हुई शैली के अपने सिक्के वनवाये । हरणों का राज्य नष्ट होने 
पर भी शुज्ञगत, मा्रवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत्‌ की १९वीं 
शताब्दी के आसपास तक बहुधा डसी शैली के चोंदी और तांबे के सिक्के 
बनते और चलते रहे, परंतु क्रश! उनका आकार घटने के साथउनकी 
कारीगरी में भी यहां तक भद्दापन आ गया कि उत्तपर राजा के चेहरे का 
पहचानना भी कठिन हो गया | उसकी आकृति इतनी "पल्रठ गई कि लोगों 
मे उसको गधे का खुर मानक्कर उन सिक्कों को गंधिया या :गदिया” नाम . 
से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संवेध नहीं है। 





(१) ए. ईं; जि" ३, ए० इश्त 

(२) पही; जि० १, एृ० ६६ । 

(३ ) घही; जि०१, ए० २२१ | 

(४ ) वही; जि० २, ए० ६। 

(१ ) चही; जि० ३, ९० शर८। 

(६ ) हूं. एँ; जि० १२, ४० २६४८। 

. (७ ) गधिया सिक्षों के लिए देखो स्मि; के, को, ईं. स्यू; जि० 4, प्लेट २९; 
संख्या म। १६-११ । 
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मुजेर ( शूजगर ) वंश 

इस समय गुजेर अर्थात्‌ गूज़र जाति के छोग विशेषकर खेती या पशु- 
पालन से अपना निर्वाह करते हैं, परंतु पहले उन्की गणना राजवंशियों में 
थी। श्रव'तो केवल उनका एक राज्य समथर ( बुंदेलसंड में) और कुछ 
ज़मीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं । पहले पंजाब, रातपूताने तथा 
शुज्ञरात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुणन्त्सेंग वि० सं० की सातवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में हिन्दुस्तान में आया । उसने अपनी यात्रा की पुस्तक 
में गुमर देश का बरगद किया है ओर उसकी राजधानी भीनमाल ( मिन्नमाल, 
भीमाल, जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में ) वतलाया है। हुएन्त्सेग का 
बतलाया हुआ गुर्जर देश महाक्षत्रप रुद्रदामा के राज्य के अतगत था तों भी 
उक्त राजा के गिरनार के शक स० ७२( वि० सं० २०७-६ं० १४० ) से कुछ 
ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुजर नाम 
नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वश्र और मरु नाम दिये हैं, जिससे अतुमाव 
होता है कि उक्त प्ेख के खोदे जाने तक गुजर देश ( मुज़रात ) नाम प्रसिद्ध 
में नहीं आया था। ज्षत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय शुभर ( यूज़र ) 
जाति के आधीन जो देश रहा बह गुजर देश या शुजरत्रा' ( गुजरात ) कह- 
लाया। हुएन्त्लैंग गुजर देश की परिधि ८२३ मील वतलाता है', इससे पाया 
जाता है कि वह देश चहुत वड़ा था, ओर उसकी लंवाई अनुमान ३०० मीछ 
या उससे भी अ्रधिक होती घाहिंये। प्रतिंहार ( पढ़िहार ) राजा भोजदेव 
( प्रथम ) के वि० से० ६०० के दानपत्र में लिखा है--उसने गुजरना 
( ग्ुज्गत ) भूमि ( देश ) के डेंड्रवानक विषय ( ज़िले ) का सिवा गांव 
दब किया ।' वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव 
के एक हुटे हुए मन्द्रि से मिल्रा था | उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला 
जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सें का 'डीडवाना ही है, औंर सिवा गांव 








(१) ना० प्र० प०; भाग २, ४० ३४२ । 
(२) गुज्मरत्ञाभगो डेणड्वानकविषयसस्थ( स्व द्धसिवाग्रामागहोरे 
* , ए. हूं; जि० ४, ४० २११। 
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डीडवाने से ७ मील पर का सेवा गांव है जहां से वह ताम्रपन्र मिला है। 
कालिजर से मिल्रे हुए वि० सं० की न्वी शताब्दी के आसपास के एक शिला- 
कैख में' गुर्जरन्ा मंडल (देश) के मंगलावक गांव से आये हुए जेडुक के बेटे 
देदुक की वनाई हुई मंडपिका के प्रश्लेग में उसकी ख्री लच्मी के द्वारा उम्राम- 
हे्वर के पद् की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है । मंगल्ानक जोधपुर राज्य 
के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और 
डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। छुएन्त्संग के कथत ओर इन दोनों 
लेखों से पाया जाता है कि थि० सं० की ७वीं से ६वीं शताब्दी तक जोधपुर 
राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का सारा पूर्वी हिस्सा गुजर देश ( गुजेरत्रा, 
गुज्ञणत ) के अ्न्तगेत था । इसी तरह दक्षिण और लाट के राठोड़ों तथा 
प्रतिहारों के बीच की लड़ाइयों के दृत्तान्त से जाना जाता है कि शुजर देश 
की दत्तिणी सीमा लाद देश' से ज्ञा मिलती थी । अवणव जोधपुर राज्य 
का छारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दक्षिण लाट देश तक का वर्तमान गरुजजत 
देश भी उस समय गुजेर देश के अन्तगेत था। अब तो केवल राजपूताने से 
दक्षिण का दिस्सा ही गुजणत कहलाता है। दशों के नाम वहुधा उनपर 
अधिकार फरनेबाली ज्ञातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जैसे कि 
मालवों से मालवा, शेखाबतों से शेखाबाटी, राजपूतों से राजपूताना आदि । 
ऐसे ही गुजरों ( गूजरें ) का अधिकार होने से गुजेरजा ( गुजरात ) नाम 
प्रसिद्ध इुआ। गुजरदेश पर गुजरों ( गूजरों) का अधिकार कब हुआ 
और कब तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इतना तो निश्चित है कि 
रुद्रदामा के समय झथोत्‌ वि० स० २०७ (ई० स० १४० ) तक गुजरों का 
राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। संभव दे कि क्षत्रपों का राज्य नष्ट होने 
पर गुजरों का अ्रधिकार वहां हुआ हो । पि० स० ६८५ (ई० स० देश्८ )के 
पूर्व उनका राज्य बहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संवत्‌ में वहां चाप: 
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(१) श्रीमद्गुज्जेरत्ामएडलान्तःपातिमंगलानकविनिर्गेत० 
ए. ईं| जि० ४ ४० २१०, टिपण ३। 
(२ ) लाटदेश की सीमा के लिए देखो दा० प्र० प|भाग ३, ३० ३४६, टिप्पण ३) 
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 (बाषड़ोबेशी राजा व्याप्रक्लुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले 
( भिन्लमालकाचार्य ) प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त के '्राह्मस्फुदसिद्धांत' से 
पाया जाता है! | लाट देश के. चालुक्य ( सोलंकी ) सामत पुलकेशी 
( अ्वनिज्ञनाभ्रय ) के कल्चुरि संवत्‌ ४९० (वि० से० ७७६०-६० स्० ७३६ ) 
के दानपात्र से ज्ञान पड़ता है कि चाधघोटक (चाप, चाबवड़ा ) वंश गुजर 
वेश से भिन्न था । 

भीनमात्ञ का गुजैर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे बि० से० 
की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके 
निकटवर्त्ती प्रदेशों पर गुजेरों के एक और राज्य होने का भी पता चलता 
है। अलवर राज्य के राजोरगढ़ बामक प्राचीन क्लिले से मिल्रे हुए बि० सं० 
१०१६ ( ई० स० ६६० ) माघ सुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि 
उस समय राज्यपुर ( राजोरगढ़ ) पर प्रतिहार गोत्र का गुगेर महाराजाधिराज 
सावट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर: प्रथनदेव राज्य करता था और 
बह परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर ज्ितिपालदेव ( म्रदीपाल ) का 
सामंत था?। यह ज्षितिपाल कन्नौज का रघुवंशी प्रतिद्वार राजा था। उस 
शिलालेख में मथनदेव को महाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है, जिससे अज्ञ- 
मान होता है कि वह क्षितिपालदेव ( महीपाल ) के बड़े सामेतों में से रहा 
होगा। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां शुजर (गूजर) 
जाति के किसान भी थे | 

वर्तमान गुजरात के भड़ीच नगर पर भी गुजैरों का राज्य वि० सं० 
की सातर्वी ओर आठवीं श॒ताष्दी में रहने का पता उनके दानपत्नों से लगता 
है। संभव है कि उक्त संबतों के पहले और पीछे भी उनका राज्य वहां रहा 


($ ) देखो ऊपर ४० ६४ और विपिण २। 

(२) तरलतरतारतरवरिविदारितोदितसेन्धवकच्चेक्नसोराशचावोटक- 
मेगैगुजेरादिराज्ये (ना० प्र० पु भाग ३, ४० २१० और ४० २११ का टिपय २३)। 

(४ ) ए. ईं। जि० ३, ४० २६६ । 

(४ ) वही; जि? ३, ए० २६६।.. « 
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हो । आश्चर्य नहों कि भीनमाल के गुजैरों ( गूज़रों ) का राज्य-ही भड्ोच 
तक फैल गया हो और भीनमाल का राज्य उनके हाथ से व्रिकल जाने 
पर भी भड़ौच के राज्य पर उनका या उनके झुद्ंवियों का अधिकार. 
वना रहा हो। भड़ौच के गुजर राजाशं के दानपत्नों से प्रकट होता है कि 
उम्त गुजर राज्य के अंतर्गत भड़ीच ज़िला, सुरत जिले के ओरपाड, चौरासी 
और बारडोली के परगने तथा उनके पासवाले बड़ौदा राज्य, रेवाकांठा . 
ओर सचीन राज्य के इलाके. भी रहे होंगे.। 

गुज़ेर जाति की उत्पत्ति.के विषय. में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने 
अनेक कर्पनाएं की दें। जनरल करनिंगहाम.ने उनका यूची अर्थात्‌ कुशन 
बैशी होना अन्लभाव किया. है । धी० ए० स्मिथ ने उतकी गणना हणों में की 
है' । सर जैम्स कैंपवेत्र कः कथन है कि. ईसबी सन्‌ की छठी शताब्दी/ें 
यूरोप और एशिया की सीमा पर ख़ज़र नाम की एक जाति रहती थी; उसी 
जाति के लोग गुजर या यूज़र हैं और प्रि० देवदत्त-रामकृष्ण भंडारकर नें 

($) के; भा, स; रि; जि० ३, ४० ७० ।* 

(२) देखो ऊपर ए०-४७-' 

( टै ) हर ४] मि० ४०, ४० ३०'। 

(४) भ्रीयुत भंदारकर ने तो साथ में यह भी लिंखा है--“बंधई इह्ते में 
गूज़र ( गुजर ) नहीं हैं; ज्ञात होता है कि वह जाति. हिन्दुओं में मित्र गई । वहां गूज़र 
( गुजर ) वाणिये ( बनिये, महाजन ), गुजर ( गुगेर ) कंंभार भौर ग्रूजर ( गुजर.) 
सिलावट हैं। खानदेश में देशी कुनवी भौर गूज़र ( गुजर ) झनवी हैं । एक मराठा 
झुटुंब गुर्जर कहलाता है, जो मद्दाराष्टू के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रह है। करहाड़ा 
ब्राह्मणों में भी गुमेर नाम मिलता है। राजपूताने में गूजरगौढ़ ( गु्रगौढ़ ) आह्षण 
हैं। ये सव यूज़र ( गुजेर ) जाति के हैं (ईं. एूँ; जि० ४०, ए० २२) ।” भंडारकर 
सद्दाशय को इन नामों की मामूली उल्पत्ति जानने में भी भारी भ्रम हुआ भौर उसी से 
इन सबको यूजर ठहर दिया है, परंतु वालतव में ऐसी वात नहीं है। जैसे धोमाल नगर 
(भीनमाल, जोधपुर राज्य में ) के प्राक्षण, मद्दाजन, जढ़िये भादि बाहर जाने पर झपने 
मूल निवासस्थान के नाम से अन्य आाह्मणों भ्रादि से अपने को भिन्न बतल्ाने फ्रे किए 
श्रीमाली आ्राद्मण, श्रीमाली महाजन भाादि कहलाये; इसी तरह सारचाढ़ में दधिमती 
( दाहिम ) ऐत्र के रहनेवाले झरह्मण, राजपूत, जाट श्रादि दाएमे प्राह्मण, दाहिमे राज-- 
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कैंपवेल का कथन स्वीकार किया है; परन्तु ये कथन क्पनामात्र हैं 
क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि अमुक समय में 
अमुक कारण से यह जाति बाहर से यहां आंई । खज़र से गुमर या गूज़र 
जाति की उत्पत्ति मानना वैसीःही कपोलकल्पना-है जैसा कि कोई यह कहे 
कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैकूसन जाति से निकले हैं। नवसारी से ' 
मिले हुए भड्टौच के गुजरबंशी राजा जयभठ ( तीसरे ) के कलचुरि संवत्‌ 
४५६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुजरों का महाराज कर्ण (भारतप्रसिद्ध) 
के वंश में होना लिखा है। ु 
'बड़णूजर 
फनेत्न टॉड ने लिखा है--“बड़गूज़र सूर्यवंशी हैं और गुहिल्तोतों 
को छोड़कर केवल यही एक वंश ऐसा है, जो अपने को रामचंद्र के बड़े बेटे 
छब' से निकलना बतलाता है। बड़गूजर लोगों के बड़े-बड़े इलाके हूंढाड़ 





पूत, दाहिमे जाट श्रादि कहलाये; भोर गोढ़ देश के आह्मण, राजपूत, कायर्थ भादि बाहर 
जाने पर गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गोढ़ कायस्थ आदि प्रसिद्ध हुए; वैसे ही आ्राचीन 
गुजर देश के रहनवाले आह्यण, महाजन, कुंभार, सिलावट भादि गुजेर आह्षण, गुजर 
(भूजर ) बनिये, गुर्जर ( यूज़र ) कुंभार तथा गुजर ( गरूजर ) सिलावट कहलाये | झ्तएुव 
गुजर ब्राह्मण आदि का झशिग्रात्र यह नहीं है कि गुजेर ( गूजर ) जाति के ब्राह्मण आदि । 
उनके नाम के पूते लगनेवाल्षा शुजेर ( गूज़र ) शब्द उनके आदि निवास का सूचक है, 
न के जाति का । उक़् महाशय ने एक करहाढ़ा ब्राह्मण कुट्टंब के यहां के है० स० ११६१ 
('वि० सं० ११४८) के दानपत्न से थोदासा अवतरण भी दिया है, मिसमें दान तेनेवाले 
गोधिंद आह्षण को काश्यप, श्रवत्सार भर नेध्रुव, हन तीन प्रवरवा्ञे नेध्रुव गोत्र का 
और गुजर उपनामवाल्ा (गुजेरसमुपाभिधान) कहा है। यदि गूज़र जाति का एशिया की 
ख़ज़र जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र और प्रवर का अचार था | 
उन्होंने गूजरगोद़ों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है--इस नाम का ताथये गूजर 
जाति के गौड़ ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव में गुतरगोढ़ का अर्थ यही है कि गुर्मर देश के 
रहनेवाले गोढ़ आह्यण, न कि गूज़र जाति के गौड़ प्राहण । 
' (१)३. एँ। जि० ४०; ए० ३० । 

(३ ) गुद्दिलोतवंशी शजा अपने फो रामचंद्र के पुत्र लव के दंश में नहीं, किंतु 

छुश के घंश में मानते हैं । ऋनेल दोड ने यह अम से लिखा है । 
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( जयपुर राज्य ) में थे, और माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का मूलस्थान ) 
के राज्य में राजोर ( राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क्लिला उनकी राजधानी था। 
राजगढ़ और अलवर भी उनके अ्रध्िकार में थे। जब वड़गूज़रों को कछु- 
बाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस बंश के एक दूल ने 
गंगा किनारे जाकर शरण ली और वहां पर तया निवासस्थान अनृपशहर 
बसाया' ।” कर्मत्र ठंड ने बड़गूज़रों की राजधानी राजोरगढ़ वतलाई है। 
हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिल्नालेखसे वतत्रा चुके हैं कि प्रतिहार गोत्र 
के गुजर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बड़गूज़रों का 
राज्य उस प्रदेश पर वहल्लोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिक्षा 
लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछुवाहों ने उचकी जागीरें छीनी होंगी। 
लेखों में चढ़गूज़र चाम पहले पहल माचड़ी की चावलीवाले वि० से० १४३६ 
(३० स० १३८२ ) के शिलालेख में देखने में आया। उस लेख से पाया 
जाता है कि उक्त संचत्‌ में वैशात सुदि ६ को सुरताण ( सुल्तान ) पेरोज- 
साधि ( फ़रीरोज़शाह तुग्रलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) 
पर वड़गूजर वंश के राजा आसलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का 
राज्य था, वह वावड़ी खंडेलवाल महाजन कु्डुंब ने बनवाई* । उसी गोगदेव 
के सम्रय के पि० से० १४२१ और १४२६ ( ६० स० १३६४ और १३६६ ) के 
शिलालेख भी देखने में आये हैं । गोगदेव फ़ौरोज़शाह तुग़ल्लक का सामंत 
था। घहीं दूसरी बाबली में एक शिज्नालेख वि० सं० १४१५, शाके १३८० 
(४० ल० १४५८ ) का झुस्ताण ( खुल्तान ) वदलोलसाहि (वहलोल लोदी) 
के समय का बिगड़ी हुई दशा का है । उस समय माचेड़ी में वड़मूजरबंशी 
महाराज रामासह के पुन्न मद्दाराज रजपालदेव ( राज्यपालदेव ) का राज्य 





कसम 





(१ ) थे; रा; मि० १, ए० ६१४०-४१ | 


(३ ) राजपूताना स्यूजञियम्‌ ( अजमेर ) की ई० स० १६१८-१६ की रिपोर्ट 
धृ० ३, छेससंस्या ८। 


. (३) वही; ई० स० १६१४-१६ (की रिपोर्ट | प० २, छ्षेखसंक्या ६०७ | 
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होना लिखा है' । उक्त लेख का महाराज रामसणिद् गोगदेव का पुत्र या पोचर 
: होना चाहिये। ह 
.. गुज़रों ( गूज़रों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवहार 
नहीं है, किंतु बड़गूज़रों के साथ है। जयपुर के राजाओं की अनेक राणियां 
इस वंश की थीं। ज़वरल कनिंगहाम का कथन है. कि ग्वालियर के तंवर 
राजा मानसिद की गूज़री राणी के नाम पर उसने मूज़री, वहुलगूंजरी, माल- 
गूजरी और मंगलगूज़री नाम की चार रागनियां वनाई । 
राजा यशाघत्त 
यशोधर्म, जिसको विष्णुवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा 
हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नहीं। 
उसके शिल्ाल्लेख मेद्सोर और वहां से दो मील पर के सोंद्सी तामक स्थान 
में मिल्ते हैं, जिनसे अनुमान द्ोता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंद- 
सोर रही होगी। सौंदरी में ही उसने अपने दो विजयस्तेभ खड़े करवाये 
जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं । इन दोनों विजयस्तभों 
पर एक ही लेख खुद्वाया गया था, जो इस सम्रय एक पर तो पूर्णतया 
खुरक्षित है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नएट हो गया है। उक्त पूरे लेख 
का आशय यह हे--ज्ञो देश गुप्त राजाओं तथा हणों के अधिकार में नहीं 
आये थे उनको भी उसने अपने अधीद किया; ल्लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) नदी से 
महेंद्र पवैत ( हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट ) और हिमालय से 
पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वाप्रियों को अपना सामंत बनाया) । राजा 
मिहिरकुल ने भी, जिसने शंभ्रु ( शिव ) के.सिदा किसी के आगे सिर नहीं 
(१ ) राजपूताना स्यूज़ियय्‌( अजमेर ) की ई० स० १६१४-३६ की रिपोर्ट; 
पृ ३/लेखसंस्या 4१ | 
(३ ) देखो ऊपर ४० ३६ श्र रिप्पए २। 
(३) ये भुक्ता गुपतनाथेन्ने सकलवसुधावंऋन्तिदृष्टप्रतापे- 
:.' नज्ौज्ञा हृणाधिपानों क्षिंतिपतिमुकुटाध्यासिनी यान्प्रविष्ट | 
देशांस्तात्थन्वंशेलद्रमश( ग)हनसरिद्वीरवाहपगृढो- 


न्‍्वीयोवस्कत्राजः खगुहर्परिसरावज्या यो भु्नीकत ॥ 
२० 
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- क्ुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अधीत्‌ उससे हाय [? 
विजयस्तेभ पर के दोनों लेखों में संचत्‌ नहीं है, “परंतु मेद्सोरबाला उसका 
शिलालेख मालव (विक्रम ) संवत्‌ ५८६ ( ६० स० ५६२) का है । उसमें 
पूर्व और उत्तर के वहुतसे राजाओं को धश करने का -कथन-सो है, 'परंतु 
मिद्दिरकुल को दयने का उल्लेख नहीं है, जिससे अज्ञमान द्वोता है कि विजय- 

स्तेम्न वि०.सं० ४८६ के.पीछे खड़े किये गये होंगे। 
“बैस बंश हे 
दैसवैशी राजपूत सू्यवेशी माने जाते: हैं । वाणभट्ट ने अपने हषचरित 
में वैसवंशी राजा प्रभाकरबर््धन-की पुत्री राज्यभ्ली का विवाह कन्नौज के 
मुखर( मोजरी )वंशी राजा अवंतिवमों के पुत्र अ्रहृववर्मो के लाथ होने को 
खये और चंद्र॒वंशों का मिल्ञाप बतलाया-है?। इस घेश का इतिहास वाणभट्ट 
के 'हषचरित', राजा हपे के दानपत्र, घीनी यात्री हुएन्त्सेग फी यात्षा की 
पुस्तक वा दंक्तिण के .सोहकियों के. शिक्ञालेखादि से मिलता है, जिसका 


सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है-- 
....... 3 लमूति शरीक पेश (याकेथर) फा" स्वामी भौर पता शिवमचा 


आलोहिलयोपकण्छात्तलवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा- 
दएजाशिश्सानेस्तुहिनशिखरिण पेश्रिमादापयोेः | 
सामन्‍्तैयैस्य बाहुद्रविशहृ॒तमदेः पादयोरानमद्धि 
श्चूडारत्नाइशुराजिन्यतकरशवला भूमिभागाः क्रियन्ते |, 
संदसोर'का-शिलालेख, फ़ली; गु. ई; ४० १४६० 

(१ ) देखो ऊपर ए० ६२, टिपण 4]...- 

(२ ) फ़ली; गु. हूँ; ४० १९५२-१४ । 

(६) तात सा प्राप्य चिरात्खलु राज(ज्योभ्रिया घीटेतो तेजोमयौ 
सकलजगद्गीयमानबुधकर्णनंदकारिगुएगणो सोमसूर्यबंशाबिब पुष्प प्योे 
मूतिमुखरवंशो ( इरपचरित, उच्छूवास 9, पृ० १४६; निर्शयसागर-संस्करण ) 

(५) अर्ति पुणयक्न॒तामधिवासों वासवावास इव बसुधामवतीर: ** 

श्रीकरछो नाम जनपद (यही; ए० २४-६६ )॥ , 
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था। उसके पुत्र नरवद्धन की राणी वत्निणीदेवी से राज्यवद्धेत उत्पन्न 
हुआ, जो खूये का परम उपासक था। राज्यवर्द्धध की राणी. अप्सरादेवी से * 
आदित्यवद्धेंन का जन्म हुआ। वह भी खूये का भक्त था। उसकी राणी महा- : 
सेनगुप्ता से प्रभावरव््धेन ने जन्म लिया; जिसको प्रतापशीक भी कहते थे। 
आदित्यवद्धन तक के नामों के साथ केवल महाराज ' पद्‌ मिलता है, भ्रत- - 
एव बे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों ( गुप्तों ) केसामंत रहे होंगे । उसका - 
शजपूतादे के साथ कुछ भी संबंध नहीं था । 
प्रभाकरवर्जन : की पद्वियां 'परमभ्द्दारक' और 'पहाराजाधिराज! 
मिलती. हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकद करती हैं'। हर्ष के ताप्न- 
पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नमरानेवाला- तथा 'हषचरित' में हणों एवं 
गांधार, सिंधु, गुजेर ( गुजेर देश ऊपर बतलाया हुआ प्राचीन शुजर देश. 
होना चाहिये ) और छाठ देशों को विजय करनेवाल! लिखा है । वह भी. सये 
का परम भक्त था और प्रतिदिन आदित्यहृद्य” का पाठ किया करता था। 
उसकी राणी यशोमती से .दो पुत्र राज्यवद्धन और हृपेबर्ून, तथा एक पुत्री 
शाज्यभ्री उत्पन्न हुई; जिसका विवाह कन्नौज के मोसरीवंशी राजा अवेतिवर्मो 
फें पुत्र प्रहवमो के साथ हुआ। मालवे के राजा ने ग्रहवर्मा को मारा और 
उसकी शणी.राज्यश्री के पैसों में बेड़िया. डालकर उसे कन्नोज के क़ैदखाने 
. में रकलां। उसी समय प्रभाकरवद्धेन :का देहांत हुआ और इसका बड़ा पुत्र 
शज्यवद्धन थार्येग्वर के राज्य-सिहासन पर बेठा। 
राज्यवद्धैन अपने पिता के देदंतःसमय उत्तर में हों से लड़ने को 
(१ ) ए. ईं; जि० ४, ४००३१०-।. 
(२-) चही। जि०४, ४० २१० । 
(३१ हृणहरिणकेसरी सिंधुराजज्वरों गुजेरपजागरो गान्धाराधिपग- 
न्यह्िषकृटणालको लाठणाठ्वपट्चरो मालवलच्मीलतापरशु: प्रतापशील 
ईते प्रधितापरनामा प्रभाकरवद्धनो नाम:राजाधिराजु (हपचरित| ४० १२०)। 


(,३४:) वही; उच्छूवांस ६, ४० $प२-परे । 
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गया था; उनके साथ युद्ध में वह .घायल हुआ, परंतु विजय प्राषकर उसी 
दशा में धाणेश्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर 
उसने राज्यलिंहासद पर आरूढ़ होना पसंद न किया, किंतु भदृंत ( बौद्ध 
साधु ) होने.के विचार से अपने छोटे भाई दृषबद्धन (द्वप ) को राज्य- 
सिंहासन पर विठाना चाहा । हर्ष ने सी भदंत होने को इच्छा प्रकट की 
ओर राज्य की उपाधि को अस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यभी के 
कैद होने की खबर मिल्ी, जिससे राज्यवरद्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ 
दिया और १०००० सवारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढ़ाई कर दी। 
सेग्राम में विजय पाकर उसने उसके वहुत से हाथी, धोड़े, रत्न, राणियों के 
आभूषण, छुत्र, चेबर, लिहासद आदि राज्यचिह् छीन लिये, तथा उसके 
भ्रत:पुर की वहुत सी सुद्र स्तियों, और मालवे के सब राजाओं ( सामंतों ) 
को कैद कर लिया। लौटते समय गौड़ (बंगाल) के राजा नरेंद्रगु्त 
' ( शशांक ) ने उसे अपने महलों में लेजाकर विश्वासघात कर मार डाल्ा'। 
यह घटना वि० स० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में हुईं। हृषवर््धन के दानपत्न में 
राज्यवद्धन का परम सौयत ( बौद्ध ) होना, देवगुप्त आदि अनेक राजाओं 
को जीतना तथा सत्य के अनुरोध से श्र के घर में प्राण देना लिखा है।। 
उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हृष॑वर्द्धन हुआ | 
हपचरेन को भ्रीहर्ष, हु ओर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यसिद्ासन 
पर चैठते दी उसने गौड़ के राजा को, जिसने उसके बड़े भाई को विश्वास- 
घात कर मारा था, नए करने फा संकरप किया और अपने सेनापति सिंह- 
नाद तथा स्केंदशप्त की संप्रतिसे सब ही राजाओं के नाम इस अभ्निप्राय के 





(4 ) इपंचरित; उच्चूवास ६, ४० $८६।. 

(२) राजानो युपि दुष्टवाजिन इब श्रीदेवगुप्तादय,८ 
कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे सम संयता ॥ 
उत्खाय द्विपतो बिजिल वसुधाडकृत्वा प्रजानां प्रिय 
प्राणनुज्कतवानरातिमवने सत्यानुरोधेन यः 0 

हे का दानपत्र; पृ. ईं। जि० ४, ए० २३० । 
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पत्र भेजे कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या मुझ से लड़ने फोः 
तैयार हो जाओ। फिर दिग्विज्रय के लिए प्रस्थान कर पहला मुक्नाम राज 
धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर.किया। वहां प्रागज्योतिष ( बंगाल: 
के राजशाही ज़िल्ले का नगर ) के राजा भास्करवमों ( कुमार ) के दूत हँस- 
बेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत्न भेट कर प्राथना' 
की कि भास्करवमों आपसे मैत्री चाहता है। उसने दूत का निवेदन स्वी 
कार कर उसके राजा को अपने पास ,उपस्थित होने फ्रे लिए कददलाया। 
वहां से कई मंज़िल आगे चलते पर मंत्री संडि भी उससे आ मिल्रा और 
उसने मालवराज के यहां से लाया हुआ छूट का माल नज़र कर निवेदन 
ढिया कि राज्यभ्री कन्नोज के क्रैदखाने से भागकर विंध्याटवी में पहुंच गई 
है। यह समाचार पाते ही उस(हर्ष)ने भेडि को तो गौड़ के राजा को दंड 
देने के लिए भेंजा और स्वयं विध्याटथी की ओर चला और अपनी बहिन 
को लेकर यश्ट्रह स्थान्र में पहुंचा'। अल्मान ३० ब्षे तक लगातार युद्ध 
कर उसने कश्मीर से आसाम तक और नेपाल से नमैदा तक के सब 
देश अपने अधीन कर विशाल राज्य- स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी 
अपने झधीन करना चाहा, परंतु वादामी ( वातापी, बेबई इब्ाते के बीजापुर 
ज़िले के बादामी विभाग का झुख्य स्थान) के चालुक्य ( सोलेकी ) राजा 

पुलकेशी (दूसरे ) से ह्वाए जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । 

» (१ ).हपचरित; उच्छचास ६-७)... 

(३) अपरिमिततविभृतिस्फीतसामन्तसेना- 
मुकुय्मरिमयखावक्ान्तपादाएविन्दः | 
* . .युधि पतितगज(जे'न्द्रानोकवी( बी)भत्समृते- 
भर्यविगकितहर्षों येन चाकारि हष! ॥ [ २३ ]॥ 

पुलकेशी ( दूसरे ) के आहोले के शिलालेख से; ए: ईं; नि० ६, ए० ६। 


समरसंसत्ततकलोत्तरापथेश्वरश्रीहषैवर्द्धनूपराजयोपल्ब्धपरमे धरनाम पेयस्  * * 
- -पुल्ककेशी के ्येष्ठ पुत्र चंद्रादिय की राणी विजयमदयरिका के दानपत्र से । 
2... ई, एूँ, जि० ७, १० १६३ 
हुएन्ससंग ने भी हर्ष के'इस पराजय का उल्लेख किया है ( देखो ऊपर ४० म३-८४ )। 
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उसकी राजधानी थारणेश्वर' और कन्नौज दोनों थीं। चीनी यात्री हुएन्संग; 
जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हृषेवर््धन ने अपने भाई केः 
शत्रुओं को दंड देने वथा आसपास-के सब देशों को अपने अधीन-करने के: .- 
समय तक दाहिने हाथ से भोजन न-करने का प्रणु-किया था। ५००० हवाथी;, 
२०००० सवार और ५०००० पैदल सेना सहित उससे निरंतर युद्ध कियाए 
और पूर्व से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न करनेवाले सब राजाओं 
को जीतकर ६ वर्ष में हिंदुस्तान (नग्रेदा से उत्तर के सारे देश ) 
के पांचों प्रदेशों ( पंजाव, सिंध, मध्यप्रदेश, बंगाल, शुज्ञणत घः 
राजपूताना आदि ) को अपने अधीन किया। इस प्रकार राज्य-चढ़ जाने पर: 
अपनी सेना में भी वृद्धि कर लड़ाई के हाथियों की. सेख्या'६०००० और: 
सबारों की १००००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष के वाद उसके श्तरों ने: 
विभाम पाया, फिर उससे. शांतिपूवेक राज्य किया। उसःसम्रय-यद्द धमः 
प्रचार के कार्मो में निरंतर लगा रहता था। अपने' राज्यभर में जीवदिसा: 
तथा मांसभक्षण की मनादी कर दी थी।इसके प्रतिकूल चलनेवाले को प्राणु:- 


दूंड मिलता था। तमाम बड़े मार्गों पर यात्रियों तथा ररीयों-के' लिए पुएय*- - 


शालाएँ वनवाई, जहां पर ख्राने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को औषधि भीः 
मित्रा करती थी । प्रति पांचवें वर्ष वह 'मोज्षमद्वापरिषदृर नामक समा कर: 
अपना खज़ाना दान से खाली कर देता; .धम्मंगुरुओं में पररुपण विवाद करवा-- 
कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीक्षा करता; सदाचारियों का सम्मानःकरता॥- 
दुऐं को दरड देता; बुद्धिमानों को उत्सादित करता; सदाचारी धमवेत्ताश्रं 
से धम भवण फरता और दुराचारियों को निकाल देता था। वि० सं०- ७०१ 

(६० स० ६४४ ) के आसपास उसने प्रयाग में धर्ममदोत्सव किया, जिसमें? 
बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे'। रणरसिंक होने के अतिरिक्त वह विद्वान. 
भी था। उसके रचे हुए 'रत्ावली', 'प्रियदर्शिका' और 'नागानंद! नाटक. 
उसकी विद्वता फे उज्ज्वल प्रमाणहँ। जैसा वह विद्वान था वैश्ला ही चिंत्रर- 





(१) थी; छ. है. वे, घ; भि० १, ए० २१५३-६६ ।' 
(२) 'काव्यप्रफाश' की किसी हस्तलिखित प्रति में यथा भरीइर्पाेधोवकादीना 
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: शविद्याओं भी बढ़ानिपुण था, क्योंकि दंसखेड़ा-से मित्रे हुए उसके दानपत्र 
: में उसने अपने हस्ताक्षर चित्रलिपि में किये हैं, जो उसकी चित्रनिषुणता 
*की साज्ञी दे रहे दें? । विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाल्ा होंने से उसके 
र्स्मय में कई-बड़े बढ़े-विद्वान हुए । सुप्रसिद्ध वाणभट्ट उसका आशित था, 
“जिसने 'दृषेचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम 
अमर कर दिया ओर 'कादधरी' न्ञामक अपूर्व गद्य.कथा का पूर्वाद्ध रचा। 
इस (कार्दबरी) मंथ का उत्तर उसके पुत्र पुलिंद(पुलिन)भट्ट ने अपने पिता 
"के देद्दान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया। बाणभट्ट को 
नह ने बड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके (बाण के ) तथा पिछले 
: विद्वानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कवि की 'सूक्तिमुक्तावल्ी' 





“घन ( भीहष आदि से धावक झआदि-को धन.मिला ) पाठ देखकर छुछ विद्वानों की यह 
*कत्पना है कि 'रत्नावल्षी' आदि नाटक श्रीहष ( हपेवर्दून ) ने नहीं लिखे, किंतु धावकं 
पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहृष को उनका रचवित्ा बतल्लाया और उससे धन 
लिया । प्रथम तो उक् कथन का श्र्थ थही है कि काब्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा 
“ज्ोग विद्वानों को धन देते हैं जेसे कि श्रीहष ने घावक फो दिया था। दूसरी बात यह कि 
“धावक' पाठ ही भशुद्ध है। डाक्टर घूछर को कश्मीर की प्राचीन प्रतियों में उपयुक्ष 
“पाठ के स्थान में “यथा श्रीहपीदेबाणादीनां धन! पाठ मिला, जिसकी उसने शुद्ध पाठ 
“माना इतना ही नहीं, किंतु यह भी (लिखा कि 'घावक' का नाम कश्मीर में अज्ञात है, 
-इसक्षिए उसे भारत के कवियों की नामावत्षी में से निकाल देना चाहिये ( डा० घूलर 
*की करमीर, राजपूताना और भध्यभारत की संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की 
, "रिपोर्ट; ए० ६६ ) | काब्यप्रकाश (उल्लास ३) के उक् कथन का भराशय यही है कि बाण 
“कवि ने हप का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्रव्य दिया था जैसा कि 
बाण ने स्वयं लिख है ! श्रीहर स्वयं बढ़ा ही विद्वान्‌ था यह बाय आदि के लेखों से 
,पिद है। | 
. (१ ) ९६ ईं; जि० ४, ३० २१० के पास के फोटो में राजा हे के हस्ताक्र देखिये। 
(१) अविशद्ञ 'पुनरपि नरपीतमवनम्‌ । स्वल्पेरेव चहोमि! परस- 
' प्रीतिन प्रसादजन्मनो मान्य ग्रेम्णो विस्तस्मस्य द्रविणस्य नमैणः प्रभावस्य 
“च परां कोटिमानीयत नेेन्‍्द्रेणेति (हरपचरित; उच्छूवास २ का अंत, ४० ४२ )। 
(३ ) 'ब्वारसमुच्रप' नामकी पुस्तक में 'काव्यप्रकाश' के उपयुं्ञ कथन के 


१६४. - राजपूताने का इतिहास 
नामक पुस्तक में लिखा है कि वाएभट्ट (और पुलिंदभद्ट) के अतिरिक्त मथूर 
( सयेशतक का कर्ता ) और द्वाकर ( मातंग दिवांकर ) भी उसी राजा के: . 
दस्वार के पंडित थे! । खुबंधु ( 'वासवदत्ता' का को ) का उसी के समय में 
होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान भानंतुगाचाये 
( भक्तामरस्तोन्र' का कतो ) भी उसी के समय में हुआ । 
चीनी यात्री हुएल्त्संग के अुसार हषेवरून की पुत्री का विवाह 
बलभीपुर (बढ्य, काठियावाड़ू ) के राजा धुवभर्ट ( छुबसेन दूसरे ) 
साथ हुआ था । राज़ा दृषबरद्धन ने चीन के बादशाह से मैत्री कर अपने 
एक ब्ाह्मण राजदूत की उसके पास भेजा, जहां से पद वि० स० ७०० 
( ६० स० ६४३) में लौटा। उसीके साथ चीन के वादशाह ने भी. भपना 
दूतदल् हषंवद्धेन के द्रवार में भेजा। वि० से० ७०४ (६० स० ६४७) में 
चीन के बादशाह ने दूसरी वार अपने दूतदूल को, जिसका मुखिया 
उदाहरण में नीचेलिखा हुआ शोक दिया है... 
हेम्नो भारशतानि वा मदमुचों वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहरषेण सर्मर्पितानि कबंये बाणाय बुत्राब ततू। 
या बारेन तु तस्य्‌ सृक्ततनिकेरदृक्षिताः कीतेय 
सता कल्पप्रलेगेषि यान्ति न मनाडम॒न्ये परिस्लानताम्‌ 
पीदसेन की पहली रिप्रोद। ४० २१) 
(५) भहो प्रभावो वहदेव्या यन्मातंगदिवाकरः | 
श्रीहृषस्याभवत्सभ्यः समो बाणमयर्योः ॥ 
'सुभापितावलि' की श्रेग्रेज़ी भूमिका; ए० ८६! 
(२ ) चीनी यात्री हुएन्संग की सारतयात्ना की पुस्तक “सीयुकि' के अंग्रेज़ी 
वाद में बीठ ने शीलादित्य ( हर्षवर्धन ) के पुत्र की राजकन्या का विध्राह बी के 
राजा प्वभट के साथ होना लिखा-है (वी; जु. रे. वे. व; जि० २, ४० २६७ ) शोर 
ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु थॉमस पेंट उक् पुस्तक के अनुवाद एवं 
वि्षत्त टिपपणी में शीरादित्य ( हपवर्दन ) ही की पुत्री का पिवाह ध्ुवभद के . 
साथ होना बतलाता है ( वेंटर्स; भोन युभव्‌ चूदांग; जि० २, ३० २४७ ) मो ध्रषिक 
जैश्वास के मोघ है।.. + - 7 2 कफ 
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बंगहुएल्त्से था, हषेबर्द्धन के दरबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने 
से पूर्व ही वि० सें० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास हुे का देहांत हो 
गया और उसके सेनापति अर्जुन ने राज्यसिहासन छीनकर चीती दूतदल 
को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही' मारे गये। इसपर उक्त दूतद्ल का 
मुखिया ( बंगहुएन्त्से ) अपने साथियों। सहित नेपात्न में भाग गया, किन्तु 
थोड़े ही दिनों बाद वह नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर जोठा 
तो अर्जुन सागा, परंतु पराजित होकर कैद हुआ और वंगहुएन्त्से उसको 
चीन ले गया! । इस प्रकार हषवद्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य की 
समाप्ति उसी के देद्ान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब 
राज्ञा फिर स्वतेत्र बन बैठे । 

वि० से० ६६७(६० स० ६०७) में हषेवर्द्धध का राज्यामिषेक हुआ था 
उस समय से उसने अपने नाम का सवर्त' चलाया, जो हर्ष या भ्रीहृषे संवत्‌ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, ओर अनुमान ३०० वर्ष तक चलकर अस्त हो गया। 


राजपूताते में हपे संवतवाले शिल्नालेख मिले हैं । ह्षबद्धन पहले शिव का 


($ ) चबक्ेज़; मेमोयर; ए० १६, टिप्पए २। 

(२ ) हप संबत्‌ के लिए देखो भारतीय प्राचीनालिपिमाला; ए० १७७। 

(३ ) भरतपुर राज्य के कोट नामक गाँव से मिले हुए एक कुटिलाक्षरवाले' 
शिज्ञालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) में रखा 
हुआ है, संवत्‌ 9८ दिया है। लिपि के आधार पर यह संवत्‌ भी हर्ष-संदत्‌ ही हो 
सकता है ( राजपूताना स्यृज़ियम्‌ (अजमेर ) की ० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट; ४० २, 
लेखसख्या १ )। 

अत्ववर राज्य के तसई गाँव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुटिल 
लिपि में खुदी हुई एक प्रशास्ति का नीचे का अंश लगा हुआ है, जिसमें संवत्‌ १८२ दिया 
है। लिपि के आधार पर वह हर्प-संवत्‌ ही माना जा सकता है ( राजपूताना स्यृज़ियम 
( अजमेर ) की ई० स० १8१६-२० की रिपोर्ट; ४० २, लेखसंख्या १ )। 

उदयपुर के विष्थोरियाहोल के ज्यूज़ियम में एक शिलालेख रक्खा हुआ है, जो 
राजा धवलणदेव के समय का संवत्‌ २०७ का है और सुझको डभोक गांव में कनेल 
जेस्स टोंड के बंगले के पीछे खेत में पढ़ा हुआ मिला था । उसकी किपि के आधार पर. 
उसका संव॒त्‌ हपे-संवत्‌ ही माना जा सकता है । मैंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान 

श्१्‌ 





१६३ शजपूताने का इतिहास 


नई लिक कम कब 


भक्त था, परंतु वौद्ध धममे की तरफ़ भ्रद्धा अधिक होने के कारण सम्भव है 
कि पीछे थे घद बोद् होगया हो। भ्रीदर्ष के पीछे उसके वेश का ैखला* 

इतिहास नहीं मिलता है। श्रवध में बेखवाड़े का इलाका वैसबंशी 
राजपूतों का मुख्य स्थान है और उनमें तिलकचन्दी बैस अपने को मुख्य 
मानते हैं । 





चाबड़ा पेश 

संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चाबोटक 
लिखा मिलता -है और भाषा में उसको चावड़ा कहते हैं। अब तक चावड़ों 
े तीन राज्यों का पता लगा है | सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल 
पर था; दूसरा काठियावाड़ में वढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणी- 
घराद् के शक सं० प३६ (थि० से ७७१०ई० स० ६१४ ) के दानपत्न से पाया 
जाता है! और तीसरा राज्य चावड़े वनराज ने वि० सं० ८२१ ( ई० छ० 
७६४ ) में अ्रजहिलवाड़ा ( पाठन ) बसाकर वहां स्थापित किया। इनमें से 
राजपूताने फा संवेध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है। 

चाषड़ा चंश की उत्पत्ति के विषय में; हझ्ला ( काटियाबाड़ में ) ले 
मिले हुए घढ़चाण के चाप[ चाबड़ा )वेशी राजा धरणीषराह के वि० सं० 
६७१ ( ई० स० ६१४ ) के दानपत्र में लिखा है--'ध्ृथ्बी ने शंकर से प्रयाम 
कर निपेदन किया कि हे प्रभो.] आप जब ध्यान में मम्न द्वोते. हैं उस सम्रग्र, 
अखझुर मुभाफो डुःख देते हैं, यह मुझ से सदन नहीं हो सकता। इसपर 
शंकर ने अपने चाप ( धत्भुष ) से पृथ्वी की रक्षा करने के-योग्य एक पुरुष 
उत्पन्न किया, जो चाप कहलाया और उसका वंश उसी नाम से प्रसिद्ध 





ढ० बूलर के पास सम्ति के लिए भेजी तो उक्त विद्वात्‌ ने भी उसके संबत को हपे- 
संबत्‌ ही माना। श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण संडारकर ते उक्क लेख के संवत्‌ को ८०७ पढ़कर 
उसको विक्रम संबत्‌ माना है (भग्रेस रिपोर्ट भाव दी आंकियालोजिकल सर्वे भ्राव इंडिया, 
पेस्टन सर्केज; ई० स० १६०१-६, ए० ६१ ), परंतु यह सही नहीं प्योक्ि उक्क केख में 
प के झंक का कहीं नामनिशान भी नहीं है । 


(३ ) ईं. ऐँ; नि० १३, ए० १६३०४ । 
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हुआ ।” यह कथन वैसा ही करिपत ओर चाप नाम का संवेध मिलाने फे 
लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने चोलुक्य नाम की उत्पत्ति. बतलाने 
के बास्ते ्ह्मा के चुलुक ( चुल्नू ) से चौलुक्यों के मूल पुरुष चालुक्य के 
उत्पन्न होने की कल्पना की है। चावड़ों के पुराने दोदों आदि से उनका 
परमारों के झऑतगत होना पाया ज्ञाता है। आधुनिक विद्वानों ने उन्की 
उत्पत्ति के विषय में मित्र मिंन्न कल्पनाएं की हैं । कतेल टॉड ने उनका 
सीथियन झधौत्‌ श॒क्र होना अन्ुुमाव किया है। कोई-कोई विद्वान, डनकी 
गणना गुजेरों ( गूज़रों ) में करते. हैं, परंतु ल्लाठ देश के चाहुफ्य( सोलंकी )- 
घंशी सामन्‍्त पुलकेशी ( अवनिजनाभ्रय) के कलचुरी संवत्‌ ४६० ( बि० 
सें० ७६६८-६० स० ७३६ ) के दानपत्र में ताज़िकों (अस्बों ) की चढ़ाई 
के प्रसंग में चाघोटक ( चापोत्कट, चावड़ा ) और शुजेर दो मिप्न-मिन्न घंश 
बतलाये हैं, और भीनमाल के चाबड़ों ने गुजेरों ( मूज़रों ) से ही बह्ां का 
राज्य लिया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कर्थंन विश्वास के योग्य नहीं 
है।। घीनी यात्री. हुएन्त्सेय बि० से० ६७७ (ई० स० ६४१ ) के आसपास 
भीनमात्र में आया था। वह वहां के राजा को ज्ञत्रिय बतलाता है, ज्ञो अधिक 
विश्वास के योग्य है। उस समय भीनमाल पर चाबड़ों का ही राज्य था। 
हमारा अनुमान है कि चाप. ( चांपा, चेपक ) नामक किश्ी मूल पुरुष के 
नाम से उसके वंशज चाबड़ें कदलाये हों । संस्कृत के विद्वान, शोकिक नामों 
को संस्कृत शैली के घना देंते हैं, इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए 

भिन्न-भिन्न रूप संस्कृत में मिलते दें । 
भीनमाल के चावड़ों का म्ंटखलाबद्ध इतिद्वाल श्रव तक नहीं मिला। 
घसंतगढ़ ( सिरोद्दी राज्यों ) सेएक शिलालेख राजा ब्ेल्ात के समय 
का विं० सं० देपर ( इ० स० ६२४ ) का मित्ना है; उससे पाया जाता है कि 
उक्त संव॒त्‌ में उक्त राजाःका सामेत राजिल, जो बजश्भठ (सत्याभ्रय ) का 








(१) हूं. एूँ। जि० १२, ए० १8३ ।+ 


(३ ).ना# प्र० पृ०| भाग ), ६० २१०-और पू० २१३ छान्‍टिपिय २३। 
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पुत्र था, अगुद देश (आबू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था । 

भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, अपने रचे हुए 'शिशुपालवर्धा 

( मायकाव्य ) में अपने दादा खुप्रभदेव को च्मलात राजा का स्वाधिकारी 
(झुख्य मंत्री) चतलाया है', अतएव वमेल्ञात भीनमाल का राजा होना 
चाहिये । वरसतगढ़ के शिक्ञालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा बमेलात के 
दंश का परिचय नहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मग॒प्त ज्योतिषी 
ने शक ले० ५५० (वि० सं० ऐपशन््० स० एश्८) में, अथोत्‌ वर्मत्ात के 
समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'प्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक 
ग्रेथ रचा, जिसमें वह लिखता है कि उस सम्रय वहां का राजा चाप(चावड़)- 
पंशी व्याप्रमुख था, शअ्रतण्व या तो व्याप्रमुख वर्मत्नात का उत्तराधिकारी 
रहा हो, या वरमलात ओर व्याप्रम्मुख दोनों-एक ही राज़ा के चाम रहे हों, 

छथवा व्याप्रपुख उसका विरुद हो। भीनमात्र के चावड़ों का अब तक तो 

इतना ही पता चला दै, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० स० ७६६ ( ई० 
स० ७३६ ) तक रहना तो विश्वित ही है, क्योंकि ल्ाट देश के सोलंकी 
सामँत पुलकेशी ( अवनिजनाभ्रयः) के कलचुरि सं० ४६० (वि० स० ७६६८ 

ईं० स० ७३६ ) के दानपत्र में अरवों की चढ़ाई का घणेत है और वद्ों 
उनका चाबोढकों ( चाबड़ों ) के राज्य को नए्ट करना भी लिखा है । उस. 
समय चाबड़ों का राज्य भीनमाल पर ही था। चढ़वाण और पाटण ( अणः' 
हिलवाड़ा ) में तो चावड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुईं थी। 'फतूहुल+' 
वलदाना नाप्रक फ़ारसी तंबारीख में लिखा है कि बह चढ़ाई खलीफा 
इशाम के समय सिंध फे हाक्तिम जुनेद ने की थी और उसने मस्माड़ 
( मारवाढ़ ) के अतिरिक्त अल्‌ वेलमाल ( भीनमाल') पर भी हमला किया 











($ ) प्‌. ईं; जि० ६, ए० १६३१-६२ । 

(२ ) 'शिशुपाल्वधकाव्य'; सगे २० के श्रेत में कविवंशवरणन', छोक ३। 

(३ ) देखो ऊपर ४० ६४ शोर विष्षण २। 

(४) तरलतरतारतरबारिदारितोदित्सेन्धवकच्चेक्न सैराप्रचावेटकमी- 
यैगुजरादिराज्ये ( ना० अ० प्र०; भाग 3, ए० २१२, टिपण २३ )। 


चीन के & ु 
#९/१/१/६३१३११३६३६/६/६२६/६/९२९/५५/५ /१९०१९/९ ६३६:९१९०१५३५ (६.२६ ३९. #९ ४९ #६#६/९/९१९/ ६४९५४ ६५/९६/४४६४ ६/६१६/६/९/५१६:५१६/६०४/९४/६४६/९६/६/६/५१४६४५/६१४६/६ ०५ /९-१६४६.१/९४ ६४ ५ 6५ 


था । चाबड़ों से भीनमाल् का राज्य रघुचंशी प्रतिद्वारों ( पढ़िदारों ) ने 
छीन लिया । 
प्रतिह्वर वंश 
गुहिल, चौलुक्य ( सोलंकी ), चाहमान (चौहान ) आदि राज्पश 
अपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिहार नाम वंशकत्तो 
के नाम से चल्ला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद्‌ से बना हुआ है। 
राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका फाम 
राजा के बैठने के स्थान या रहने. के महल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर 
उसकी रक्ता करना था। इस पद के लिए किसी ख़ास जाति या वर्ण का 
विचार नहीं रहता था, कितु राजा के विभ्वासपात्र पुरुष ही इस पद्‌ पर 
नियुक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिदार या महाप्रतिहार नाम 
मिलता है. और भाषा में उस पड़िहार कहते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है 
जैसा कि पंचकुंले (पंचोली)। पंचकुल राजकर वसूल करनेवाले राजसवकों 
की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन 
दामपत्नों, शिलालेखों तथा ग्रवेधचितामणि आदि पुस्तकों में पंचकुल का 
उल्लेख मिलता हैं। राजपूंताने में प्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन 
पंचोली और गूज़र पंचोली हैं, जिनमें अधिकतर कायस्थ पंचाली हैं। इसका 
कारण यहे है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां अहलकारी का पेशा 
ही करते थे। पंचकुल का पंचउल ( पंचोल) और उससे पंचोली शब्द बना 
- है.। जैसे पंचोल्ली नाम किली जाति का सूचक नहीं, कितु पद्‌ का सूचक 
है, वैसे ही प्रतिहार शब्द्‌ भी जाति का नहीं, किंतु पद्‌ का सूचक है। 
इसी कारण शिल्ालेखादि में ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय ( रघुवंशी ) प्रतिद्दार, 
और गुजर ( गूजर ) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक शोध्रकों,ने 
- मेडोर ( जोधपुर से ४ मील ) के प्रतिहारों के कुछ शिल्लालेख मिल्ते 
हैं, जिनमें से तीन में उत्तके वेश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी है। उममें 
' (३ ) झलियद हिस्दी आव इंडिया; मि० 3, ए० ४४१३-४२ । 
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मंदोर के 
प्रतिद्वार 


मिला, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णुमेदिर में. लगा था। 
यद्द शिलालेख वि० से० ८६४ ( ४० स० ८३७ ) चैत्र सुदिं # 
का है! | दूसरे दो शिलालेख घटियाले (जोधपुर से.२० प्रील उत्तर ) में 
मिले हें, जिनमें से एक प्राकत ( महाराष्ट्री) भाषा का श्ोकबद्ध' और 
दूसरा उसी का आशयरूप संस्क्षत में है?। ये: दोनों शिलालेस वि० सं० 
६१८ (६० स० ८९१) चैत्र सुदि २ के हैं। इन तीनों लेखों से पाया जाता है. 
कि 'दरिश्विद्र! वामक विप्र ( ब्राह्मण), जिसको रोहिल्नद्धि भी क्ते थे, वेद' 
और शास्त्रों का अथ जानने में पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थीं,एक द्विज-- 
( ब्राह्मण |वंश की और दूसरी बड़ी ग्रुण॒बती क्षत्रिय कुल की थी। ब्राह्मणी: 
से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिद्दार कहलाये और क्षात्रियः बर्ण'को: 
राष्टी ( राणी ) भद्ठा से जो पुत्र जन्मे वे मद पीनेवाले हुए?। इस प्रकार 
मंडोर के प्रतिद्दारों के उन तीनों शिज्ालेखों से इरिश्वेद्र का ब्राह्मण-एवं किसीः 
राजा का प्रतिददर होना पाया जाता है। उसकी दूसरी खी भद्गा को राष्डीः 
लिखा है, जिससे संभव है कि हरिश्नद्र के पास जागीर भी रही हो । उसकी: 
प्राह्मण घेश की स््री के पुत्र,त्राह्मण प्रतिदार कहलाये'। जोधपुर राज्य में 
अब तक प्रतिहार ब्राह्मण दें“, जो उसी दृस्श्िंद्र प्रतिद्वार के बेशज्ञ होने” 
चादियें | उसकी क्षत्रिय वर्णवाल्री स्री भद्र। के पुत्रों की-गणना उस समयः 
की प्रथा के,अनुसार मद पीनेवालों अथौत्‌ ज्षत्रियों में हुई'। मंडोर के " 
(१ ) ज. रे. ए. सो; ई० स० १८६४, ४० ४-६ । इसके संबत्‌, में सैकड़े 
ओर दवाई के भेक प्राचीन भरक्षरमणाली से दिये हैं, निससे पढ़ने में भ्रम होकर म३४ के.: 
स्थान में फेवल ४ छुपा है । वास्तव से इसका संवत्‌ ८६४ ही. है । 
(२ ) जे. रो, ए. सो; ई? स० १८३५, ए० ४१६-१४८-। 
(३) ए. ईं; जि? ६, ए० २७६-४० । 
(४ ) देखो ऊपर ए० १४ का दिपपण २। 
(५ ) ईं० स० १६११ फी जोधपुर राज्य की. मनुष्यगणना कीः हिंदी रिपोर्ट, 
, दिस्‍्सा तीसरा, गिदद पहली, एप १६० । 
(६) प्रादन काल में प्रत्येक वर्ण का पुरुष भपने तथा अपने से नीचे के वर्णों- 
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प्रतिद्वारों की नामावली उन्तके उपयुक्त शिल्लालेखों में इस प्रकार मिल्ती है-- 


में त्रिवाह कर सकता और बआह्मण पति का अन्य चरण की स्त्री से उपन्न हुआ पुत्र आरह्मण 
ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र वेदन्यास की, जो धीषरी सत्यवती (योजनगंधा) 
“से उत्पन्न हुए थे; गणना ब्ाह्यणों में हुईं। ऋषि जमदप्नि ने इच्वाकुंशी ( सूर्यवंशी ) 
क्षत्रिय रेणु की पुत्री रेशुका से विवाह किया, जिससे परशुराम का जन्म हुआ भौर उनकी 
भी गणना ब्राह्मणों में हुई । मनु के समय कामवश आहाण चारों वर्ण में विवाह कर 
'सकता था । कत्रिय जाति की सत्री से उत्पन्न आह्यणपुत्र जाह्मण के समान माना जाता, 
प्ररन्तु वैश्यजाति की स्त्री से उत्पन्न होनेवाज्ा अब और शूद्रा से उपज होनेवाला 
मंगेषाद फहलाता था । 
- . द्लीष्वनन्तरजातासु छिजिरुत्पादितान्सुतानू 
सब्शानिव तानाहुमोतुदोर्षविगहिंतान्‌ ॥ ६ 0 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । 
उेकान्तरासु ज़ातानां धम्गे विद्यादिम विधिमू ॥ ७ 0 
ब्राह्मण॒द्वैश्यकन्यायामस्वष्ठो नाम जायेते। 
निषाद शुद्र॒कन्यायां य। परश॒व उच्यते ॥॥ ८ ॥ 
मनुस्दृति, भ्रध्याय १० । 
पीछ्ठे से याशवल्वय ने द्िजों के ।लिए शूद्रवणे की कन्या से विवाह करने का निषेध किया- 
यदुच्येत हिजातीनां शुद्रादरोपसंग्रह । 
- नेतन्मम मर्त यसात्तत्रायं जायते स्वय्म्‌ ॥ 


थाश्वलयस्त॒ति, झाचाराध्याय । 
फिर तो दात्रिय वर्ण की खी से उपन्त होनेवाले आाह्मण फे पुत्र की गणना पत्रिय 
अर्ण में होने छूगी जैसा कि शंख भोर औशनस भादि स्मृतियों से पाया जाता है-- 


यत्तु ब्राह्शेन ऋजियायामुत्पादितः ऋज़िय एवं भर्वात कऋत्रियेश 
वैश्यायामुत्पादितो बैश्य एवं भर्वीत वेश्येन शूद्रायामु॒त्पादितः शूद्र एवं 
भवतीते शुंखसरणमू ) 
याज्वल्वयस्मृति; झाचाराध्याय, होक ६१ पर मिताजरा टीका । 
नृपायां विधिना विग्राज्जातो नुप इंति स्मृतः । 
'पूना की झानंदाश्रम प्रंधावक्षी में प्रकाशित 'स्ृतीनां समुच्या में श्रोशनस 
पति, ५० ४७, कोक रम। 
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(१ ) दरिश्रिद्र (रोहिल्नद्धि)-आरंभ में किसी राजा का प्रतिहार था।' 
उल्नकी राणी भद्गा से, जो क्षत्रिय वेश की थी; चार पुत्र मोगभट, कक, 
रजिल और दद हुए। उन्होंने अपने बाहुबल, से मांडव्यपुर ( मेंडोर ) का 
हुगे ( क्वि्रा ) लेकर बहां ऊंचा प्राकार ( कोट ) चनवाया । 

(१) रजिल ( स० १ का ज्येष्ठ पुत्र ) 

(३) नरभट ( से० २ का पुत्र )--उसकी धीरता के कारण उसको 
पेल्लापेन्नि' कहते थे। ] 

(४) नागभट (सं० ३ का पुत्र )--उसको नाहड़ू भी कहते थे।, 
उसने मेडतकपुर ( मेड़ता, जोधपुर राज्य ) में अपनी राजधानी स्थिर की। 
उसकी राणी जजिकादेबी से दो पुत्र-तात और भोज--हुए । 

(५) तात ( सं० ४ का पुत्र )-उसने ज्ञीयन को विजली के समान 
चंचल ज्ञानकर अपना राज्य अपने छोटे भार को दे दिया और आप भांडव्य 
के पवित्र आश्रम में जाकर धर्मांचरण में प्रवृत्त हुआ। 

(६) भोज ( सं० ५ का छोटा भाई )। 

(७) यशोवद्धन (सं० दे का पुत्र ) 

(८) चेदुक ( सं० ७ का पुत्र )। 

(६ ) शीलुक ( सं० ८ का पुत्र )--उसने चवणी और वज्न' देशों में 
अपनी सीमा स्थिर की अथांत्‌ उनको अपने राज्य में मिलाया, और चच्न 
मंडल ( वल्नदेश ) के स्वामी भट्टिक ( भाटी ) देवराज को प्रृथ्वी पर पहाड़ 
कर उसका छुनत्न छीन लिया । 


३ 


(१ ) इन देशों के लिए देखो ऊपर ४० २, टिप्पण ३ ।| 


(२) ठतः श्राशिलुको जातः पुत्रो दु्बारविक्क्रमः | ' 
थैन सीमा कृता निद्ाक्र(त्रोवरणीवल्नदेशयो! ॥ « 
भट्ठिक॑ देवराजं यो बह्लमए्डलपालक |. 
निपात्य तत्तरं मुमो प्रापवान्‌ ब( वार्बोत्रीचहनक 0 
न, सै. ए. सो; ६० स॒० १८६४, ५० ६]. 
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(१० ) भोट (से० ६ का पुत्र )--उसने राज्य-खुख भोगने के पीछे 
गंगा में मुक्ति पाई। | 

(११) भिन्लादित्य ( सं० १० का पुत्र )- उसने युवावस्था में राज्य' 
किया, फिर अपने पुत्र को राज्यभार लौंपकर वह गंगाद्वार ( हरिद्वार) को 
चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन रत से 
शरीर छोड़ा। ह 

(१३) कक्क (से० ११ का पुष्न)--उसने मुदूगगिरि ( सुंगेर, बिद्दार ) 
में गोड़ों के साथ लड़ने में यश पाया । वह व्याकरण, ज्योतिष, तक (न्याय) 
और सर्च भाषाओं के कवित्व में निषुण था। उसकी भट्टि ( भांदी ) बंश' 
की महायणी पश्मिनी से बाउक ओर दूसरी राणी ठुलैभदेवी से कककु्क 
का जन्म हुआ ! उसका उत्तराधिकारी वाउक हुआ। कक्‍्क रघुवेशी 
प्रतिहार राजा व॒त्सराज का सामंत होना चाहिये, क्योंकि गौड़ों के साथ 
लड़ने में उसके यश पाने के उल्लेख से यही मालूम होता है कि जब बत्सराज 
ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलक्ष्मी और दो श्वेत छुत्र _ 
छीने, उस समय कक्ष उसका सामत होने से उसके साथ लड़ने को गया 
होगा। 





डक 


(१३ ) बाउक ( सं० १५ का पुत्र )-जव शहुओं का अतुल सैन्य 
नंदावजन्न को मारकर भूत्रकूप में आ गया ओर अपने पक्षवाले द्विजन॒पकुल 
के प्रतिद्दार भाग निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ 
भागा, उस सम्रय उस राणु (राणा, बाउक ) हे घोड़े से उतरकर अपनी 
तलवार उठाई ! फिर जब नवों मेडल्नों के सभी समुदाय भाग निकल्ले और 
अपने श्ञु राजा मयूर को एवं उसके मलुष्य( सैनिक )रूपी झुगों को मार 
गिराया तब उसने अपनी तज़वार स्थान में की । थि० से० ८९४ ( ई० स० 
परें४) की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसी मे खुदबाई थी। 





(१) नन्‍्दावह्लं प्रहत्वा रिपुब्लमतुलं भूझ्कूपप्रयाएं 


इष्टूवा भग्नां( न्‌ ) स्पदा (न) हिजनुपकुलजां (न) सत्पतीहवरभूषा( न्‌ ) 
4 
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(१४ ) कफ्कुक (से० १३ का भाई )-घटियाले से मिले हुए 
बि० से० ६१८ के दोनों शिन्ञालेख उसी के हैं, जिनके अन्लुसार उसने अपने. 
सच्चरित्र से मरु, माड, वन्न, वमणी (चवरणी), अज्ञ ( आय ) एवं गुज्जंरत्ना 
के लोगों का अद्चुराग प्राप्त किया; वड॒णाणय मंडल में पहाड़ पर की-पल्नियों 
( पालों, भील्षों के गांवों ) को अलाया; रोहिन्सकूप ( घंटियात्ले) के निकट 
गांव में हद ( हाट, दाज़ार ) बतवाकर मदाजनों को वसाया और महोझर 
( मेडोर ) वथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंभ. स्थापित किये! । कक्‍कुक 
न्यायी, प्रजापालक एवं विद्वान था श्रौर संस्क्ृत-में .काव्यरचना भी करता 
था। घटियाले के वि० सं० ६१८ के संस्कृत शिलालेख “के अन्त' में एक 
श्लोक उसका वनाया हुआ खुदा है और साथ में यह भी लिखा है कि.यह 
श्छोक स्वयं कुक का बनाया हुआ है* 

. मंडोर के प्रतिहारों की कक्कुक तक की शृंखल्ाबद्ध वंशावल्ली उप- 
थुक्त तीन शिलाज्षेखों से मिलती है। संवत्‌ केवल वाउक और 'कपकुक के 


घिग्मूतेकेन तसिसन्प्रकवितयश॒सा श्रीमता बाउकेन' 
स्फूजेन्हत्वा मयुरं तदनु नरमृगा घातिता हेतिनेव ॥ 
कझान्यस्य प्रभग्नः सर्साचिवमनुज सज्य राण( णः) सुंतंत्ः 
कैनेकेनातिभेते दशदिशि तु बले (बले ११ स्म्भ्य चात्मानमेक)) 
“ैयौन्मुक्‍्त्वाश्वपुष्ठ क्षितिगतचरंणेनासिहस्तेन शत्रु । 
जिल्वा(ततवा) भित्वा(त्वा) श्मशान कृतमतिमयदं वाउकान्येन तर्मिन्‌ ॥ 
नवमंडलनवनिच्ये भग्ने हत्वा मयुरमतिगहने । | 
तदनु(ह]तासितरंगा श्रीमद्वाउकनूसिघे( है न ॥ 
"ज, रो, ए. सो; ईं० स० १४६४, ए० ७-८ 
'( ६) ज. रॉ ए, सो; ई० स० १४६२,//ए० १७-१८ । 
(२) योवन विविधेमेंगेसमध्यमं च बयः भ्रिया 
वृद्धमाउश्र धर्मेणु यस्‍्य याति स पुण्यवान्‌ ॥ 
-अ्रय॑ क्ोकः श्रौकक्युकेन स्वयं कृतः ॥ 
ए. ईं। जि० ६, पृ रेप० | 
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हो मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का भूल पुरुष हरिश्धिद्र 
कब हुआ यद्द निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, फिंतु बाउक के निश्चित खंबत्‌ 
८६४ से प्रत्येक का राज्य-समय' औसत हिसाव से २० बे मानकर पीछे 
हटते जावे तो हस्श्रिद्र का वि० से०६५७ (ई० स० ५६७ ) के आसपास 
विद्यमान होना सिर होता है। विक्रम स० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य 
पर प्रतिहारों का श्रधिंकार रहा, परन्तु उस समय की शशखलाबद् नामा- 
वलीवाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। एक लेख जोधपुर 
राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुल्लेमराज के पुत्र जसकरण का (! नाम 
कुछ संदिग्ध है ) वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६३६ ) ज्येष्ठ छुदि १० का मिला 
है। दुलंभराज और जसकरण शायद्‌ वाउक ओर कक्‍्कुक के वंशधर रहे 
हों । विं० सं० १२०० के आ्रासपास नाडोल के चोहान रायपाल ते, जिसके 
शिलालेख वि० सं० ११८६ से १२०२ तक के मिल हैं, मेडोर पडिहारों से 
छीन लिया । उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ हुकड़ों में ) 
'मंडोर से मित्रा है, जिंससे मालूम होता है कि बि० ले० १२०२ (ईं० स० ११४५) 
'कें आसपास सहजपाल वहां का राजा था! । 

चंशभारुकर में प्रतिद्दार सें लगाकर कृपाल तक की प्रतिद्वारों की 
नामावली में १६४ नाम दिये हैं, परन्तु बहुधा पुराने सब नाम कह्पित हैं 
और भाटों की -ख्यातों से लिये हैं । उनमें से १४४ वें राजा अनुपमपाल का 
समय संव॒त्‌ ३५० दिया है, ओर १७१ वें अर्थात्‌ अडुपमपाल से २६ वें राजा 
नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चिंत्तोड़ के राजा तेजलिंह से होना, 
तथा उस समय कन्नौज पर राठोड़ू (गहरवार ) जयचन्द का, चित्तोड़ पर 
सीखोदियें ( गुद्दित ) समरसिह रावत्न का, दिल्ली पर अनंगपाल तंवर फा, 
अजमेर पर सोमश्वर चोहान का, गुजरात पर भोलाराय भीम ( भोला भीम) 
सोलेकी का वा दूसरे स्थानों पर अन्य-अन्य राजाओं का राज्य करना 
लिखा है। यह सव पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है। 


(१) आर्कियालाजिकत्न संच धो दरंडियां; एन्युअल रिपोर्ट, हं० स० १६०३-१० 
प्ृ० १०२-३ || 
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न तो रावत समरसिंह, जिलका वि० से० १३३० से १३४५८ तक विद्यमात 
होना शिलाजेसादि से विश्वित है), नाहरराव का समकालीव था, और न 
जयचंद्‌, अनेगपाल, सोमेश्वर, भोला भीम आदि उस नाहरराव )के सप्त- 
कालीन थे। प्राय: उस सारी दंशावती के कृत्रिम होने से हमने उसको 
इतिहास के लिए मिरुपयोगी समझकर पुराना छत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत 
नहीं किया। मंडोर के प्रतिहारों के ज्ञो नाम उनके शिलाक्षेखों में मिलते हैं, 
वे भाठों की ज्यातों में नहीं मिलते । 
रघुवंशी प्रतिदारों ( पड़िदारों ) ने चावड़ों से प्राचीन जुजर देश छीन 
लिया । उत्तकी राजधानी भी भीनमाल होती चाहिये। उनकी उत्पत्ति के 
... विषय में ग्वालियर से प्रिल्री हुई प्रतिद्दार राजा भोज ( प्रथम ) 
टेक के समय की प्रशरित में लिखा है--'सूये बंश में मनु, इच्घाकु, 
ककुत्थ्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में पौलस्त्य (रावण ) को 
मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार ( ब्योढ़ीधान ) उनका छोटा भाई सौ- 
मित्रि (लद्मण), इन्द्र का मानमदेल करनेवाले मेघनाद आदि को हरानेबाला 
था | उसके बंश में नागभट हुआ ।' आगे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज 
को इच्घाकु वंश की उन्नति करनेवाला कह है। उस प्रश॒रित में संबेंत 
नहीं है, परंतु भोज ( प्रथम) के शिल्ालेखादि बि० सं० ६०० से €श८ 
( ६० स० ८४३ से ८८१) तक के और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
“मह्वेन्द्रपाल ( प्रथम ) का सव से पहला लेख बि० सं० ६५० (ईं० ल० ८६३) 
: का है, अतणव भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० सं० ६०० और ६४५० 
कै बीच के किसी संवत्त्‌ की होनी चाहिये । | 
काव्यमीर्मासा आदि अनेक ्रंथों के कत्तो प्रसिद्ध कवि राजशुखर 
ने, जो कन्नाज़ के प्रतिहार राजा भोज ( प्रथम ) के पुत्र पहेन्द्रपाल ( प्रथम ) 
“का गुरु ( उपाध्याय ) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के 
समय में भी कन्नौज में था, अपनी 'विद्धशालमंत्रिका' नाठिका में अपने 





(३ ) ना० प्र० प०; भाग १, ६० ३२; और ए० 9१३ का दिप्पण ६७ । 
(२ ) देखो ऊपर ए० ७४ का रिपए २। 
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-शिष्य महेन्द्रपाल ( निर्मयनरेंद्र ) को रघुकुलतिलक और बाल्मभारत' में 
-रघुप्रामणी (स्घुवेशियों में अप्रणी) कहा है। उसी कवि ने बालभारत' नाटक 
में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' ( रघुवेशरूपी मोतियों 
'में मणि के समान ) एंव आयौवत का महाराजाधिराज सिखा है!। राजशेखर 
के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं। 
: शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध दृषनाथ के मेद्रि की 
'प्रशस्ति में, जो वि० स० १०३० (ई० स० ४७३) आपषाढ़ सुदि १५ की 
.सांभर के चौहान राजा विप्रहराज के समय को है, उक्त विम्नहराज्ञ के पिता 
.सिंदराज के बर्णुन में लिखा है--'उस विजयी राजा ने, सनापति होने के 
'कारण उद्धत तोमर (तंवर) नायक सलवण को भाणा (था हराया, 
मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्वा' शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केवल आए 
"की मात्रा बची है) और चारों ओर युद्ध में राजाओं को मारकर बहुतेरों 
को उस समय तक क्वैद में रखा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी 
पर का चक्रच्ती रघुवंशी ( राजा ) स्वये उसके यहां न आया | 
इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिहराज किसी चक्रवर्ती 
अथात्‌ बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रबल राज्य 
प्रतिद्ारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अश ही नहीं, किंतु 
'शुज्रात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर बिहार 
तक के प्रदेश थे। सांभर के ( चौहान ) भी पहले कन्नोज के प्रतिद्वारों के 
अधीन थे, क्योंकि उसी हर्षनाथ की प्रशस्ति में सिदराज के पूर्वण गूबक 
( प्रथम ) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक ( कन्नोज का 
(१ ) देखो ऊपर ४० ७४-७१, टिपपण ३ । 
(३) “'*“*प तोमरनायक सलवर सेन्याधिपत्योद्ध 
युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिश निन्नौ(एरण)शिता जिष्णुना। 
कारोवेश्मनि भुरयश्न विधृतास्तावद्धि यावदूगुहे 
तन्मुक्तबरथैमुपागतो रघुकुले भुचऋचर्ती स्वयम्‌ ॥ 


ए. हूं; जि० २, १० ११३१-२२ | 
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राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागभट-दूसय) की समा में 'वीए! कइलाने 
की प्रतिष्ठा पाई थी'। ऐसी दशा में सिंहराज की क्लेद से उन राजाओं को छु- 
ड़ानेवाला रघुवेशी राजा कन्नौज का प्रतिद्ार राजा ही हो सकता है। सिंह 
राज का समकालीन फल्नौज का प्रविंहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई 
विज्यपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि०सं० १०३० (ई०स० 
६७१) में सांभर के चौहान मी कन्नौज के प्रतिहारें को रघुचेशी मानते थे। 
श्राधुनिक विद्वान्‌ कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्वार राजाओं को गुर्जर 
था यूजर मानते हैं, जिसका संत्तिप्त वत्तान्त हम पाठकों केःसंमुख इस अ्रभिं- 
प्राय से रखना चाहते हैं: कि उसके द्वारा वे स्वयें निशुय कर सकें कि प्रति 
हारों को ग्ूज़ः ठहराना केबल उनकी कद्पता और अ्रममूलक अनुमान 
ही है या वास्तव में वह कथन ठीक हे; 
पहले पहल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी जब गुजरात देश का प्राचीन 
इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुजर जाति के बसने या राज़ 
फरने से पड़ा, ऐसा विश्वय कर उसमें लिखा--“गूज़र भारतवर्ष के 
पश्चिमोत्तर भाग द्वारा बाहरी प्रदेश ले आई हुई एक विदेशी जाति है, जो 
प्रथम पंजाब में आवाद होकर शने! शनेः दक्षिण में गुजरात, खानदेश, राज- 
पूताना, मालवा आदि दूंशों में बढ़ती गई । गूज़रों का मुख्य धंधा पशुपालन, ' 
कृषि और सिपाद्दीगीरी था; य्यपि यद्द प्रानने के लिए कोई प्रमाण नहीं 
'मिलता, परंतु संभव है कि मूजर कुशनवंशी राजा करिष्क के राज्य में 
( ई० स० ७८-१०६ ) इंधर आये हो । फिर दो सो वर्ष पीछे जब गुप्तवृशियों 
का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात और मालवे में शुप्त राजाओं 
की वरफ से उनको जागीरें मिल्री द्ों। सातवीं शताब्दी ( ईसवी।) में चीनीं 
यात्री हुएल्त्संग उत्तरी गुजर राज्य की राजधानी भीनमात्र होना लिखता 
है। दक्तिणी गुमैरों के प्राचीन शिक्षालखों में उनका परिचय गुर्जर बंशः. 
(१) आद्यः श्रीगूवकास्याप्रथितनरर्पतिश्राहमानान्वयेभृत्‌ ह 
' श्रीमन्नागावलोकप्रवरनुपस्भालव्ध(व्घवीरप्रतिष्ठ: | 
। ए, ईं; जि० २, पृ० १२१ | 
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के रुप/में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी वैश-परस्परा 
पौराणिक राजा कर्ण से ज्ञा मिलाई। ज्वोथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी 
तक मध्य शुजरात में शक्तिशाली राज्य वलभी का था, परंतु वहां के दान- 
फत्रों आदि से यह नहीं पाया जावा कि वलभी के राजा फिस चैश के थे। 
हुएन्त्सेग उनका क्षत्रिय होना लिखता है तथा उनका विवाह-संबंध मालवे 
और कन्नौज के राजाओं के साथ बतलाता है तथापि संभव है कि वे गुर 
वेश के रहे हों । हुएन्तट्संग उस समय आया था जब कि बलभीवालों का 
प्रताप बहुत बढ़ चुका था; आश्चय नहीं कि काल वीतले पर वे अपने मूल- 
धंश को भूलकर पीछे से क्षत्रिय बन गये हों श्रीर विवाह-संबंध तो राजपूत 
सदा अपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नहीं चूकते हैं | गुजरात में गूजरों 
की कई जातियां हैं. जैसे गूज़र बनिये, गूज़र खुतार (सूत्रधार ), मूज़र 
सोनी, शूजर कुम्भार, गूज़र सिलावट आदि । गूजर जाति के लोगों के 
पृथक्‌-पथक्‌ धन्चे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जञातिभेद हुए। गूज़रों 
की बड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं! ।” 
मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गेज़ेटियर में भीनमाल पर 
जो.निवन्ध लिखा उसमें गुजर ज्ञाति का ऐतिहासिक चृत्त देते हुए लिखा है-- 
“वे लोग पांचचीं शताब्दी (ईसवी) में भारतबे में आये, क्योंकि पहले 
पहल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीदर्षंचरित में उनका उल्लेख मिलता है। 
भीनप्ताल में उनके बसते का समय अनिश्चित है, परंतु हुएल्त्संग ते वहां के 
राजा को क्षत्रिय लिखा है। उन्होंने वलभी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया । कवि पंप ने ई० स० ६४१ ( वि० से० ६६८) 
में पंपमारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें चह लिखता है--'अरिकिसरी 
सोलंकी के पिता ने गुजैरराज' मद्दीपाल को पराजित किया / यह महीपाल 
'घरणीवराह ( चाबड़े ) के ई० स० ६१४ ( वि० सं० १०७१ ) के दानपत्र का 





(4 ) बंब, गे; जि० 3, भाग १, ए० २०४ | 
(२) सोलंकियों का प्रार्चीन इतिहास; प्रथम भाग, ० २०७ और उसी एृष् 
का टिपय | । 


१७६ राजपूताने फा इतिहास 


महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं ।' 
अतः वह गुजर देश ( भीनमाल ) का राजा होना चाहिये ।” 

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर वे गुजर (जाति) पर एक निवन्ध 
छुपवाया, जिप्तमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा--“राजोर' 





ह। 


(अलवर राज्य ) के प्रतिद्दार मथनदेव का ई० स० ६६० (वि० से० १०१६) - 


का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मथनदेव ) प्रतिदयर वश का गूजर था; 
अतणव कन्नौज फे प्रतिद्वार राजा भी गूज़र घंश के थे |” 

कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुजरों का भारतवर्ष में ओता 
प्रमाणशुत्य बात दै, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रज़ी ने स्वीकार 
किया है, और गुप्तवंशियों के समय में गूजरों को राजपूताना, गुजरात और 
मात्वे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त 
राजाओं के लेखों में और न भड़ौच के शूज़रों के दानपन्नों में इसका कहीं 
उल्लेख है। यद फेवल उक्त पंडितज्ञी का अलुम्ानमात्र है। चीनी यात्री 
हुएन्त्संग ने गुजर जाति का नहीं, किंतु गुजर देश का वर्शन कर अपने 


समय के भीनमाल के राजा को ज्ञत्रिय जाति का वतलाया है और उस देश ' 


की परिधि भीदी है। ऐसे ही बल्भी के राजाओं को हुएन्त्संग ने 
क्षत्रिय बतलाया और आजकल के विद्वान उनको मेत्रक ( सूर्यबंशी ) मानते 
हैं। उनको केवल अपनी कल्पना के आधार पर ग़ुजेरवेशी कहने और 
पीछे से ये ज्षत्निय बन गये हों ऐसा निर्मल अनुमान करने एवं उनके 
विवाह-संबंध के विपय में ऐसे खयाली थोड़े दौड़ाने को इतिहास कब 
स्वीकार कर सकता है। | 

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने दर्पचरित के वर्णन' से भीनमाल के 
राजा को गुजैरबंशी कद्दा, यद भी उसका अ्रममात्र है, क्योंकि हपचरित' 
के रचयिता का अमभिप्राय वहां गुजरदेश (या वहां के राजा ) से हे न कि 
गुजर जाति के राजा से । बड़ोदे के जिस दानपत्र की साक्षी मिस्टर जैक्सन 








($ ) बंब, गे; जि० 3, साथ 3, ए० ४६३९-६६ | 
(३) यंब, ए. सो. ज., ६० स० १६०४ ( एक्ट्ट्र[ नंबर ), ० ४१३०-३३ | 


' प्राचीन रंजवंश १७७ 





32घन्‍सीयन 


ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसको 
शुजैरेबर'” लिखा है। फिर न मालूप्त उक्त महाशय ने इससे गुजर जाति 
का अमान कैसे कर लिया। द्धिण के रा्ट्कू८ राजा गोविन्द्राज तीसरे 
के शक संवत्‌ ७३० ( वि० सं० ८८६५०ईं० ० ८०८) के वणी और राधन- 
पुर से मिले हुए दानपत्नों में उसी ( मु्रेश्वर ) का नाम्र वेत्सराज दिया है, 


(१ ) गोडेद्रवंगपतिनिज्जेयदुत्विदग्घसदगुज्जरेश्वरदिगरगेलतां च यथ | 
नीत्वा भुजं विहतमालवरचणात्य स्वामी तथान्यमपि राज्यक्(फ) लानि मुक्ते 0 
.... बड़ौदे का दानपेत्र ईं. एँ; जि० १२, ४० १६०; भौर ना. प्र. मे; भाग २, ४० 
३४४ का टिप्पण १ | 
उन् ताम्रपन्न के 'गुजरेशवर' पद का अथे 'गुजेर ( गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट 
है, जिसको खींच तान कर गुजर जाति वा वंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। 
संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 
लोडेश्वरत्प सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । 
बुबार बरपं हत्वा हास्तिक य। समग्रहीत्‌ ॥ ३ 0 
महेच्छुकच्छभूणलं लक लक्षीचकार यः ॥ ४ 0 
जगाम मालवेशर्य करंबालः करादपि ॥ १० 0 
बढ़ः सिंधुर्पतिगन वेंदेहीदमितेन वा ॥ २६ 0 
जमे शाकभरीशोषि शक्डितः प्रणुतं शिरः ॥ २६ 0 
मालवस्वामिनः प्रोदलक्ष्मीपरिवृदः स्वयं ॥ ३० 0 
कीतिंकोमुदी; सगे २। 
ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही सगे के अंशमान्न से उद्धृत 
किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक् देश के राजा के लिए भी होता है-- 
अपएपोरषेदूगारं खज्गारं गुरुमत्सरः | 
सैराष्ट्र पिष्टगानाजो करिए केसरीव यः )| २५. ॥ 
पे 'कीर्तिकोमुदी; सगे १ । 
हे इस शोक में 'सोराष्ट्र' पद सोराष्टरू देश के राजा ( खंगार ) का सूचक है, न हि 
देश का । ऐसे ही इस रिप्पण के प्रारंभ के छोक के तीसरे चरण का 'मालव' शब्द 
मालवे के राजा का सूचक है, न कि सारत्र जाति या मालव देश का । 
श्३े 


श्ष्द राजपूताने का इतिहास 
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जिसका रघुबंशी होना दम सपमाण-आगे बतलाते हैं । पम्पमारत' काव्य में 
भी राजा मद्दीपाल को गुजर जाति का नहीं, कितु शुजर देश का स्वांगी 
कहा है।. 

श्रीयुत देघद्त्त रामकंष्ण संडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की 
पुष्टि करते हुए कश्नौज़ के प्रतिहार राजाओं को गुजैरवंशी सिद्ध'करने का. 
प्रयत्ष किया है, परंतु कन्नौज के प्रतिहारदंशी सजा भोजदेव की ग्वालियर की... 
प्रशस्ति में, जो राजोरगढ़ के गुजर प्रतिद्दार राजा मथनदेव के लेख से अच्ु- 
मान १०० वर्ष से भी अधिक पूर्व की हैं, कन्नौज के प्रतिद्वारों को रघुवंशी 
चतल्ाया है। पेसे दी हपनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघुवंशी लिखा 
है, जिसको भंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है'। विक्रम संत्‌ ६१०. 
के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिद्यारों को रघुवेशी 
वतलाया है' | प्रतिद्वार शब्द मूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, मह्दता 
आदि के समान पद्सूचक था जैसा कि. पहले वतलाया जा चुका है। 
प्राह्मण, क्षमिय, वैश्य और गुजर इन चारों ज्ञातियों के प्रतिद्र होने के 
उल्लेख मिलते हैं । यदि केवल मथनदेव के लेख में गुजर प्रतिहार शब्द आने 
से प्रतिद्यारमात्र गुजर जादि के मान लिये जाएईें, तो उक्त लेख से अजुमानतः . ह 
१३४ वर्ष पहले के लेखों में कहे हुए आह्मण प्रातिहार शब्द से संव प्रतिद्ार' 
ब्राह्मण जाति के और रघुवंशी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहारों को क्षत्रिय 
ही मानना चाहिये। अतएव यह कददना सर्वंधा ठीक नहीं है कि प्रतिदार- 
मात्र गुमैरवंशी मत 

रघुदेशी प्रतिद्यारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का-राज्य छीना, 
फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं भ्रपनी राजधानी . 
स्थापित की, जिससे उनको कन्नौज के प्रतिहार भी कहते हैं। अब तक के 
शोध के श्जुसार उनकी .नामावली तथा संत्तिप्त वृत्तान्त नीचे लिखा 
जाता है-- 





() है. ऐँ। जि० ४२, ए० शब-१8। 
(२) देखो ऊपर ४० ७४, टिपण ३। 
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(१ ) नागभद-उस से ही उनकी तासावलत्ली प्रित़दी है। उसको 
नागावलोक भरी कहते थे। हांसोद ( भड़ौच ज़िले के अक्लेश्मर तालुके में ) 
से एक दानपंत्र चौहान राजा भर्तृबहू (मवृद्वद्ध) दूसरे का मिला है; जो बि० 
सं० ८१३ (ई० स० ७४५६) का है. । उक्त ताप्रपत्र से पाया जाता है.कि भर्द-, 
चृद्ध ( दूसरा ) राजा नागावज्ञोक का सामेत था। उक्त दानपत्र का नागाब- 
लोक यही प्रतिद्वार नागेभठ ( नागावलोक ) होना चाहिये। यदि.यह अनु- 
मान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दत्तिण में 
भड़ीच तक मानता पड़ताहै.। उसके राज्य पर स्त्ेच्छ ( मुसलमान ) बलचों : 
( बिलोचों ) ने आक्रमण किया, परंतु उसमें वे परास्त हुए.। मुसलमानों 
की भारवाड़ पर की यद चढ़ाई सिंध की ओर से हुई होगी। 
(२) ( संख्या १ का भतीज्ा )-उसको कक्‍कुक भरी 
कहते थे। ड 
(३) देवराज' ( सं० २ का छोटा भाई )-उसको.- देवशक्ति भी 
कहते थे और वह परम वैष्णव था.। उसकी राणी भूपिकादेवी से बत्सराजि 
: का जन्म हुआ। 
(४) घत्सराज ( सं० ३ का पुत्र )--उसने गौड़. ओर बंगाल'के 
: राजाओं प्रेर विज्ञय प्राप्त की | गोड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका 
सामंत मंडोर का प्रतिद्दार कक्क' भी उसके साथ था। जिस समय 
उसनें माल्वे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दक्षिण का शष्टरकूट 
( राठोड़ ) राजा घुवराज अपने सामत लाठ देश के राठोड़ राजा कक्षराज 
(१)-0, ईं। जि० १२, ४० २०२०३ । 
(९ तहन्शे( वंशे) प्रतिद्स्केतनभूति तलोक्यरचषास्पदे 
देवो नागमठः पुरात्नमुने्ू्िब्ब॑भवादूभुतमू । 
येनासो सुकृतप्रमाथिवलच्स्लेच्चाधिपादोदिणी 
छुन्दानस्णुखुग्रहेतिसीचरोर्मिआ्रतु्िन्बेमो ॥ ४ ॥ | 
प्रतिहवर राजा -भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति; आर्कियाज्ञोजिकल सर्वे भोवू 
इंडिया; है” स० १६०३-४ फी रिपोर्ट, एं० रेघणने 
(३ ) देखो ऊपर ३० १६६ में कक्ष का बुत्तार. ..... 


श्द्ध० राजपूताने का इतिहास 


नर कक कल मिल मनन लीक पटक ली भर अल 
सहित, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालबे के राजा को वचाने 
के लिए गया, जिससे बत्सराज को हारकर मरु (मारवाड़ ) देश में 
लौदना पढ़ा और गोड़ देश के राज के जो दो श्वेत छुत्न उस ( बत्सराज 
ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे ले लिये । उस . ज्त्रियपुंगव ने बलपूर्वक 
भडि' के वंश का राज्य छीनकर इच्चाकु वंश को उन्नत किया.। शक सं० 
७०४ ( वि० से० ८४००६० स० ७८३ ) में द्गिवर जैन आचाये जिनसेन ने 
'इरिवंश पुराण' लिखा, जिसमें उक्त संबत्‌ में उत्तर ( क्नोज़ ) में इंद्रायुध 
ओर पश्चिम (मारवाड) में बत्सराज का राज्य करना लिखा है? । वह परम 
महेश्वर ( शैद) था, उसकी राणी सुंद्रीदेवी से नागसट का जन्म हुआ-। 
(५) चायभट दूसरा (संे० ४ का पुत्र )--उस्को नागावलोक भी 
कहते थे। उसने चक्रायुध' को परास्त क़र कन्नोज् का. साम्राज्य उससे 
(१) ना. मे. प५ भाग २, ९० ३४९१-४६; भौर ए० ३४३ का टिपए ३। 
२) ख्यताडरिडकुलान्मदोत्कव्करिप्राकारदुक्घतों .. 
यः साम्राज्यमधिज्यकास्मुकसखा संख्ये हछदग्नहीतू । - 
एक; क्त्रियपुक्नवेपु च यशोगुवर्वीन्धुरं प्रोनह-' 
बिल्लाकोः कुलमुजञत सुचचीरतेश्नक्रे स्वनामाक्वितम्‌ ) ७ ॥ 
राजा भोजदेव की र्ालियर की प्रशत्ति; आर्कियालानिकल सर्चे झोवृ इंडिया; - 
सन्‌ १६०३:-४ की रिपोर्ट; पएृ० २८६० । 
संदि का वंश कहां राज्य करता था इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका। 
एक सं तो प्रसिद्ध वैसवंशी राजा हे ( हर्षचर्द्धन ) के मामा का पुत्र भर उक् राजा 
( हरे ) का संत्री भी था। यहां उससे अभिप्राय.हो ऐसा, पाया नहीं जाता। शायद. संद्ि 
के घंश से यहां ध्मिप्राय सीनसाल- के चाचढ़ों के चंश से हो । यदि यह 'अनुमान ठीक 
हो तो यह मानना भ्रद्ुचित न होगा फ्रि भंदि भींनमाऊ के चावड़ों का भूल पुरुष था। 
(३) शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिश पद्चोत्तरेषत्तरां । 
पाठीन्द्रयुधिनाग्नि कृष्णनुपजे श्रीवह्नभे दच्चिणाम्‌ | 
पूवी श्रीमद्वन्तिभुभूति नुपे वत्सादि(चि)राजेप्परां 
वेब० थे; नि० १, भाग २, १० १६७, टि० २। 


(४ ) चक्राबुध कन्नौज के उपयुक्ष राजा इंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये 
दोनों फ्िस दशा के थे यह जात नहीं हुप्ना । 


* आ्चीम राजवंश ध् 
छीना । उसी के समय से गुजर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नोज 
स्थिर होनी चाहिये । उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है” कि उसने 
झ्रंध्र, सैंधव, विदभ( बरार), कलिग और बैग के राजाओं को जीता, 
तथा आते, मालघ, किरात, तुरुष्क, वत्स और भत्स्य आदि देशों के पहाड़ी 
क़लिले ले लिये। राजपूताने में जिस नाहड़राव पढ़िद्ार का नाम वहुत प्रसिद्ध 
है और जिसके विषय में पुष्कर के घाट बनवाने की स्याति चली आ्राती है, 
वह यही नागभट ( नाहड़ ) दोना चाहिये, न कि उस नाम का मंडोर का 
प्रतिद्दार। उसके सम्य का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ ( ई० स० ८१४ ) 
का चुचकला ( जोधपुर राज्य के वीलाड़ा परमने में ) से मि्रा है । नाग- 
भट भगवती ( देवी ) का परम भक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से राम- 
भद्ग उत्पन्न हुआ। नागसटठ का स्वर्गवास वि० सं० ८६० भाद्रपद सुदि ५ 
(ई० स॒० परे३ ता० २३ अंगस्त ) को होना जैन चेद्रप्रभसूरि ने अपने प्रभा- 
वक चरित' में लिखा है! । कई जैन लेखकों ने कन्नौज के राजा नागभट के 
: स्थान में आम नाम लिखा है, परंतु चेद्रप्रभस्‌रि ने आम और नागावलोक 
दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है । 
(६) रा़भद्ग ( सं० ५ का पुन्न )-उसको राम तथा रामदेव भी 
- फद्दते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त 





(१) भाकियाक्जिकल सर्वे भोव्‌ इंडिया; ६० स० १६०३-४ की रिपोर्ट 
घ० २८१; होक ४-११ | 

(२) ए, ई; जि० 8, ए० १88-२०० । 

(३ ) विऋमतो वर्षों शताष्टके सनवतो ॑ भाद्रपदे । 

*.. शुक्र सितपंचस्थां चन्द्र चित्रास्यऋच्तस्थे | ७२० ॥ 

-:-. माूत्संवत्सरोड्सो बहुशतनवंतेमों च ऋचेषु चित्रा 
* चिग्मारं त॑ नभस्ये छयमपि से खलः शुब्लपक्षोषि यातु । 
संक्रांतियी च सिंहे विशतु हुतभुज पंचमी यातु शुक्र 
गंगातोयाग्निमध्ये ज़िदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२५)॥ 
' * ्रस्नावक चरित' में बणभस्मिवंध; ५० ३७७ | 
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था; उसकी राणी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ | 

(७) भोजदेव ( सं० ६ का पुत्र )-उसको मिहिर और आदिवराद 
भी ऋहते थे। वह अपने पढ़ोसी ल्ाट देश के राठोड़ राजा ध्ुवराज (दूसरे) 
से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनाहुसार वह द्वार गया । उसके समय के ५ 
शिलालिखादि वि० से० ६०० से लगाकर ९४८ (६० स० ८४३ से ८८ ) 
तक के' मिल्षे हें और चांदी व तब के सिक्के भी मिले; जिनके एक तरफ़ 
'श्रीमदादिवराद' लेख और दूसरी ओर 'वराह' ( नरबराह ) की मूर्ति बनी 
है' | वह भगवती ( देवी ) का भक्त था। उसकी राणी अद्रभद्टारिकादेवी 
से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेवः के युवराज का नाम नागभट 
मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम 
राजाओं की नामावली में व मिलने से अल्लमाव होता है कि उसका देद्दान्त 
भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव/का उत्तराधिकारी 
उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ। 

( ८) महेन्द्रपाल ( सं० ७ का पुत्र )-उसको महेन्द्रायुध, माहिदपाल, 
निर्मेयराज और निर्भयनरेन्द्र भी कहते थे। उसके सम्रय के दो शिलालेख 
और तीन ताप्रपत्र मिले हैं, जो वि० से० ६५० से ६६४ (ई० स० घ६३ 
से ६०७) तक के हैं। उन तीन ताम्रपत्नों में से दो काठियावाड़ में मिले, 
जिनसे पाया जाता है कि काठियाबाढ़ के दक्षिणी हिस्से पर भी उसका 
राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे” और उसकी: 

तरफ़ से बहां का शासक धीइक था । काव्यप्रीमांसा, कपूरमंजरी, 





(१) दि" सं० ६०० का दोलतपुरे का दानपत्र (ए. ईं; मि० ४, ४० २११) 
भौर पेहेवा ( पेहोश्ा, कनोल ज़िले में ) से मिला हुआ हे संबत्‌ २०६ ( दि० सं० 
६३६ का शिलालेख ( ए. ईं। जि० $, ० १४६-प८ )। » 

(३२) प्ि; के, को, हैं. स्यू; ए० २१४१-४३; प्लेट २५, संख्या $८। 

( ३ ) वलसी संवत्‌ १७४ (दि० सं० ६४०) का ऊना (काठियावाढ़ के जूनागढ़ 
राज्य ) गांव से मिला हुआ दानपत्र ( पु. ईं; जि० ६, एृ० ४-६ ) भौर त्रि० से 
६६४ का सोयढोनी का शिलालेख ( ए. हं०; जि० ३, ए० १७३ ) । 

(४) ना, मे, पु भा० $, ४० २१३२-१४ । 
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विद्वशालमंजिका, बालरामायण, वाल्भारत आदि प्रेन्थों का कत्तों प्रसिद्ध 
कवि राजशेसर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नाई भगवती , 
(देवी) का भक्त था। उसके तीन पुत्रों-महीपाल ( ज्षितिपातल ), भोज और 
विनायकपाल्न के नामों-का पता लगा है। भोज की माता का साप्र देह- 
नागादेवी श्लौर विवायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है। - 

( ६ ) महीपाल ( सं० ८ का पुत्र )--उसको ज्षितिपाल भी कहते थे। 
उसके समय काव्यमीमांसा श्रादि का कत्तो रामशेखर कवि कन्नौज में विदय- 
मान था, जो उसको आयावत का मदाराजाधिराज तथा मुरत, मेकल, फलिंग, 
केरल, कुलूत, कुंततल और रमठ देशवालों को पराजित करनेचाला लिखता 
है। महीपाल दक्षिण के राठोड इंद्रराज ( तीसरे, नित्यवर्ष ) से भी लड़ा 
था, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी । उसके समय का 
एक दानपन्न हड्डला गांव ( काठियावाड़) से शक से० ८३६ (वि० से० 
६७१०६ं० स० ६१४ ) का मिला, जिसके अनुसार उस समय बढ़वाश में 
. उसके सामंतचाप( चाबड़ा )वेशी धरणीवराद्द का अधिकार था, और उसका 
एक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७) का' भी मिला है। 

(१० ) भौज-दूसरा ( सं० ६ का भाई )--उसने थोड़े ही समय तक 
राज्य किया। अब तक यह निश्चित रुप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज 
( दूसरा ) बड़ा था या महीपात्र । 

(११) विनायकपाल ( सं० १० का छोटा भाई )--उसके समय का 
एक दानपत्न वि० सै० ध्यप (ई० स० १३१ ) का मिला है। उसकी राणी 
प्रसाधनादेवी से महेंद्रपाल ( दूसरे) का जन्म हुआ। उसके श्तिम सम्रय 
से कन्नौज के प्रतिद्वारों का राज्य निवंल होता गया और सामत लोग 
स्वतंत्र बनने लगे। 





(५) हूं. ऐँ; जि० १२, ४० १8६३-६४ ।- 
' (२) चही; जि० १६, ए० १७४-७०५। 
(३) ईं, ऐँ; जि० १९, ए० ३१४०-४१ | छुपी हुई प्रति में सं४ १८४८ पढ़ा 
जाकर उसको हर संवत माना है, जो चशुद्ध है; शुद्ध संवत्‌ श्म८ है। 
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बजाज 








(१३) महेन्द्रपात दूसरा ( सं० ११ का पुत्र )-उसके समय का 
एक शिलाहेख प्रतापगढ़ से मिल्ा है, जो बि० स० १००३ ( ई० स० ६४६) 
का है। उससे पाया जाता है कि धोंटावर्षिका ( घोटासी, प्रतापगढ़ से 
अनुमान ६ मील पर ) का चौहान इंद्ररण उसका सामत था, ,उस समय 
मंडपिका ( मांडू ) में बलाधिहत (सेनापति) कोक्कट का नियुक्त किया हुआ 
श्रीशमो रहता था और मालवे का तंत्रपाल ( शासक, हाकिम ) महासामत, 
महादेडनायक माधव ( दामोद्र का पुत्र ) था जो उज्जन में रहता था। चौहान 
इंद्रराज के वनवाये हुए घोटावर्पिका (घोटार्सी ) के 'इन्द्र॒राजादित्यदेव' 
नामक सर्यमंदिर को 'धारापद्रक' ( धर्यावद ) गांद मद्देन्द्रपाल ( दूसरे) ने 
भैद किया, जिसकी सनद्‌ (दानपत्न) पर उक्त माधव ने हस्ताक्षर किये थे 
(१३ ) देवपाल ( संख्या ६ वाले महीपाल का पुत्र )-उसके समय 
का एक शिलालेख वि० से० १००४ ( ईं० स० ६४८ ) का' मिला है, जिसमें 
उसके विरुद परमभट्टारक, महाराजाधियज और परमेश़र दिये हैं। उसको 
तितिपालदेव ( महीपालदेंव ) का पादात्रुध्यात ( उत्तराधिकारी ) कह्दा है;। 
यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए ज्षितिपालदेव ( मद्दीपालदेव ) का पुत्र हो वो 
हमें यही मानना पढ़ेगा कि उसकी वाल्यावस्था के कारण उसका चचा 
विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, और महेन्द्रषाल (दूसरे) के 
पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो | ॥ 
(१४ ) विजयपाल (से० १३ का भार )-उच्तके समय का एक 
शिलालेख वि० से० १०१६ ( इ० ख० ६६० ) का अलवर राज्य में राजोर्गद 
पे मिला है, उस समय उसका खामंत शुजर. ( घूजर ) गोत्र का प्रतिहार 
धह्दां का स्वामी था ( देखो ऊपर गुजेर वंश का इतिहास, पृ० १४६)।, '. 
(१५) राज्यपाल (सं० १४ का पुत्र )--उसके, समय कन्नौज के 
: भ्रतिद्वारों का राज्य निरषल तो दो ही रहा था इतने में महमूद ग़ज़नवी ने 
कन्नोजपर चढ़ाई कर दी। अल्‌ उत्दीने अपनी 'तारीख यम्ीनी' में लिखा है-- 








(१ ) ए. ईं। जि० १४, ए० १८४२-६४ । 
(२) सीयढोनी का शिलालेस; ए. ईं; जि० १, ए० ३७७ | 
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“धधुरा लेने के बाद सुलतान कन्नौज की तरफ़ ब्ला | वहां के राय जैपाल 
( राज्यपाल ) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर श्रपने सामंतों के 
यहां शरण लेने की तैयारी की। झुलतान वा० ८शाबान हि० सत््‌ 8०६ 
(वि० सं० १०७५ प्रागेशीष खुदि १०) को कन्नौज पहुँचा। राय जैपाल (राज्यपाल) 
खुलतान के आने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया। छुलतान थे वहां 
के सातों किले तोड़े और जो लोग वहां से नहीं भागे वे कतल किये गये ।” 
फ़िरिश्ता लिखता है--/हि० स० ४०६ (बि० सं० १०७४-८० स० १०१५) में 
छुलतान महमूद १०००० चुनिंदा सघार और २०००० पैदूल सेना लेकर कन्नौज 
पर चढ़ा। वहां का राजा कुंवर्ाव ( माम अशुद्ध है राज्यपाल घाहिये ) बड़े 
राज्य और समृद्धि का स्वामी था, परंतु अचातक उसपर हमत्ा दो जाने के 
कारण सामना करने या अपनी सेना एकत्र करने का उसको झावसर व 
मिला। उसने शह्वु की बड़ी सेना से डरकर' संधि करनी चाही और छुल- 
तान की अधीनता स्वीकार की । छुल्तान तीन दिन पहां रहकर मेरठ की 
तेरफ़ चला गया। दि० स० ४१५ (वि० सं० १०७८-६० ल० १०२१ ) 
में खुलतान के पास हिंदुस्तान से यह ख़बर पहुँची कि मुसलमानों से सुलह 
करने तथा उनकी श्रधीनता स्वीकार फरने के कारण कप्नौज के राजा 
कुवरराय पर खुलवान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं मे हमला किया 
है। सुल्नतान तुरंत ही उसकी सहायता को चल्ला, परंतु उसके पहुंचने फे 
पहले दी कार्लिजर के राजा मंद्राय (गंड, चंदेल ) थे कन्नोज् को पेरकर 
कुँवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ।” फ़िरिश्ता कन्नौज के राजा का नामे 
कुंवरराय लिखता है, परंठु उससे लगभग ६०० बे पूरे फा लेखक अल, 
उत्बी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यंपात्ष का कुछ 
'विगड़ा हुआ रूप है। ऐसे ही फ़िरिशता राज्यपात को मारनेवाले कारलिजर 
के राजा का नाम नंद्राय लिखता है; वह भी गेंड होना चाहिये, क्योंकि 
महोबा से मिले हुए चंदेल्लों के एक शिलालेख में राजा गेंड के पुत्र विद्याघर 

(१ ) इतियट; हिस्दी श्राव होडिया; जि० २, ४० ४३ । 

(२ ) बिग; हिरिता; जि? १, एृ० ४७ शोर ६६। 

५8 


१८ राजपूताने का इंतिहास 


दिस के मलिक नितिन रत लेन आह लि 
के हाथ से कन्नौज के राजा का मारा जाना ल्षिखा-है। राज्यपाल को मारते 
में विद्याधर के साथ दुवफुंड का कच्छुपधात ( कछुबाहा ) सामंत अर्जुन भी 
था । हुबवइंड से मिद्े छुए कच्छुपधात( कछुवाह्ा )वंशी सामंत 'विक्रमसिदद 
के समय के वि० सं० ११४४ ( ई० ख० १०४८) के शिलालेख' में उसके 
प्रपितामद ( परदाद्ा ) अजजुन के वर्णन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेव 
की सेवा में रहकर चंड़े युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्यपाल ब्रि० सं० 
१०७७ या १०७८ में भारा गया होगा । 

(१६ ) भिज्ञोचनपाल ( सं० १५का उत्तराधिकारी )-उसके समय 
का एक दानपत्र वि० से० १०८४ (,ई० स० १०२७ )का पिला है ।. 
( १७.) यशु/पात्र () के समय का एक शिलालेख वि० सं० १०६३ 

(६० स० १०३६०) का मित्लानहै । उसके पीछे वि०ल० ११५० (६० स० 
१०६३ ) से कुछ पूरे गाहड़वाल (गहरवार) महीचेद्र का पुत्र घेद्रेदेव कन्नौज 
का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी चन गया। प्रतिह्ारों का 
कन्नौज का बड़ा राज्य गाहड़वालों (गहरवारों ) के हाथ में चले ज्ञाने 
पर भी उनके बंशजञों को “समय-समय पर जो इलाके जागीर'में मिले थे, थे 
उनके अधिकार में कुछ समय तक बने रंहे। कुरेठा (ग्वालियर राज्य ) 
से एक दानपत्र मलयवमे प्रतिहार का वि० से० १२७७ का म्रित्ला है, जिसमें 
उस(मलयवम )को नहुल का प्रपौन्, प्रतापलिद का पौत् और बिग्रह का 
पुन्न चतलाया है। मलयवम की माता का -नाम -जाल्हणदेवी दिया है, जी 
केल्हण॒दव की पुत्री थी । यह फेरहरदेव शायद्‌ नाडोल का चौहान केल्हण 
रहा हो। उस दानपत्र में मलयवम के पिता का स्लेच्छीं से लड़ना लिखा है, 
जो क़्लतवुद्दीन ऐवक से संचध रखता होगा। मलयबम के सिक्के भी मिल हैं, 
जो बि० सं० १२८० से १२६० तक के हैं; वहीं से एक दूसरा दानपत्र विण्से० 
१३०४ चेत्र सुदि १ (ई० स० १२४७ ता० ६ क्षार्च) का भी प्राप्त हुआ, जो मतय- 

_ के भाई दब (नमो ) का दै। दूं के पीछे यच्वपाल के वंशज" 


(१). ई; मि० २, ४० १३०३ (३) हूं, ऐँ; जि० १८, १० ३४। 
(२) वही; जि० २, ए० २३७। 


प्रांचीन एजबंश श्द्च७ 


( जमपेन्नवशी ) परमाडिरज़ के पुत्र-चाहड़ ( चाहड़देव ) ने प्रतिहारों से 
नत्नगिरि (नरघर) आदि छीन लिये । अब दो फन्नोज के रघुदंशी प्रतिद्यारों 
के वंश में. कवल बुंदेलखंड में नागोद्‌ फा राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना 
तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं। तागोद्‌ के राजाओं की ज्ो 
वेशावली भार्ों की पुस्तकों में मिल्वेती है उसमें पुराने सब नाम कृत्रिम हैं। 

जैसे मारवाड़ में त्राह्मणु प्रतिदार अब तक है 'बैसे ही भ्रलवर राज्य 
गुजर ( गूर) फे:राज्ोरगढ़ तथा उलके आसपास के इल्ाक़ों पर गुजर 
जाति के प्रतिद्दार ज्ञाति के-. प्रतिहारों का राज्य. था। उनका हालत हम ऊपर 
गूज़रों के इतिदास.( पृ० १४६ ) में लिख:चुके हैं। 


रघुवंशी प्रतिहारों का पेशबूक्त ( ज्ञात संवत्‌ साहित) 








पी 
१ । ( नागावल्ोक ) ०. 


बि० सं० ८१३ 
२ काइुस छू... देवर देवराज ( देवशरक्ति 
की) ४ घत्सराज वि० सं० ८४० 
नागभद (नागावलोक) दूसरा 
५ बि० से० घ७९-८६० 
६ राम .( रामभद्र ) 
| भोज ( मिदिर, आदिवराह) 
हर स० बाग: की 
( महेंद्रायुध, निर्भय 
नरेंद्र )वि० सं० ६५०-६६४ 
024 (ज्ञितिपाल) १० भोज (दूसरा) | विनायकपाल 
बि० सं०. ६७१-६७४ बि० सं० ध्च्प 


१ | देबपाल १४ विजयपाल वि० से० १०१६ ९३ | 324 ५22 
०एछा0० (009 
23 2 १४ राज्यपाल वि० स० १०७४ 
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१६ जिलोचनपाल वि० से० १०८४ 
१७ यशपाल वि० सं० १०६३, 


(द्द राजपूताने का इतिहास 


रा पी हम 2 लक कली अर कक पल पलक अल तर री कट मर आ 
कर्तल टॉड ने लिखा है--“पढ़िहारों ने राजस्थान के इतिहास में 
फभी कोई नामवरी का काम्र महीं किया। वे सदैव पराधीन ही . रहे और 
दिल्ली के तंदरों या अज़मेर के चौद्यानों के जागीरदार होकर काये करते 
रहे | उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल दत्तांत नाहड़राव का अपनी सपत॑- 
थ्ता फी रक्षा के लिए प्रथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है! ।” कर्नल 
ट्रॉड ने यह छु्चांत अरुमाव १०० बर्ष पूर्व लिखा था। उस समय प्राचीन 
शोध का प्रारंभ ही हुआ था, जिंससे प्रतिद्वारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ 
भी प्रकाश नहीं पड़ा था ।' बास्तव में गुप्तों के पीछे राजपूताने में श्रीहष के 
श्रतिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश :नहीं हुआ। 
जिन तंवर श्रौर चौहान वंशों के अधीन प्रतिहारों का होना टॉँड ने लिखा 
है वे दंश प्रारंभ में प्रतिद्ारों के ही मातहत थे। प्रतिहारों का साम्राज्य 
नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की अधीनता स्वीकार की थी। जितना 
शोध इस समय हुआ है उतना यदि ठाँड के समय में होता तो टॉड के 
'राजस्थान' में प्रतिहारों का इतिहास और ही रूप से लिखा जाता। नाहड़- 
राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ भर न उससे लड़ा था। यह कथा 
भाहड्राव ( तागभट, लाहड़ ) का नाम राजपूताने में प्रसिद् होने के फारण 
पृथ्चीराजरासे में इतिहास के अत्धकार की दशा में धर दी गई, जो सर्वथा 
विश्वास फे योग्य नहीं है। 
मुंदरणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में, जो वि० स० १७०४ और १७२५ 
के वीच लिखी गई थी, भाट नीलिया फे पुत्र खेगार फे लिखाने के अलु- 
सार पड़िहारों की विम्नलिखित २६ शाल्राएं दूजे की हैं -- 
१--पढ़िहार । ३-ईंदा, जिसकी उपशास्ता में मतसिया, काहपा, 
घड़सिया और बूहणा हैं। ३-लूलोण, ये मिया के वंशज हैं। ४-रामावट | 
४-बोधा, जो मारबाड़ में पाटोदी के पास हैं । ६-चारी, ये भेवाड़ में राजपूत 
और माय्वाढ़ में तुर्के हैं। ७-धांधिया, ये जोधपुर इल्लाक्ते में राजपूत हैं। 
(१) हि, थे, रा; भाग ९, ४० २६३०-६१ । 
(२ ) सुंदर नेखसी की मूल स्यात, और छपी हुई पुस्तक, जि० $, ० २२१-२२। 


ः प्राचीन राजवंश . श्दर 


८“खरबड़, ये मेवाड़ (उदयपुर राज्य ) में बहुत हैं। ६-सीधका,.ये मेवाड़ 
ओर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फलू, ये 
सिरोही तथा जाल्योरी (जालोर के इलाक्े ) में बहुत हैं। १५-चेनिया, 
फलोदी की वरफ़ हैं। १३-बोजरा। १४-भांगरा, ये मारंवाड़ में भाट हैं 
और धनेरिया, मूभलिया और खीचीवाड़े में राजपूत हैं... १५-वापणा, ये 
महाजन हैं। १६-चौपड़ा, .ये महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियावाल्ले 
रैयारी ( ऊंट आदि पशु पालनेयाले ) हैं। १८-मोढला | १६-टाकसिया, ये 
मैवाड़ में हैं। २०-चांदारा (चांदा के वंश के), ये नौंवाज में कुंभार हैं। २१- 
माहप, ये राजपूत, हैं और भारवाड़ में बहुत हैं। २९-डराणा, ये राजपूत हैं । 
२३-छबर, ये भारवाड़ में राजपूत हैं | २४-पूम्रोर। २४-सामोर । २६-जैठवा, 
पड़िद्वारों में मिलते हैं 

वंशभास्कर में दी हुई पड़िहारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहड्रराव 
(,नागभट ) का प्रतिहर से १७१ वीं पीढ़ी में होना वतलाया है। नाहड्राव 
से छुटी पीढ़ी में अमायक हुआ, जिसके १ पुत्रों से १९ शाखाओं का चलना 


( १.) राजपूताने में जिस नाहंड्राव पढ़िहार का नाम प्रसिद्ध है वह मंढोर का 
पढ़िहार नहीं, किंतु मारवाड़ ( भीयमाऊ ) का नागभद (दूसरा) होना चाहिये, जो बढ़ा 
ही प्रत्ापी श्रौर वीर राजा हुआ । उसीने भारवाड़ से जाकर कन्नोज का महाराज्य अपने 
अधीन किया था.। मंडोर के प्रतिहार भर्थात्‌ ब्राह्मण हरिश्नंद्र के वंशज प्रथम चावदों के 
और पीछे से रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत बने । उनके लेखों में जो वीरता के काम बत- 
छाये हैं, वे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहफर किये हुए होने चाहियें। 
जैसे कि कक्ष ( धाउक के पिता ) का सुदुगगिरि ( मुंगेर ) के गोढ़ों के साथ की लड़ाई में 
यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक्ष अपने स्वामी मारवाढ़ के प्रतिहार वत्सराज 
का सात होने से उसके साथ सुंगेर के युद्ध में गौढ़ों से लड़ा था। ऐसे उदाहरण 
यहुतसे मिल शते हैं कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो 
उक्त विजय को श्रपने शिज्ञालेखादि में अपने वाम पर अ्रकित कर देते हैं । भादय की 
ज्यातों में केवल मंडोर के पढ़िहारों का ही उल्लेख मिलता है और मारवाद तथा कन्नौज 
के प्रतापी रघुवंशी प्तिहारों के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा, जिसका कारण यही है कि 
भाट लोग बहुत पीछे से स्यातें लिखने तागे ओर भाहड्राव ( नागभद् दूसरे ) का नाम 
राजपुताने में श्राधिक.प्रसिद्ध होते से उसको.उन्होंने मंडोर का पढ़िहार मान लिया । ' 
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माना है। उनमें से सोधक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआ; जिससे प्रसिद्ध. 
इंदा नाम की शाखा चली। इस शाखा के पड़िद्ारों की ज़्मीदारी ईंदावाटी-- 
जोधपुर से १५ कोस पश्चिम में-है। मेडोर का गढ़ ईंदा शासा के पढ़िदारों' 
ने पढ़िहार णणा इंमीर से, जो दुराचारी था, तंग आकर राव बीरम के पुत्र. 
राठोड़ चूंडा को वि० से० १४४५१ (६० स० १३६५ ).में दद्देज्ञ में दिया। फिर: 
राणा हंमीर वीझूटंकनपुर में जा रहा.। हंमीर के एक भाई दीप!सिद्द के वेशज: 
सोंधिये पढ़िदार हैं, जो अब मालवे की तरफ़ सॉंधवाड़े में रहते हैं।इंमीर के - 
एक दूसरे भाई गूज़रमल ने एक मीणा जाति की स््री से विवाद्द कर लिया,- 
जिसके वंशज पड़िहार मीणे खैराड़ में हैं (जो ऊजलेमीणे कदलातें हैं )१ 
हंमीर के पुत्न कुंतल मे यान ( राण ) नगर ( भिणाय ) लेकर वहां राजधानी 
सापित की । कुंतल के पुत्र बाघ और निंवदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे में 
ईंदडदेव सौतेकी ( शायद यह रण श्रधोत्‌ मिंगाय का सोलंकी हो) की 
पुत्री जैमती से विवाह किया। वह कुलटा निकल्ली और अपने बूढ़े पति: 
को छोड़कर गोठण गांव के ग्रूज़र बध्चसव ( बाघराव.) के पुत्र भोज के: 
घर जा बैठी, इसलिए पड़िहारों ने गूज़रोंकों मारकर उंनका गांव लूट 
लिया ( जैमती के गीत अब तक राजपूताने. में गाये जाते हैं ) | गूंज़र भोज: 
के बेटे ऊदल ने अपने पिता का पैर लेने को बाघ पढ़िद्वार के पुत्र भुद्ध पर 
घढ़ाई की, राण नगर को लूटा ओर पहड़िदार वहां से भाग निकले | भुद्ध 
से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किंशनंदास ने (?) डचेरे ( उचहरा; 
नागौद, वधेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय. प्रतिद्वारों का एक. 
छोटा राज्य नागौद है. और उनकी ज़मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब: 
में कांगड़े व दोशियारपुर के ज़िलों में भी हैं। 
परमार वंश' 

पसमारों के शिलालेखों तथा कवि पत्मग॒ुप्त[ परिमल )रचित 'नवसाह* 
सांकचरित' काव्य श्रादि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में शिखा है-- 
आयू पवेत पर घलिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गौ ( लेदिनी ) को विश्वामित्र- 
छल से इर ले गये इसपर ब्रसिष्ठ ने छुद्ध हो मंत्र. पढ़कर अप्रने: 
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हि मर सह मिल कम कट कक की कल कर 
अग्निकुंड में श्राहुति दी, जिसले एक वीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, 
जो शब्र॒ को परास्त कर गौ को लौठा ज्ञाया; इसपर प्रसन्न होकर 
ऋषि ने उसका नाम परमार अर्थात्‌ शत्रु को मारनेवाला रक्खा। उस 
धीर पुरुष के बैश का नाम परमार हुआ' । इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति 
मालवे के परमार राजा मुंज ( वाक्पतिराज, अमोधवषे ) के पीछे के शिला- 
लेखों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित 
हलायुध ने राजा सु को त्रक्मत्षत्र कुल का कह्दा है । परमारों की उत्पत्ति 
के विषय में हम ऊपर ( पू०७५-७६ और उनके टिप्पणों में ) विस्तार से 
लिख आये हें। 
परमारों का मूल राज्य आबू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां सै 
जाकर उन्होंने मारवाडू, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ श्रेश तथा मालवे 
आदि में अपने राज्य स्थापित किये। 


(१ ) ब्रह्मएडमण्डपरतस्मः श्रीमानर्त्य॑ुदी गिरिः (१ ४६ ॥ 
.... अतिस्वाघीननीवारफलमूलसमित्कुशम्‌। 
- मुनिस्तपोवन चक्रे तत्रेक्वाकुपुरोहितः ॥ ६७ ॥ 
: हृता तस्थैकदा चेनुःकामसूगोचिसूनुना ) 
कारतवीयोजुनेनेब जमदस्नेरनीयत ॥ ६५. ॥ 
स्थुलशुधारसन्तानक्लपितस्तनवल्कला | . 
अमभपावकस्यामूडरतुस्समिदरन्धती ॥ ६६ ॥ 
ऋथाथवेजिदामावस्समन्त्रामाहुतिं ददो |... 
. विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदसि ॥ ६७ ॥ 
ठतः छुणात्‌ सकोदएड; किरीटी काव्चनाइद! ६ 
उज्जगामाग्नितः को&पि सहेमकवचः पुमान्‌ || ६८ ॥ 
. दूरं सस्तमसेनेव विश्वामित्रेण सा हृता। 
' तेलानिन्धे मुने्ैनुर्दिनभीरिष मानुना ॥ ६६ ॥ 
परमार इति प्रापत्‌ स मुनेनोम चार्थवत्‌ ।'"'**॥॥ ७१ ॥ 
पपश्चगुप् (परिमज्ञ)राचित 'नवसाहसाइचरित', सगे १३ | 
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आवू कै परमारों फो मूल पुंरुष घूमराज हुआ, परंतु पेंशांवली उससे 
हहीं, किंतु उसके वेशधर उत्पलराज से नीचे लिंखे अंनुसार मिलती है-- 

(१) उत्पलणज ( धूमयज का वेशज )--वसंतगढ़ (बसिष्ठपुर, बट 
धगर, सिरोही राज्य ) से मिले हुए परमार सजा पूर्णंपाल के समय के 
वि० से० १०६६ ( ई० स० १०४२ ) के शिलालेख में वंशावली उत्पलराज् 
से शुरू होती है। 

(१) आरणयराज ( से० १ का पुत्र ) * 

(३) कृष्णणज़ (सं० रे का पुत्)-उसको कान्हडंदेव भी केइते थे। 

(४) धरणीवराद ( सं० ३ का पुत्र )-कन्नौज के रघुवेशी प्रतिद्वासें 
फा राज्य निवेल होने पर उनके सामेत स्वतेत्र होने लगे। भूलराज नामक 
घोजकी ने अपने मामा चाबड़ाबंशी सामंतर्लिद्द (भूयड़ ) को मारकर 
उसका राज्य छीना' और व गुजरात की राजधांनी पाटण (अशुद्दिलवाड़े) 
की गद्दी पर बैठ गया,।; उसने. धरणीवराद पर :भी 'चढ़ाई की थी, जिससे 
उस( धरणीवयद )ने दस्तिकुंडी ( हृथुडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ 
जिले में ) के राष्ट्रकूट ( राठोडू-) राज्ञा,प्रवल की श्रंण ली; ऐसा धपल के 
बि० सं० १०५३ (६० स॒० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता;है । मूलराज 
ते वि० से० ६६८ से १०४२ (६० स० ६४४२१--६६६ ) 'तंकः राज्य किया, 
श्रतणव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन, दोनों, संबरतों के वीच किसी 
धर में होनी चाहिये । राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार:धरणीबराह के 
६ भाई थे, जिनको उसने अपना राज्य बांद दिया, और उनकी ६ राजधानियां 





(१ ) हिं. ठे, रा; खंड १, ४० ४३२ । ( सद्नविज्ञासप्रेस का संस्करण )। 
(२) ये मूलादुदमूलयद्‌गुरतंदः श्रेमूलराजो नृपो 
दर्ष्पधो घरणीवराहंनुपं्ति यदरहि( दृष्धि]प९ पादप 
आया मुत्रि कांदिशीकर्ममेंको ये शुरंस्यों दो 


दं्रायामिव रूदमूढमहिमा कोलों महीमण्डेल ॥ १३ ॥ 
..' ' . हूं; जिं० १०, ४० २१। 
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चवकोटी मारवाड़ू कहलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी प्रसिद्ध है', 
परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती । अमान होता है कि वह 
छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके बनानेवाल्रे को परमारों के 
भाचीव इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था। 

(४ ) महीपाल ( से० ४ का पुत्र )-जिसको धूभेट , धुवभठ और 
देवराज़ भी कहते थे। उसका एक दानपत्र वि० सं० १०५६ (ईं० छ० १००२) 
का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। । 

(६ ) धंधुक ( सं० ५ का एुत्र )--उसमे गुज़रात.के सोलंकी राजा 

भीमदेव ( प्रथम ) की खेबा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुछ 
हुआ (अर्थात्‌ चढ़ आया), तव बह आदू छोड़कर धारा (धारा'नंगरी, धार) 
के राजा भोज फे पास चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रेहता था। भीम 
देव वे प्राग्याटबंशी ( पोरवाड़ू) महाजन विमत् ( विमलशाह) को आबू का 
दृएडपति ( हाक्रिम ) वियत कियां, जिसंने धैंछुक को चित्ोड़ से चुलाकर 
भीमदेव के साथ उसका मेल्र करा दिया; फिर उस(धंधुक)की भाशा से 
वि० सं० १०५८ (ई० स० १०३१) में आवू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती 
( विमल्वसह्दी ) नामक करोड़ों रुपयों की द्वागत का आदिनाथ का मेंद्रि 


($ ) मंडोबर सामंत, हुव अजमेर सिद्धसुव । 
गढ़ पूंगल गजमझ्न, हुवे! लोदबे भाणमुष |... 
गल्ह परह अरबद, भोजराजा जारूघर। : 
जोगराज धरघाट, हुवे हांसू परकर॥ 
नवकीट किराडू संजुगत, थिर पंवार हर थ्रप्पिया | 
धरणीवराह घर भाइयां, कोट बांठ जू जू दिया ॥ 


(२) श्रीधरणीवराहेभृठामुममिसतदंगजः 
प्रीधृभैय्महीपालो तत्सुंतोदधतुमहीं |. 
श्रावू के किसी परमार राजा के एक-दानपत्न का पहला पत्रा (रा० स्यू० 
की हैं" स० १६३२ की रिपोर्ट; ४० २-३ ) । यह घब तक अग्रकाशित है | 
रे 
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: घनवाया ' । कार्रीगरी में उस मंदिर की समता करनेबाला दूसरा कोई 

- #द्रि हिन्दुस्तान में नहीं है*। थंछुक की राणी अम्ृतदेवी से पूरणपाल 
नाप्रक पु'्र और लाहिनी नामक कन्या हुईं। लाहिनी का विवाह विश्नहराज 
के साथ हुआ था, जिसको संगमराज़ का प्रपोत्, दुलभराज का पौत्र और 
चच का पुत्र वतलाया है। लाहिनी विधवा हो ज्ञाने पर अपने भाई पूर्णपाल . 
के पास आकर रहने लगी और वि० सं० १०६६ (ईं० स० १०४२) में उसने 
धसिष्टपुर ( चसंतगढ़, सिंरोही राज्य) में सूबे के मंद्रि और सरखती 
घापी ( वावत्री ) का जऔीणोद्धार कराया । लाहिनी के नाम से अब तक 





.(३ ) वत्लुलकमलमराल्ः कालः ग्रत्यपिमेडलीकानां । 


चद्रावतीपुरीश! समजनि वीराग्रणीपन्घु ॥ ५. ॥ 
श्रीमीमंदेवस नुपस्य सेवाममन्यमानः किल घेघुराजः । 
नरेशरोषाज्व ततो। मनस्ती घाराधिएं भोजनूपं ग्रपेदे ॥ ६ ॥ 
प्र्वाटवंशामरण बमुव रक्मप्रधानं विमलामिधान॥ 0») 
ततश्न भीमेन नराधिपेन ग्रतापवर्हानर्विमलो महामतिः | 
कृतेलुदे दंडर्पातिः सता प्रियो प्रिंयंवदों नंदतु जैनशासने ८) 
श्रीविक्रमादित्यनुपाह्यतैतिड्शाशीति याते श्रदां सहेखे ) 
श्रीआदिदेव॑ शिखेरबुदस्य निर्वेशित औविमलेन बंदे ॥११॥ 


शावू पर विमलशाह के मंदिर फे जीणोद्धार संवधी वि० सं० ३३७४८-के 
शिलालेख से। 


राजानकश्रीधांधुंके ऋुर््ध श्रीगूजरेश्वरं 
प्रसाद्य भकत्या ते चित्रकूटादानीय ठद्विरा ॥ ३६ ॥ 
बैकऋमे वसुवस्वाशा १०८८ मितेआच्दे मर्रियियात्‌) 


सत्पासादे- स विमलवसंत्याह व्यधापयत्‌ || ४० ॥ 
जिनप्रभसूरिरचित 'तौ्थंकप' में अनुृदकर्प। 


(२ ) इस मंदिर दी सुंदरता के लिए देखो ऊपर ४० २७। 
(३ ) वसंतगढ़ का बि० सं० १०६६ का शिलालेख (ए, ईं;जि० ६, ए० ११-१४)। 
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घद्द वावल्ली लाणवाब ( ल्ादिनी वापी ) कहलाती है! धेधुक के तीन पुष्न' 
: पूण॑पाल, दंतिषमी और कृप्ण्याजञ हुए । 

(४) पूर्णपाल् ( सं० ६ का पुत्र )-उसके समय फे तीन शिक्लाज्षेख 
मिल्ते हैं, जिंनमें से दो विं० सं० १०६६ ( ऐैं० स० १०४२) के ओर तीसरा 
बिं० सं० ११०२ (६० स० १०४४ ) का है। 

(८) दंतिवमों ( सं० ७ का छोटा भाई )-उसके पुत्र योगराज के 
विद्यमान होते हुए भी उस( दंतिबमों )का छोटा भाई छृष्णुदेव राज्य का 
स्वामी घन बैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से वंचित रहे। 

(६ ) छृष्णुदेव ( क्ृष्णुराज दूसरा, सं० ८ का छोटा भाई )-शुजरात 
के सोलंकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) ने उसको कैद किया, परंतु नाडौल के 
चौहान राजा वात्मप्रसाद ने उसे मुक्त कर दिया । उसके समय के दो 
शिलालेख भीनमाल से मिले हैं, जो वि० से० १११७३ और ११२३९ ६० स०... 
१०६० और १०६६ ) के हैं? 

(१० ) काकलदेव ( सं० ६ का पुत्र )। 

(११) विक्रमासेह (से० १० का पुत्र )-हैमचन्द्र ( हेमाचार्य ) ने 


(१) श्रीष( थे) घृका( को) धराचौशों महौषालतनूद्बः ।'" 
तत्सुतः पृण॑पालोमुदतिवर्मी द्वितीयकः | 
- तृतीय कृष्णदेबोमद्राज्यं चक्ुः ऋमेण ते ॥ ५. ॥ 
परमारों के उपयुक्क दानपत्र फा पहला पन्ना । 
(१) जक्ले भृभृत्तदनु तनयस्तस्थ बालप्रसादो 
भीमछ्माभुच्चरणयुगलीमदईनव्याजतो यः । 
बुवैन्‌ पीड़ामतिव( बोलतया मोचयामास कारा- 
गएादू भुमीपतिमपिः तथा कुष्णंदेवामिधानम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ए, हूं; जि० 8, पृ० ७४-७६ । 
(३ ) बंब, गेज़ेट्यिर; जि० ३, भा० ३, ए० ४७७२-७३ । 
(४ ) वही; जि० $,भा० 4, पृ० ४७७३-७४ | 
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: झंपने हशथाभ्यम्रहाकात्य' में लिखा है-.'गुजरांत के, सोलेकी राज़ा कुमार- । 
पाल ने अजमेर के चोहाव राजा थाना ( अर्णयज्र, आवल्नदेव, आनाक ) पर. 
बढ़ाई की उस सर्मय आवू का राज[ विकमसिद कुमारप्राल के साथ था।।” 
जिनमंडनोपाध्याये ले अपने 'कुमारपाल-्रदंध' में लिखा है--“विक्रमासिह 
लड़ाई के समय आता ( अणॉराज ) से मिल गया, जिलसे कुमारपाल ने 
उसको क्रेद कर आबू का राज्य उसके भतीजे यशोधवल्ल ( योगराज के 
पौन्न और रामदेव के पुत्र ) को दिया !” सोलेकी कुमारपाल मे अजमेर पर 
दो बढ़ाश्यां की थीं, परंतु पिछले जैम-लेखकों ने दोनों को मिलाकर 
गड़बड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० से० १६०१ (ई० स्० ११४४ ) 
के आसपास हुई, जिसमें कुमारपाल की सफलता पर सनन्‍्देह होता है, परंतु 

: दूसरी चढ़ाई वि० ले० १२०७ ( ई० छ० ११४० ) में हुईं, जिसमें वह विजयी 

हुआ । विक्रमलिह के समय पहिली घढ़ाई हुई होगी, क्योंकि अजारी गांव 

( सिरोही राज्य ) से यशोधवत्न के समय का एक शिल्ञालिख' बि० सं० 

१५०२ ( ६० छ० ११४५ ) का मिला, जिसमें उसको मद्दामंडलेशर कहा है। 

चिक्रारिद के एक पुत्र रणसिद्द हुआ, जिसको आदवू का राज्य नहीं मिला । 

(१५) बशोधवल्ल ( दंतिबमों का घंशन और रामदेव का पुत्र )-- 


6 # ० 
|] हे 





($ ) 'इधाश्रयमद्ाकाब्य; सगे १६, को" ३३-३४ ! 
(१) ईं० ऐूँ; जि० 9९, ए० १६६४-६६ । 
(३) यह शिलालेख राजपृताना म्यूजिश्म्‌ ( भजमेर ) में सुराशित है। 
(४) दंतिवमोत्मजः श्रीमान्‌ योगराजो जगज्जयी । 
राजा काकलेदेवेभूत्‌ ऋष्णदेवतनूदूब ॥ ६ ॥ 
येगराजांग्संभूतो रामदेवो रणोत्कटः 
जाठः ककलदेवांगाहिऋमसिंहक््माधिण: | ७ ॥ 
रामंदेवतनोजातः श्रीगशे/धवलो नुपः । 
येन मालवभूपालो वह्लालो दलितों रणे॥ ८ ॥ 
परमारों फे उपयुक्र दामपत्र छा पहला पत्रा। 
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उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बल्नाल को मारा था' । बल्नाल का 

' त्ञाम्र मालब्रे के परमारों के शिलालेखादि में नहीं मिलता । संभव है कि बह 
उन्का कोई वंशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ 
में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया 
हो; श्रथवा किसी राजा का उपनाप्त ( खिताब ) हो, जिसका निणेंष अब 
तक नहीं हुआ। उस( यशोधवल )के समय के दो शिलालेख मित्रे हैं, जो 
बि० सं० १५०२ और १५०७ ( इं० स० ११४४ ओर ११४० ) के हैं। यशो 
धवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रत्दादनदेव थे। 

(१३ ) धारावषे ( से० १२ का पुत्र )-वह आबू के परमारों में वड़ा 
प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कॉकरण 
(उत्तरी) के राजा (मज्लिकासुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय - 
कुमारपाल की सेना के साथ बह भी था ओर उसने भी अपनी बीरता 
दिखाई थी' । ताजुल, मआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जञाता है 
कि हिजरी सन्‌५६९३के सफ़र (वि० स० ११५३ पौष या माघरई० स० ११६६) 
महीने में छुतबुद्दीव ऐबक ने अणहिल्वाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आदू 
के नीचे ( कायद्वां गांव के पास ) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष गुजरात 
की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात 
की सेना हारी, परंतु उसी जगद् थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई 
हुई थी उसमें शद्दावुद्दीन ग़ोरी घायल होकर भागा था | उस छड़ाई में भी 


(१) रोद/कंदरवत्तिकौतिलहरीलिप्तमताशुबरुते- 
ऱ्युस्नवशो यशोधवल इंसासीत्तनूजस्ततः 
यश्नोलुक्यकुमारपालपनतिग्रत्नथितामागठ 


मत्वा सत्वरभेष मालवर्षति बल्लालमालब्धवान्‌ ॥ ३५. ॥ 
आबू पर के तेजपात् के मंदिर की वि० से० ११८७ की प्रशास्ति (ए० ईं; 
जि० ८5, ४० २१३०-११) । 
(२) चही प्रशस्ति; छोक ३६ । 
(३ ) इलियट्; हिसदी आवू इंडिया; जि० २, ए० ३२२६-३० । 
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धघारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके सम्रय गुजरात में कुमारपाल, अजय- 
पाल, मूलराज (दूसरा) और भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए। 
चालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस- 
फा राज्य धीरे-धीरे दवा लिया' और वे स्वतंत्र चन बैठे, तब धारावर्ष भी स्वतंत्र 
हो गया, परंतु जब गुजरात पर दक्तिण के यादव राजा सिहण ने तथा 
विल्ली के सुलवान शमशुद्दीन अ्रक्तमश ने चढ़ाइयां कीं, उस विकट समय 
में धोलका के वे (सोलंकी ) सामंत वीरधवह्न तथा उसके मंत्री पोरवाड़ू 
( प्राग्वाट ) महाजन चस्तुपाल और तेजपाल के आम्रद से मारवाडू के अत्य 
राजाओं के साथ बह भी गज़रात के राजा की सहायता करने कौ फिर तैयार 
हो गया।। वह बड़ा धीर और पराक्रमी राजा था। पाठनारायण के मंद्रि के 
वि०स० १३९४ (६० स० ११८७) के शिलालेख में लिखा है--धारावर्ष एक 
बाण से तीन मैंसें को चींध डालता था / इस कथन की साक्षी आवू पर 
अचलेभ्वर के मंद्रि के बाहर मंदाकिनी नामक बड़े कुंड के तट पर धन्‍्ठुष 
सह्दित पत्थर की वनी हुई राजा धाराबर्ष की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके 
शागे पूरे क़द के तीन मेंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर 
के आरपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है | उसकी दो राणियां-रगा- 
रदेवी और गीगादेवी-नाडोल के चोहान राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें 
से गीगादेवी उसकी प८राणी थी। उसके राज्यकाल का एक दानपत्र श्र 
कर शिलालेख वि० सं० १२२० से ११७६ (ई० स० ११६३ से १११६) तक के 


(५) मन्त्रिमिमीडलीकेश बलवदूमिः शुनेः श॒नेः 
वालस्य- मूमिपालस्य तस्य राज्य व्यमज्यत ॥ ६१ ॥ 
कीर्तिकौमुदी; सर्ग २। 
(१ ) भा" प्र० प०; भाग ३, ४९ २३-२४, भर ४० १२४ फ्रे टिपण १, 
४ और ४ । * 
(३) एकवाणनिहतं ज़िलुलाय ये निरीक्ष्य कुरयोपसच्च । 
पादनारायण की प्रशस्ति; कछो० १९ ( मूललेस की छाप से )। 
(४ )घारावर्ष फा वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि £ का शिछालेस कायद्रा गांव 





:०९/१९०६८ 
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मि्रे हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कमसे कम (वर्ष तक राज्य किया था। 
धृथ्वीराज रासो' में ढिखा है कि आबू के परमार राजा सलख की 
पुत्री इच्छुनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोत्ाभीम ) ने विवाह 
करता चाह्दा, परंतु यह वात सहूख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार. 
नहीं की और इच्छुनी का संबंध चौद्दान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर 
कुछ धोकर भीम ने आयू पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में सलख मारा गया। उसके 
पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आबू का राज्य जैतराव को दिया 
श्र इच्छुनी से विधाद कर लिया। यह सारी कथा कल्पित है, क्योंकि 
शाबू पर सलख या जैतराब नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। 
पृथ्वीराज ने वि० सं० १५४६ ( ई० स० ११७६ ) से ११४६ (ई० स० ११६२) 
तक राज्य किया, और दि० सं० ११२० (६० स० ११६३ से १२७६ (० छ० 
१११६) तक आवू काराजा धारावर्ष था, जिसके कई शिलालेख मिल चुके हैं। 
घारावषे का छोटा भाई प्रह्मदनदेव (पालरसी) वीर एवं विद्वान था। 
उसकी बविद्वत्ता और घीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध कबि सोमेभ्वर ने 
अपनी रची हुई 'कीरत्तिकोमुदी' नामक पुस्तक ' तथा तेज्ञपाल के बनवाये हुए 
लूणघसही की प्रशस्ति में की है । यह प्रशास्ति वि० सं० १२८७ में आबू पर 
' देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाढ़ के गुहिलवेशी 
राजा सामंतासेह ओर गुजरात के सालंकी राज़ा अजयपाल की लड़ाई में, 
जिसमें श्रजयपाल घायल हुआ, प्रह्मदन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजणत 
की रक्षा की थी । प्रहदन का रचा हुआ पार्थपराक्रमव्यायोग ' (नाटक ) 
( सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपूताना स्यूज्ञिश्म्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है 
श्रौर १२७६ का मकावल् गांव ( सिरोही राज्य ) से थोड़ी दूर एक छोटे से ताज्षाब 
की पाल पर खड़े हुए संगमरमर के भठपहलू स्तंभ पर खुदा है। 
(१) श्रीप्रहलादनदेवेभृद्द्वितेयेन प्रसनद्धिमान्‌ ) 


पुत्र॒तवन सरस्वत्या; पतित्वेन जयश्रियः ॥ २० 0 
है हि कीर्तिंकोमुदी; सर्ग १। 
(२ ) ए० इईं; जि० ८, ए० २११, छोक सं० श८। ' 
(३ ) संस्कृत में नाटकों के मुख्य ३० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक च्यायोग' 
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भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रत्न है। उसने अपने नाम 
से प्रहादनपुर नगर वलाया, जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
है। उत्पल्तरज से लगाकर धारावर्ष तक के आधू के परमार राजाओं को 
शखलावद पूरी वेशावल्ली उपयुक्त आबू के किसी परमार राज़ा के ताम्र- 
पत्र के पहले पन्ने में दी हुई है। 

(१४ ) सोमसिद ( सं० १३ का पुत्र )-उसने अपने पिता से शस्त्र- 
विद्या और चचा (प्रह्हादन ) से शस्रविद्या पढ़ी थी । उसके समय में 
मंत्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आवू पर देलवाड़ा गांवमें लूगबंसही 
नामक नेमिनाथ का मेद्रि, जो आवू के खुदर मेदिरों में दूसरा है, करोड़ों 
रुपये लगाकर अपने पुत्र लूगसिह (लावए्यलिद) तथा अपनी खी अनुपमा' 
देवी के श्रेय के लिए वि० से० १५८७ (ई० स० १२५३०) में वनवाया | उसकी 
पूजाआदि के लिए सोमसिह ने वारठ परगने का डबाणी गांव उक्त मेद्रि को - 
भेंट किया।। उसी गांव से मिले हुए वि० स० १२९६ (ई०-स० १२३९) भ्रावण 
सुदि ४के शिक्ालेख में उक्त मंदिर तथा तेजपांल और उसकी ख््री अज्भुपमादेवी 
के नामों का उल्लेख है। सोम के समय के तीन शिल्ञालेख अब तक मिले 
हैं, ज्ञो वि० से० १५८७ से १२६३( ई० छ० ११३० ले १२५२६ ) तक के-हैं।। 





कहलाता है | प्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग 
अवश्य रहता है, परंतु वह श्री के निमित्त न हो। उसमें एक ही शक, धीरोद्त वीर 
घुरुष नायक, पात्रों में पुरुष भ्रधिक भोर ख्ियां कम और सुझ्य रस थीर तथा रोद़ होते 
हैं। 'परर्थपराक्रमव्यायोग' गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज़” में छुप चुका है। 
(१) घारावषसुतो5य जयति श्रीसेर्मसिहदेवो यः । 
पिठृतः शोर विद्या पितृष्यकादनमुभयतो जगुहे | ४० ॥ 
ए० हूं; जि० ८, ४० ३१३ | 
(२) उक्क मंदिर की सुंदरता भादि के लिए देखो ऊपर पृ० २७। 
(३) ए० ईं; भि० ८, ९० ३२२, पंक्षि ३१ । 
(४ ) वि० सं० ३२८७ की दो प्रशास्तियां आबू पर वस्तुपाल के मंदिर में छगी 
हैं (९० ईं; जि० ८, ४०,२०८-२२ ) और पि० सं० ११६३ का शिक्षालेस देव* 
( देवतेत्र, पिरोह्दी राज्य ) के मंदिर में लगा हुआ ( अप्रकाशित ) है। 
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चह गुजरात के सेल्की राजा भीमदेव (दुसरे) का सामंत था। उससे 
जीतेजी अपने पुत्र कृष्ण्राज्र ( कान्हडदेव ) को युवराज बना दिया था और 
उसके हाथ खचे के ल्िएं नाणा गांव ( ज्ञोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाजे 
में) दिया था। ः 

(१४ ) कृष्ण्राज-तीसरा ( सं० १४ का पुत्र )-उसको काम्हड्देव 
भी कहते थे। 

(१६ ) प्रतापतशिह' ( सं०. १४ का पुत्र )-उसके विषय में पाठ“ 
नारायण के मंद्रि के वि० से० १३४४ के शिलालेख में लिखा है--“उसमे 
जैन्नकर्ण को परास्त कर दूसरे पेश में गई हुईं चेद्गाबदी का उद्धार किया 
अथोत्‌ दूसरे बेश के राजा जैत्रकर्ण ने चेद्रावती ले ली थी, उसको परारत 
कर वहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया।” जैच्रकरों शायद्‌ 
मेवाड़ का राजा जैत्नसिंह हो। प्रतापल्िह का मंत्री ब्राह्मण देर्हण था, 
जिसने वि० सं० १३४४ में पाठनारायणु के मंदिर का जीणौद्धार करवाकर 
उसपर ध्यज्ञा-दूंड चढ़ाया। 

(१७ ) विक्रमासिह ( सं० १६ का उच्धराधिकारी )-उसके समय 
का एक शिल्लालेख वि० से० १३४६ (६० छ० १५१६६ ) का वर्माण गांव 
'( सिरोही राज्य ) के ब्रह्माणस्वामती वाम के सूर्ये्दिर के एक स्तंभ पर 
खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल” ( भहारावल ) लिखा है-। 


(१ ) सिरोही राज्य के काछागरा नामक गांव से पुक शिक्षालेख वि० स० 

१३०० का मिला है, जिसमें घंद्रावती के महाराजाधिराज आरहणासेह का नाम है। 
,चह किस पेश का था इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उल्लेख नहीं है | पाटनारायण 
के मंदिर के वि० स० १३४४ के शि्ञालेख में कृष्णुराज के पीछे प्रतापस्तिह का नाम 

है, झा्हणसिंह का नहीं; ऐसी दशा में संभव है कि धाल्हणसिंह क्ृष्णराज का ज्येषठ 

. पुत्र हो ओर उस भाल्हणसिंह )के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो। शिक्षाल्ेसों में 
: : शसे उदाहरण फसी-कभी मित्र जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो 

तो वह (दूसरा ) अपने बढ़े भाई का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे अपना नास 
लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस भ्रदुुमान की पुष्टि न हो तब तक 
हम भारहणसिंद को भरावू के परमारों की पेशावल्ली में त्थान देना उचित नहीं समझते । 

ब्द 
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आवू पर तेजपाल के मंद्रि की बि० से० ११८७ ( ई० छ० १२३० ) की दूसरी 
प्रशस्ति में आवू के प्ररमारःराजा सोर्मासद्द को भी राजकुल ( रावल ).लिखा 
है, जिससे अजुमान होता है कि-जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल 
(राबल ) और महाराजकुल (महारावत्र) खिताब धारण किये बैसे ही 
आदू के परमारों ने भी किया था। वि्मसिह के समय जालोर के चोहानों 
ने आवू के परमार राज्य का पश्चिमी अंश दबा त्िया और उसके अंतिम 
समय में, अथवा उसके पुन्न या-बैशज़ से वि० से० १३९८ ( ६० स० १३११) 
के आसपास राव छुभा ने आबू तथा उसकी राजधानी चैद्रावती द्ीनकर 
आयू फे परमार राज्य की समाप्ति की और वहां चौद्यानों का राज्य 
स्थापित फिया। | 
आवू के परमारों के बेशधर दांता (आबू के निकट ) के परमार हैं। 
उनका जो इतिद्वास गुजराती 'हिंद्राजस्थान' में छुपा है उससे पाया ज्ञाता 
है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी 
ज्ञान न था, जिससे 'प्रवंधचितामणि' आदि में मालवे के पस्मारों का जो कुछ 
इतिहास मित्रा उसे सग्रह कर दांत के परमारों को मालवे के परमारों का 
घंशधर लिख दिया। फिर सुज, लिधुल और 'प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे 
क्रमशः उदयकरण ( उद्यादित्य ), देवकरण, खेमकरण, संताण,समरराज 
और शालिवाहन के नाम दिये हैं । उसी शालिवाहन का वि० सं० १३४५ 
(६० स० ७८) में होना ओर शक संबत्‌ चलाना भी लिखा है। यह सब 
इतिहास के अंधकार में बहुधा कल्पित वृत्तान्त लिख माय है। दांता के 
परमार आदू के राजा कृष्णराज ( कान्‍हडृदेव ) दूसरे के बंशभर होने चाहियें। 
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आदू के परमारों का पेशेवर 





( धूमराजके वंश में ) 
(-इपपक्तराज 
33300) ० 
शक प्यपञ्ञ- 
४-धरणीवराह' " 
४-महीपाल (धूर्मट, शुवभठ और देवराज ) 
| विं० सं० १०५६ 


कल पाक उसका फरका 
७--पृरपात्त "कप आ रन क्क ( हृष्णुराज 
८ ॥ ६६- ०३ हे 
वि० स० ५ १ हे थोगराज: बि० छ० १ १ १७-५३ 
रामदेव... १०-काकलदेव 
-पशोव'.. ११-किशमसिद 
हे बि० से० १५०२०७. विं०सं० ११०१ (१) 





|| (६ एएा््ए ्णाक 
१६-धारावप :.. प्रददादत, 
वि० स० १५२०-७६ 


१४-सोमसि 
वि० से० १र४७०६३ 


। 
१४-कष्णराज ( तीसरा ) 
१६-प्रतापातिह वि० से० १६९४ 
१७-विक्रमसिह ( दूसरा.) वि० से० १३५९ 
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जाह्योर ( ज्ञोधपुर राज्य ) से-परमारों का एक शिलालेख वि० से० 
जातोर के ११४४ (ई० स० १०८७ ) का मित्षा हैं, जिसमें वहां के परमारों 
“पाए के कऋमशः ये सात दाम मिलते हैं-- 
(१) वाकपतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) अपराजित, 
(४५) विज्ञल, (६) धाराव्ष और (७)बीसल। बीसल की राणी मेलर- 
देवी ने लिंघुराजेश्वर के मंदिर पर उक्त संवत्‌ में खुवण का कलश चढ़वाया। 
ये राजा आवू के परमारों की छोटी शाखा में होने चाहियें। यह शाखा आवु 
के कौन से राजा से निकली इसका कुछ भी दाल अब तक मालूम नहीं 
हुआ, परंतु जालोर का वाकपतिराज शवू फे महीपात्र ( शुवभट ) का 
समकालीन प्रतीत होता है, ऐसी दशा में जालोर की शाखाबाल आवू के 
परमार धरणीवराह के वंशज रहे हों तो आश्चये नहीं । - 
किरादू ( जोधपुर राज्य ) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां फे 
परमारों का एक खेख है, जो वि० सं० ११५१८ आखिन खुदि १ (६० स० 
११६१ ता० २२ सितस्वर ) का है। उसका एक तिहाई 
श्रश नष्ट हो गया है वो भी जो कुछ रक्तित है, उसमें राजा 
कृष्णुराज के वंशधरों के नीचे लिखे हुए चाप्त मिलते हैं-- 

(१) सोच्छराज ( ऋृष्णुराज का पुत्र )। 

(२) उद्यराज ( सं० १ का पुत्र )-यह गुजरात के सोलेकी राजा 
जयसिह ( सिद्धराज ) फा सामंत था और उसके लिए चोड, मोड, कर्णाट 
झौर मालवे में लड़ाइयां लड़ा था। 

(३) घोमेखर (से० २ का पुत)--यह प्रारंभ में जयसिह (सिद्धराज) 
का सामेत और कृपापात्र था। उसने जयसिह की कृपा से सिंधुराजपुर के 
राज्य को, जो पहले छूट गया था, फिर से प्राप्तकर कुमारपात ( सिद्धराज 
जयसिद का उत्तराधिकारी ) की छपा से उसे सुदृढ़ किया और किराहू में 
बहुत समय तक वह राज्य फरता रद्दा। वि० सं० १२१८ (ई० स० ११६१) 
आाश्विन छुदि १ गुरुवार को उसने राजा जज्नक से १७०० घोड़े दंड में 
लिये श्रौर उसके दो क्लिले तस॒कोदट ( तंनौट, जैसलमेर राज्य ) और नवसर 


किराडू के परमार 


. प्राचीन. राजवंश २०४ 


( नौसर, जोधपुर राज्य) भी छीन लिये। अत में ज्ञक को चौलुक्य 
( सोलंकी ) राजा ( कुमारपाल ) के अधीन कर वे क्लिज्ने आदि उसको पीछे 
दे दिये', जिसकी यादगार में किराडू का बह लेख खुदवाया गया था। 
आलू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के अतिरिक्त जोधपुर 
राज्य में कहीं-कर्ीं और भी परमारों के लेख मिल्लते हैं, परंतु उनमें वंशा- 
घली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया। 
मालवे के परमारों के शिन्नालेखों तथा 'तवसाहसांकचरित' आदि 
पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आबू पव॑त बतलाया है, जिससे अमान _ 
होता है कि वे आवू से उधर गये हों। मालवेके पर- ' 
मारों के अधीन राज़पूताने के कोटा राज्य का दक्षिणी 
विभाग, भालावाड़' राज्य, धागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग 
धोना पाया जाता है। उनकी सूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्ञेन 
हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। 
उनकी नामावली नीचे लिखे अतुसार मिलती है- 
(१) प्रसादाज्जयसिंहस्य सिद्धराजस्य मूुभुजः ॥ १९ ॥ 
००६९०५०००००००० ० सिंधराजपरोडूव॑ || 
भुये। निव्योजशोयेंण्‌ राज्यमेतत्समुद्घ॒त ॥ २० ॥ 


रद 


) कुमारणलगपालात सुप्रतिष्ठभिद छृते ॥ २९ 0 


मालवरेके परमार 


निजन दात्रध्मण पालयामास यश्रिर ॥ २२ 0 
अष्टादर्शाधिक चार्मिन्‌ श॒तद्वादशकेश्विने 
प्रतिपदगुरुसयेंगे साडैयामे गंते दिने | २३ ॥ 

दंड सप्तदशशतमश्वानां नुपजज्जकातू ।'*॥२४॥ 
'तरुकोई नवसरो दुग्गों सोमेश्वरागृहीत्‌ ।''")॥ २५. ॥ 
बहुशः सेवकौकृत्य चोलुक्यजगठीपतेः | 


” पुनः संस्थापयामास तेषु देशषु जज्जक | २६ ॥ 
किराहू का शिलालेख । (मूल छेख की छाप से) 


२०६ राजपूताने का इतिहास 





(१) हृष्णराजञ--उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है | उदयपुर को , 
प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कई यश्ञ किये और अपने ही पराक्रम से बड़ा ' 
राजा होने का सम्मान प्राप्त किया'। 'तवसाहसांकचरित' में लिख है-- 
“उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हजुमान की नाई समुद्र को 
उन्नंघन फर गया । इसका अधभिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम * 
की विदुषी और कवित्वशालिनी ञ्ली ने उसके यश का कोई ग्रंथ लिसा हो। 
सीता चाम की विहुषी स्री का '्रबंधचितामणि' और 'भोजप्रबंध' में भोज के 
समय में होना लिखा है, परंतु उसका ऋृष्णराज के समय में होना: विशेष 
संभव है। कृष्णराज के दो पुत्र-वैरिसिह और डंवरासिह-थे, जिनमें से 
वैरिसिंद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ और डंवरसिद्द को वागढ़ (इगरपुर 
और बांसवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा ज्ञामीर में मिला। 

(३) वैरिसिह ( सं० १ का पुच्च )। 

(३) सीयक ( सं० २ का पुत्र )। 

(४) वाक्पतिराज ( से० ३ का पुत्र)-उसके विषय में उदयपुर 
(ग्वालियर राज्य) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गैगासमुद्र 
( गंगासागर या गेगा और समुद्र ) का जल पीते थे; अर्थात्‌ वहां वक उसते 
थावा किया होगा। 

(४) पैरितिद (दूसरा, स० ४ का पुत्र )-उसको पज्नटस्पामी 
भी कहते थे। उसने अपनी तलवार की धारा (धार ) से शबुओं को मार- 
कर धारा ( धायनगरी ) का नाम सार्थक कर दिया। 

(६) थ्रीहषे ( सं० ५ का पुत्र )-उसकों सीयकः ( दूसरा ) भर 
सिद्दभट भी कहते थे। प्रारैम में कुछ सम्य तक वह दक्षिण. के राठोढ़ राजा 

(१ ) ए. ईं; जि० ३, ० २३४। 

(२) उेन्द्र इंति सब्जज्षे राजा सूरयेन्दुसत्रिमः || ७६ ॥ 

सदागतिप्रव्त्तेन सैतिह्वसित्हेतुना | 
हनूमतेव यशु्त यस्यालद्ध्यत सागरः | ७७ ॥ 
नवसाहसांकशरित; सगे ११ । 


“ ग्राचीन राजवंश २१०७ 
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हृष्णराज्ञ ( तीसरे, अकालवर्ष ) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्तन 
होगया था। उसने कृष्णुराज के उत्तराधिकारी खोध्टिग ( खोहिगदेव 
चढ़ाई -की | नमेदावट 'पर खलिघट्ट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार 
हुई। इस लड़ाई में वागड़ का स्वामी परमार कैकदेव, जो भ्रीहृष का कुईबी _ 
था, द्वाथी पर चढ़कर लड़ता हुआ मारा गया । फिर उस(श्रीहृ्ष )ने आगे 
बढ़कर वि० सं० १०२९ (ई० स० १७२ ) में दक्षिण के राठोड़ों की राज़ 
धानी मान्यखेट ( भालखेड़, निज्ञाम राज्य ) नगर को लूटा । उसने हों 


(३ ) श्रीहृषदेव ईत खोद्चिगदेवलक््मी जग्राह यो युति नगादसमग्रतापश) 
उदयपुर की प्रशस्ति ( ए. ईं। जि? 4, ४० २३५ )। 

तसान्वय करिकरोद्धरवा(बा"हुद॒ए्ड: 
श्रीकंकदेव इति लब्ध(ब्घोजये ब(बोभूव ।'''0॥ 
आएूढो गजपुष्ठमदूभुतस( शपणसरे रणे सब्वेतः 
करणंटाधिपतेत्व( ब्बै)ल॑ विदलयंस्तलम्मदायास्तंठे । 
'ओ्रीक्रीहषनुपस्य मालवपतेः कृत तथारिक्षय 
यः खर्री सुभो ययो सुखवघनेत्रोत्पलरणितः 0 


भ्रधूणा ( चांसवाड़ा राज्य) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि० से० १६३९ फी 
प्रशास्ति की छाप से । 


चच्चनामाभवत्तसादूआतुसूनुमेहानुपः 
रणे 0००००४०००५०००००३००७००००००००० ॥| श्द्र ऐ 








विज्यातः करवालघातदलितदिदू कुमिकुमत्थलः | 
य। श्रीखोड्टिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थ कृती 
रेवाया। खलि[घट्टुना्मनि तटे युघ्वा प्रतस्थ दिद॑ ॥ २६ 0 


पाणाहेढ़ा ( वांसवाढ़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के सन्दिरि की चि० स० १११६ की 
प्रशार्ति की छाप से । 


(३) विक्षमकालस्स गए अउखत्तीसुत्तेें सहस्सम्मि (१५०२६)। 
मालवर्नरिंदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥ 


पाइग्रलच्छीनाममाछा, हो? १६८॥। 


श्ग्द राजपूंताने का इतिहास 





को भी जीता था। वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय धनपाल 
कवि ने अपनी विडुषी वहिन सुंदरी के लिए 'पाइश्रलच्छीनाममाला' नामक 
प्राकृत कोष बनाया। भ्रीहषे का एक दानपत्र वि० छं० १००४ प्ाघ वदि 
अप्ावास्या (० स० ६४६ ता० २ जनघरी ) का मिला है! | उसके दो पुत्र 
मुंञ और सिंधुराज (सिंघुल) थे, जिनमें से मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ। 

(७) मुज ( सं० ६ का पुत्र )-- उसके विरुद्‌ धाक्‍पतिराज, श्रमीघ- 
वर्ष, उत्पलणज, पृथिवीवल्नम और भ्रीवन्लभ मिलते हैं। उसने कर्णौट, लाट, 
केरल और चोल के राजाओं को अधीम किया; चेदि देश के कलचुरी 
( हैहय )धैशी राजा युवराजदेव ( दूसरे) को जीतकर उसके सेनापतियों 
को मारा और उस( युवराजदेव )की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई 
( अर्थात्‌ उसको लूटा ) ऐसे ही [ राजा शक्तिकुमार के समय ] मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर आधाउपुर ( आहाड़ ) को तोड़ा और चित्तोड़गढ़ तथा मालवे 
से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया" । 
कर्शांटदेश के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें 
पद कैद हुआ और कुछ समय वाद वहीं मारा गया । ., 

मेरुतुग ने अपनी 'प्रदंधचिस्तामणि' में लिखा है--“आज्ञा के विरुद 
चलने के कारण मुंज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया 

(१ ) पुरातत्व ( गुजराती )। वि०.स० १६७६-८०, ४० ४४-४६ | 

(१२)ए. ६; जि० १, ए० २१७। *  .. 

(३.) युवराज विजित्याजो हत्वा तद्वाहिनीपतीनू। 

सन्नमृर््धीकृत येन त्रिपुयी विजिगीषुणा 0 
उदयपुर की प्रशास्ति ( ए, ईं। जि० १, एं० २३१ )। 
(१ ) भंकत्वाघा घठामिः प्रकटमिव मद मेदपांट़े भठानां 
जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताजं रण मुजराजे | 


हे प्‌ ईं। जि० १०, ६० ३० । 
(४ ) ना प्र० प०; भा० ३, एृ० ६॥ 
, .. (६ ) सोलेकियों का भ्राचीत इतिहास; प्रथम भाग, ५४ ७४-७७। 


' ग्राचीन राजवंश - २०६ 





तब वह गुजरात के कासहद नारद स्थान में जा रहा। कुछ समय पीछे 
वह मालवे में लौटा तो सुंज ने. उसकी आंखें विकलबाकर पिलजरे में क़ैद कर 
दिया ओर उसके पुत्र भोज को मारने की आजा दी इत्यादि !” यह कथा 
इतिहास के अभाव में कल्पित खड़ी की गई है, क्योंकि सुंज और सिधुराज 
के समय जीवित रहनेवाज्षे पक्चगुप्त ( परिमल ) रचित 'तवसाहसांकचरिता 
और घधनपालरचित 'तिलकर्मजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि सुज 
को अपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति थी और उसके योग्य होने से ही मुज 
, मे उसको अपने राज्य पर ,अभिषिक्त कर दिया था अथांत्‌ गोद ले लिया 
था, और जब वह (सुंज ) तैत्षप से लड़ने को गया उस समय राज्य फा 
प्रबंध अपने भाई सिंधुराज को सौंप गया था। सुंज उस छड़ाई के पीछे 
मारा गया और उस खम्य भोज के वालक होने से ही उसका पिता सिंधु- 

' शज राजा हुआ था। 
मुज स्वयं अच्छा विद्वाच और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके 
दरबार में धनपाल, 'नवसाहसांकचरित' का कत्तों पद्मगुप्त (परिमल्त ), 
दृशरुपक' का कर्ता धनेज्ञय, दशरुपक पर 'दशरुपावल्लोक' ब्ामक टीका 
लिखनेदाला धनिक ( धनंजय का भाई ), 'पिंगलछंदसज्' पर स्तसंजीवनी' 
टीका का फत्तों इलायुध और 'छुभाषितरत्नसंदोह” का कत्तोौ अमितगति 
शदि प्रसिद्ध विह्व्‌ थे। सुंज का बनाया हुआ कोई ग्रंथ अब तक नहीं 
मिल्रा, परंतु सुभाषित के संग्रह प्रैथों में उसके बनाये हुए ग्छोक मिलते हैं 
, झुंज के सम्रय के दो दानपत्र वि० से० १०३१ और १०३६ ( ई० छ० 


(१ ) म्रबंधचितामणि; १० १६१-१८। 
(२) तस्याजायत मांसलायतमुजः श्रीमोज इत्यात्मजः ३ 
ग्रोत्या योग्य इंति प्रतापवसति) ख्यातेन मुब्जाडयया 
य; सत्र बालपतिराजभूमिपंतिना राज्येबमिषिक्त: खय ॥ ४३ ॥ 


तिलकमंजरी | 
२७ 


३१० राजपूताने का इतिहास 


६७४ और ६७६ ) के मिलते हैं' | वि० से० १०४० में अमितगति ने 'सुमा- 
पितरत्लसंदोह! की. रचना की उस समय बह शासन कर रहा था और 
बि० से० (०४० और १०४४ ( हे० छ० ६६३ आर ६६७) के चीच तैल्ञए 
के यहां मारा गया।। उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था। 

(८) सिंधुराज ( संख्या ७ का छोटा भाई )-ड्सको सिंघुल भी 
कहते थे । उसके विरुद्‌ कुमारनारायण और नवसाहसांक थे। सुज ने अपने 
जीतेजी भोज को गोद जे लिया, परंतु उस सुज )के मारे जाने के सम्य 
वह बालक था इसलिए सिंधुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हण', कोपतल 
( दक्षिग॒कोसल ), वागढ़, लाट और झुरलवालों को जीता तथा इस नवीन 
साहस के कारण ही उसने 'नवसाइसांक' पद्वी धारण की होगी। पश्चगुप् 
(परिमल ) कवि मे उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य 
लिखा, परंतु उसमें ऐतिद्वासिक बातें बहुत कम हैं। उक्त काव्य के श्रतुसार 
उसके मनी का माम सरमांगद्‌ था। [सिंधुराज ने नागकन्या ( नागवेश फी 
राजकुमारी ) शशिप्रभा फे साथ विवाह किया था। सिधुराज वि० स० १०५६६ 
(६० स० १००६) से कुछ ही पूर्व गुजणत के चौलुक्य ( सोलेकी ) राजां 
घासुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया* 

(१ ) बि० सं० १०३१ का दानपत्र ईं. ऐँ। नि० ६, पृ० ५१०४२; भोर १०३६ 
का हूं, एँ; जि० १४, ए० १६० । 

(३ ) समाहदे पूतत्रिदशवर्सति विऋ्मनुपे 

सहले वषोणां प्रभवति हि पंचादशधिके (१५०५.०) | 
समा पंचम्यामवति घररिं मुंजनुंपपो.. 
सिते पक्ते पोषे बुर्घाहतमिद शास्रमन ॥ ६२२ ॥ 

" अम्रितगति; सुभाषितरत्नसंदोह । 

( ३ ) सोलेकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, प० ७७ ! 

(४) ए. हूं; जि० १, ४० २२८। | 

(४ ) नवसाहसांकचरित; सगे १०, हो० १६-१६ । 

(६ ) ना० प्र० प०; साथ 4, ए० १२१०२४ । 
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(६ ) भोज ( सं० ८ का पुन्न )-डसका विरुद निभुवननारायण 
मित्रता है । वह बड़ा दानी, विद्वान ओर रणरसिक था! उद्यपुर (ग्घालियर 
राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है--“उसने कैलाश से लगाकर मत्य 
पर्वत ( दक्षिण ) तक के देशों पर राज्य किया (इसमें अतिशयोक्ति का 
होना संभव है ), तथा चेदीश्वर ( चेदि देश का राजा ), इंद्रश्थ, तोग्गल, 
भीम आदि को एवं कर्णाट, लाट और गुजर ( शुज़्रात ) के राजाओं तथा 
तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को ज्ञीता। उसके काम्त, दान और श्ञान की सम्ता- 
नता कोई नहीं कर सकता था। वह कविराज् ( कवियों में राजा के समान ) 
कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, छुडीर (१), काल 
( मद्दाकाल ), भ्रनत्ल और रुद्र के मंदिर बरवाये थे! ।” उसके देहांत-समय 
धारा नगरी पर शब्रुरुपी अंधकार छा गया था। ऊपर दिखे हुए राजाओं में 
से चेदीश्वर अथोत्‌ चेदि देश का हैहय( कलचुरि |बंशी राजा गांगेयदेव 
था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मित्रता है । इंद्ररथ और घोग्गल 
फह्टां के राजा थे यह अ्रव तक ज्ञात नहीं। प्रबंधचिन्तमणि के अज्ुसार 
भीम गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था, जिसके समय भोज 
के सेन्तापति कुलचंद्र ने गुज्नरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की; दक्षिण 
के खोली तेलप ने मुंज को मारा, जिसका बदला सिंधुराज न ले सकां, 
परंतु भोज ने तैल्ञप के पौन्र जय्सिह पर बढ़ाई कर उसको पराजित किया। 








(१) ए. ईं। जि० ३, ए० २३९, हो? १७। 

(२) चेद श्वरेद्ररथ[तोग्ग]ल[भीमसु]झ्या- 
न्कएणटलाठपतिगुज्जेराट्तुरूकान्‌ ९ 
यदूभृत्यमात्रविजितानवलो[क्य] मोत्षा 
दोष्णां व(ब)लानि कलयोत न [योद्ध|लो[किान ] ॥ 
केंदाररामेख( श्वरसोमनार्थ[सु|]डीरकालानलरू्रस्त्केः 
सुरा्र[ये]न्यौप्य च य। समन्ताबथार्थसंज्ञां जगती चकार ॥ 


प्‌. हूं; ज्ि० १, ४० २३९१-१६ । 
: ( ३) अब॑र्धाचितामणि; ए० ८० । 


२१२ | राजपूतोने का इंतिहास 


सोलंकियों के शिलालेखों में जयसिह फो भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा के 
समान वतलापा है, परंतु भोज के वेशज उद्यादित्य के समय के उदयपुर 
( ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख में भोज को कर्णाटक के राजा 
( सोलंकी जमसिद ) फो जीतनेवल्ए लिख है। बांसव॒ए़े से मिल्दे रुए रफजा' 
भोज के वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०२० ) माघ छुदि ४ के दामपेत्र में 
फाँकण विज्ञवपवैणि ( कौकण जीतने के उत्सव ) पर घाप्रदोर (! व्याप्र- 
दोर, वागीडोरा, वांसवाड़ा राज्य ) भोग (विभाग ) के वठपद्गक ( बड़ो- 
दिया ) गांव में, छींछा ( चींच, वांसवाड़ा राज्य ) स्थान ( गांव ) के रहने- 
घाले भाइल प्राह्मण को १०० निवत्तन ( भूमि का नाप, वीधा) भूमि दान 
करने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि सोलंकी जयातिंद पर की चढ़ाई में 
भोज ने विज्ञमी होकर मुंज के मारे जाने का बदला लिया था। अधैती के 
राजा भोज ने सांभर के चौद्दाव राज़ा वीर्यराम को मार, जिसका उल्लेख 
'वृध्वीराजविजञयमहाका व्य' में है । भोज के ओऔतिम समय में गुजरात के सो- 
बैकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) और चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का 
पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और 
उसके राज्य में अष्यवस्था हो गई। 
राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान था। उसने अलंकार शास्त्र पर 'सरस्वती- 
कैठाभस्ण', योगशात््र पर 'राजमार्तड', ज्योतिष के विषय में 'राजरंगांक' 
ओऔर 'विद्ृ्ञनमंडन, शिवप का 'समरांगण' ऐसे ही पक व्याकरण का ग्रेथ 
तथा शगारमंजरीकथा' भ्रादि कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे । उसके बनाये हुए 
(१ ) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए० ४६ | ' 
(२) ए. ईं| ज्ि० ११, ४० १८२-प३े । 
(६ ) वीयरामसुतरतत्त्य वीरेस स्थात्सरोपमः | 
यदि प्रसन्षणा धृष्टणा न दृश्यंते पिनाकिना ॥ ६१ ७ 
अगस्यो यो नेरेन्‍्द्राणां सुधादीधितिसुन्दरः । 
जघ्ते यशक्षयो यश्न भेजिनावन्तिभूमुजा ॥ ६७ ॥ 
न पृथ्वीराजबिजय; सगे ४ । 


प्राचीन राजबंश २१३ 
'कूमैशतक' नामक दो प्राकृत फाव्य भी शिल्षाओं पर खुदे मिले हैं। घारा- 
नगरी में सरस्वतीकंठामरण' ( सरस्वतीसखदन ) नामक पाठशाला वनवाई 
थी, जिसमें कृमशतक, भतृहरि की कारिका आदि कई .पुस्तकें शिलाओं 
पर खुदबाकर रकखी गई थीं। भोज के पीछे भी उद्यादित्य, अर्जुनवर्मा 
'आदि ने कई पुस्तकों को शि्षाओं पर खुद्घाकर वहां रखवाया; परंतु फिर 
वहां मुसलमानों ने अपने शासन-काल् में उक्त विद्यामद्र को तोड़कर उसके 
स्थान में मसजिद्‌ बनवा दी, जो अब 'कमत्रा-मौल्ा' नाम से प्रसिद्ध है, और 
उसके अन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शित्लाओं में से अनेक के अक्षर 
ठांकियों से तोड़कर उनको फर्श में जड़ दिया है. और कितनी एक को 
उल्टी लगा दीं, जो भ्रव वहां से निकाल ली गई हैं । उनमें से 'कृमशतक' 
काव्य और पारिजातमंज्री' नाटिकावाली शिल्षाएं प्रसिद्धि में आ चुकी हैं?। 
राजा भोज स्वयं विद्वान और पिद्वानों का गुण॒प्राहक था। विद्वानों , . 
को एक एक एलोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति 
अब तक चली आती है। भोजप्रबंध के कत्तो बल्लाल पंडित तथा प्रबंध 
चिंतामणि के कत्तो मेरुतुंग ने कालिदास, बररुचि, खुबंधु, बाण, अमर, 
राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मथूर, मानतुंग आदि अनेक विद्वानों 
का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ 
तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिए उत्तकी नामावज्ञी विश्वास योग्य 
नहीं है । धनपाल भोज के समय जीवित था और उसी के समय उसने 
तिज्ञकमंजरी कथा की रचना की थी। आनन्‍्दपुर ( गुजरात ) के रहनेबाले 
वज्नट के पुत्र उबद ने भोज के समय यजुपेद की वाजसनेयी सेद्िता पर 
भाष्य बनाया था । 
ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकरठाभरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज 
ने चित्तोड़ के किले में, जहां वह कभी कभी रहता था, जिभुवननारायण का 





(१ ) कृमेशतककाब्य; एं. ईं; जि० ८, पृ० २४३-६०, भौर पारिजातमंजरी; 
ए. हूं; जि० ८, ४० १०१३-२२ में हुप चुकी है। 


२१४ ग़जपूताने का इतिहास 
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विशात्र शिवमद्रि बनवाया', जिसका जीणोद्धार महाराणा मोकल ने वि० 

सं० १४८४ (६० सं० १४२८) में कराया था। इस समय उस्त मंदिर को 
झदवदजी ( अदुभुतजी ) का मंद्रि और मौकछजी का मंदिर भी कहते हैं। 
कल्दणु की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज़ नामक पान बेचनेवाले ने, 
जो कश्मीर के राजा अनेतदेव का  प्रीविषात्र था, मात्रवे के राजा भोज के 
भेजे हुए खुबण से कपटेश्वर ( कोटेर, कश्मीर.) में एक कुंड बनवाया 
और राज़ा भोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सदा 'पापसूदन' 
तीथे (कपटेश्र के कुंड ) के जल से धोऊंगा। इसलिए पश्मराज ने उस 
कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच फ्रे कलश धरावर पहुंचाते रहकर 
भोज के उस कठिन प्रण को पूण किया । भोजपुर ( भोपाल:) की बड़ी 
विशाल भी भी, जिसको मालवे (मांडू ) के खुलतान हुशगशाद ने तुड़ 

धाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती है 

.,... भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला 
यांसवाड़े से वि० से० १०७६ ( ६० स० १०१६ ) का, दूसरा बेटमा ( इन्दौर 
राज्य ) गांव से वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०१६ ) का", तीसरा उज्जैन से 
वि० सं० १०७८ (६० छ० १०२१) का" और चौथा देपालपुर ( इन्दौर 
राज्य ) से वि० सं० १०७६ ( ईं० छ० १०२२ ) का है” । इनके श्रतिरिक्त 
ब्रिटिश स्यूज़ियम (लन्दन ) में रक्खी हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० 
स० १०६१ (ई० स० १०३४) का भोज के समय का छोख भी खुदा हुआ है। 
शक सं० ६६४ (वि० सं० १०६६ ) में भोज ने “राजप्॒गांककरण'* लिखा 


#६२९:५०६३५०६२६३६०९/६:१३२९०९०६३५/५८०५/१९/५/५/५/६०९/९। 





* (्‌ ) भा० प्र० पृ० भाग ३, ए० १०१४॥। 
(२) करण; राजतरंगिणी; तरंग ७, छोक १६४०-४३ । 
(३ ) ईं. एूँ; जि" १७, ४० ३१०-४ र; भौर उसका मक्शा ४० ३४८ के पास । 
(४ ) एंपिप्राफिया इंडिका; जिर्दू ११, ९० १४३२-४४ | 
( ५ ) बही; जि० १5, २० ३२२। 
(६ ) इंडियन ऐटिक्वेरी; जि० ६, ४० ४३ । 
(७) इरिड्ियन हिस्टेरिकल ववादरली; जि० ४, ए० ३११०-१३ । 
(६) ए. एं, जि० १, ए० २३२-१३। 
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वि कब मी की मम मल कक न कल नल लक लि की 
और उसके उत्तराधिकारी ( पुन्र) जयासिह का पहला क्षेख ( दामपत्र ) 


बि० स० १११२ (ई० स० १०५४) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० सं० 
4०६६-१११२ ( इ० स० १०४२-१०४४ ) के वीच किसी वर्ष हुआ होगा । ; 

 ( १० ) जयसिह ( सें० ६ का पुत्र )-भोज की सृत्यु के समय धारा- 
नगरी शबुओं के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने प्रर जयातिह मालवे का 
राजा हुआ | उसका एक दानपतन्न वि० स० ११११ (६० स० १०४४) का 
मिला है, और एक शिक्षालेख वि० ले० १११६ का बांसवाड़ा राज्य के पाणा- 
हेड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिरि में लगा हुआ है, जिसका एक तिद्दाई अश 
जाता रहा है। उसमें उक्त राजा की चीरता के परशन के साथ उसके सामेत 
वधागड़ के परमार मेडलीक ( मेडन ) के विषय में लिखा है कि उसने बड़े 
“बल्नवान देडाधीश ( सेनापति ) कन्ह को पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों; 
सहित जयासह के खुपुदे किया' । कन्ह किस राजा का सेनापति था यह 
'अब तक ज्ञात नहीं हुआ । वि०स० १११६ (ई० स० १०४६) के पीछे जयसिदद 
अ््विक काल्न तक राज करने न पाया हो ऐसा अनुमान होता है। 

(११ ) उदयाद्त्यि ( सलं० १० का चाचा )--जयसिंह के समय में 
धारा के राज्य की स्थितिं सामान्य ही पाई जाती है। उद्यादित्य ने शत्रुओं 
का उपद्रव मिटाकर सांभर के चौहान राजा विग्रहराज़ ( तीसरे, चीसल्देव ) 
फी सद्यायता से अपने राज्य की उन्नति की और विप्रहराज के दी दिये हुए 

' सारंग नाम के बड़े तेज तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा करे 
(भीमदेव के पुत्र ) को जीता । यह लड़ाई भीमदेष की चढ़ाई का बदला 
(१ ) ए. हैं; जि० ३, ३० ४पघ-३० । 
(३ ) येनादाय रणे कलह दंडाधीश महाबलं | 
अपित जयसिंहाय साथ गजसमन्वित ॥ ३६ ॥ 
..... प्णाहेडा का वि० सं० १११३ का शिलालेख । 
. (१) मालवेनोदयादित्येनासादेवाप्यतोन्नतिः । 
मन्दाकिनी हृदादेव लेमे प्रणमब्धिना ) ७६ ॥ 


धह। 


२१६ राजपूताने का इतिहास 


,>3/०५७७+७ २४०७०७७७५.००५/७७+७/०७/७/७क, 


लेने को हुई होगी। भोज ने चौहान बीयराम को मारा था, परंतु उदयादित्य 
मे सांभर के चौहानों से मेल कर लिया हो यह संभव है! । उसने अपने 
नाम सै उदयपुर तगर ( ग्वालियर राज्य) बसाया जहां से परमारों के 
कई एक शिलालेख मिले हैं। उदयादित्य भी विद्याुरागी था। धारानयरी 
में भोज की वनवाई हुई पाठशाला के स्तभों पर नरवमो के खुदवाये हुए 
नागबंध में संस्कृत के बर्ण तथा नामों और धातुओं! के प्रत्यय विद्यमान हैं, 
जो उद्धयादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के ्छोक खुदे हैं'। 
ऐसे द्वी संस्कृत के पूरे वणे और नागवंध में प्रत्यय, .उम्नैन के महाकाल के 
मंद्रि के पीछे की छत्री में लगी हुई एक प्रशस्ति की अतिम शिला के 
खाली अंश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं और उद्यादित्य के नाम 
का शहीक भी उनके साथ खुदा है। उसके दो पुत्नौं--लक्ष्मदेव और नरवमौ-- 





सएंगाझुय॑ तुरक्ष स ददो तत्मे मनोजवस। 

नहयुक्नेश्वर् द्ीरसिन्घेरन्यः प्रयच्छति || ७७॥ 

जिगाय गूजर कर्ण तमग्ं प्राप्य मालव/ |] छठ ॥ 
पृथ्वीराजविजय; सगे १ । 

(६ ) 'वीसलदेव रास” नामक हिंदी काव्य में मालवे के शजा भोज की पुत्री 
राजमती का विवाह चौहान राजा वीसलदेव ( पिप्रहराज, तीसरे ) के साथ होना लिखा 
है और अजमेर फे चोहान राजा सोमेश्वर के समय के वि" से० ३२१३६ के बीजोरल्या 
( मेवाढ़ ) के चद्चन पर खुदें हुए चढ़े शिलालेख में दीसल की राणी का नाम राजदेवी 
मिलता है। राजमती भौर राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहिये, परंतु भोज 
ने सांभर के चौहान राजा वीपैराम को सारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमत्ती 
फा विवाह वीसलदेव के साथ होना संभव नहीं। उद्यादित्य ने चौह्दानों से भेत्ञ फर 
हिया था भतएवं संभव है हि यदि घीसलदेव रासे के उक्न फथन में सत्यता हो तो 
शाजमती उद्यादित्य की पुत्री या घह्दिन हो सकती है 

(३ ) उदयादित्यंदेवश वर्स्शनागकृपारिएका 

कवीनां च नृपाणां च तोषा”““*''*") 
भोज की पाठशाला के स्तंभ पर नागवबंधों के उपर खुदा हुआ लेख, शोक दूसरा। 
(३ ) भारतीय प्राचीनलिपिमाता; ० ७१, टिप्पए ६; और लिपिपन्न २४ थां। 


प्राचीन राजवंश २१७ 





तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों में मिलते हैं | श्यामलदेवी 
का विवाह मेवाड़ के गुहिलवेशी राजा विजर्यसिह से हुआ था। उससे आल्दण- 
देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के देहयवंशी ( कलचुरि, करचुली ) 
राजा गयकर्णदेव के साथ व्याही गई थी । 

उदयपुर से मिले हुए एक शिलाजेख में, जो बहुत पुराना नहीं है, 
उदयादित्य का वि० सं० १११६, शक से० ६८१ में राजा होना लिखा है', जो 
असंभव नहीं, परंतु यह लेख संशयरद्दित नहीं है। उद्यादित्य के समय के 
अब तक दो शिल्ालेख मिले हैं, जिनमें से एक उद्यपुर (ग्वालियर 
राज्य ) का वि० से० ११६७ ( ६० स० १०८० )' का और दूसरा झालरा- 
पाठन ( राजपूताना ) का वि० सं० ११४३ ( ई० छ० १२००) का है । 

भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा 
मिलती है। उसमें उसकी वीरता, स्वामिभक्ति और उद्धारता का वहुत कुछ 
वर्णन है! उसके विषय में यह' भी लिखा है कि घर के द्वेष के कारण वह 





(१) प्ृथ्वीपतिन्दिजयसिन्ह( सिंह) ईति प्रवद्धमानः सदा जगति यस्य यशु: 
: मुधांशु।। तत्याभवन्मालवमणडलाधिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा 
* शूह्ारि श्यामलदेव्युदएचरित्रीचन्तामरिएरजितश्रीः ।'* 
तस्मादाल्हणुदेव्यजायत जगद्रक्षाचमाडूपते- 
रेतस्याद्निजदीघेवन्श| वेशविशुदप्रेंखत्पताकाकृतिः ॥ 
विवाहविधिमाधाय गयकणरनरेश्वरः । 
चक्रे प्रीतिम्परामस्यां शिवायामिव शंकरः ॥ 
भेराघाट का शिलालेख ( ए्‌. हूं; जि० २, ए० १३ )। 
(३ ) ए. हैं; जि० & का परिशिष्ट; लेखसंस्या ६८६ भौर टिपण ३। 
;(३ ) ईं. एँ; जि० २०, ए० ८३ । 
(४ ) संव॒त्‌ ११४३ वेशाख सुदि १० अबेह श्रीमदुद्यादित्यदेवकल्याणु- 
.. विजयराज्ये | 


यह शिछाढेख सालरापाटन के म्यूजियम में सुरक्षित है। 
श्द 


श्श्द “शजपूताने का ईतिहास 


शुजयत फे सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज) की सेवा में जा रहा श्ौर 
अपनी पीरता तथा स्वाम्रिभक्ति के कारण जयसिह की प्रीति सम्पादव कर 
उससे बड़ी ज्ञागीर भी पाई। उद्यादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र 
जगंदेव को ही अप्रता राज्य दिया आदि। इस कथा का वहुठसा झश 
फल्पित होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मा्तवे के परमारों में जगदेव 
(क्षयंदेघ ) नामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, क्योंकि मालवे के 
एरमार राजा अर्जुनवमों ने अप्ररशतक' पर 'रसिकर्जीवनी' टीका लिखी, 

शिसमें वह जगददेव ( जगदेव ) की प्रशंसा का एक रछोक उद्धुत कर उसको 
अपना पू्वेपुरुष चतज्ाता है। 

(१४) लक्ष्मदेव ( सं० ११ का पुञ्न )-उसते -जिपुरी पर हमला कर 
श्ुओं का नाश किया और वह तुरुष्कों ( मुसलमानों ) से भी लड़ा था। 
निःसंतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ | 

(१३ ) वख्वमों (सं० ११ का छोटा भाई )-प्रवेधचितामणि'! के 
आज्ुसार शुजरात का राजा जयसिद ( सिद्धराज ) अपनी माता सहित सोम- 
नाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस समय मालवे के राजा यशोषगो ने 
शुकुगत पर चढ़ाई की । जयसिंद के मंत्री सांतु ने यशोव्मा से पूछा कि 
आप किस शर्ते पर लौट सकते हैं! इसपर प्ालवराज़ ते उत्तर दिया कि 
यदि तुम जयसिह की उक्त यात्रा का पुरय झुझे दे दो तो में लोट जाऊं। 
सांतु नेबैसा ही कर उसको लौटा 'दिया' । प्रचंधचितामणि में मालवे के 
शज्ञा का नाम यशोवप्रों शिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरवमों 
दी थी। सांतु की उक्त नीति से श्रप्रसन्ष होकर ही जयसिह ने नरबर्मी पर 
घढ़ाई की और घह क्रमशः उसका देश दवाठा हुआ अन्त में धारा तक ज्ञा 
पहुंचा। बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव के एक मंदिर में गणपति की 
मूर्सि फे आसन पर जयसिद ( सिद्धराज़ ) के समय का लेख खुदा हुआ 
( बिगड़ी हुई दशा में ) है, जिसमें भीम, फण और जयसिद तक को वंशा- 
वल्ी दी है| इसमें जयालिद खिद्धराज का नसवमों को परास्त करने का 

(१ ) परवंधचिंतामणि; ए० १४२। 
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उच्चे है'। जयसिंद मालवे पर चढ़ा तब से लगाकर १२ वर्ष तक लड़ाई 
चलती रही । उसी झर्स में वि० सं० ११६० कार्तिक छुददि ८ (६० स० ११३६३ 
ता० ८ अक्टोबर ) को नरवमों का देहान्त हुआ और उसका पुत्र यशोवमो 
मातयवे की गद्दी पर बैठकर जयसिंह ( सिद्धराज़ ) से युद्ध करता रहा। 
नरमी विद्वान राजा,था। उसके समय की वि० से० ११६१ ( ई० 
स० ११०४ ) की नागपुर की- प्रशस्ति उसकी रचना है। डद्यादित्य के 
निर्माण किये हुए पर्णों तथा नामों एवं घातुश्नों के प्रत्ययों के बागवेध चित्र 
नरवर्मा ने ऊपर लिखें हुए स्थानों में खुदघायेथे। विद्या और दान में 
इसकी तुलना भोज्ञ से की जाती थी। उसके समय में भी मालवा वरिद्यापीठ, 
समा जाता था और जैन तथा वेद्मतावलंदियों के बीच शास्राथ भी हुए 
थें। जैन विद्वान समुद्रघोष और पल्लमसरि ने उसी से सम्मान पाया था। 
उलके समय के दो शिलालेख प़िल्ले हैं, जो वि० ले०- ११६१ और ११६४ 
(६० स० ११०४ और ११०७ ) के हैं। 
, (१४) यशोधर्मा ( सं० १३ का पुत्र )-उसकें समय भी जयसिह 
, (सिंद्धराज़ ) के साथ की लड़ाई चलती रही, अत में हाथियों से धारा- 
नगरी का दक्तिंणी दरवाज़ा तुड़बाया गया ओर जयसिह ने धारा में प्रवेश 
कर यशोवर्मा' को उसकी राणियों सहित क़ैद किया और १२५ धर्ष की 


(१ ) राजपूताना-स्पृज़ियस ( अजमेर ) की ६० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; 
घृ० ३, लेखसंख्या ४ । 

(२) वि० सं० ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ध, शिलालेख (ए, इं; जि० 
३० १४६२-८८ ) भर ११६४ का मधुकरगढ़ से मिला ( ए, हूं; जि० ४ वीं का परिशिष्ट, 
लेखसंज्या ६२ ).। 

(३) सिद्राज जयार्सेद की इस विजय फे संबंध में गुजरात के प्राचीन हत्ति 
हासलेखकों में मतभेद हैं। हेमचंद्र अपने दृधाश्रयक्षात्य' में (१४ । २०-७४ ), 
झरिरसेंह अपने 'सुकृतसंकीतन' में ( २। २४-२५; ३४ ) और सेरुतंग अपनी ्रबंध 
चितामाणे' में ( ४०३८४ ) साल्षवे-के राजा यशोष्मों को. कैद करना सानते हैं, परंतु 
सोमेश्वर अपनी 'कीर्तिकोयुंदी' में ( ९। ३१-३२ ),.निनमंडनगणि:अपने 'कुमारपात 
प्रबंध में.( पत्र ७ |.) ) घोर जंयसिंहसूरि अपने 'कुमारपक्षचरित' में (६। ०१ ) 
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लड़ाई के उपरांत वह अपनी राजधानी को लौटा । इस युद्ध में विजय 
पाकर जयलिह ने 'अवेतिनाथ' विरुद धारण किया और माहवे के वढ़े अश / 
एर उसका अधिकार हो गया। मेवाड़ का प्सिद्ध चित्तोड़गढ़ तथा उसके.' 
पास का भालवे से मिला हुआ्ना प्रदेश, जो मुंज के समय से मालवे. के परमारों 
के राज्य में चलना आता था, अब मालवे के साथ जयलिद् के अधीन हुआ। 
* इसी तरह धागड़ (डूंगरपुर और वांसवाड़ा ) भी उसके हाथ आ गया। 
यह विज्ञय वि० सं० ११६१ और ११६४५ के बीच किसी वर्ष हुईं होगीः 
फ्योंकि वि० स० ११६२ मार्गशीष चंद ३ का तो यशोवमों का दानपत्र 
मिल चुका है, ओर जयसिंद का एक शिल्ाल्लेख उज्जैन की कमेटी ( म्यूः 
निसिपलटी ) में रक्खा हुआ !मेरे देखने में आया जो पहले वह्माके एकः 
दरवाज़े में लगा था। उसकी खुदी हुई बाज भीतर की ओर थी, जिससे 
दरवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेख-का पता लगा। घह शिलालेख 
बि० सं० ११६४५ ( ३० स० ११३८) ज्येष्ठ वद्‌ १४ का है उसमें जयसिद्द का 
नरब॒मों को क्रेंद करना वतलाते हैं । वास्तव में बात यह है कि सिद्धराज जयतिंह ने 
नरवमी के समय: भालवे पर चढ़ाई की, और उसका देश विजय करता; हुआ आगे बढ़ता! 


गया तथा $२ घपे तक लड़ते रहने पर यशोवमो के समय विजय. प्राप्त. हुईं जैसा कि 
ऊपर तलब भौर उन के शित्षाल्षेखों से बतज्ञाया गया है.। 


($) तत्र स्वजयकारपूवेक ददशवार्षिके विग्रहे संजायमानेध्छ- 
मय धाराभज्ञानन्तर० ( प्रबंधचितामणि; ए० १४२-४३ ) 


कृत्वा विग्नहमुग्रसेन्यनिवहैयों दवादशाब्दप्रमं 

ग्रारद्वार विदुलय्य पद्ुकरिण मंक्ला च घरापुरी ।,..॥९ ९ 
जयसिंहर्सूरे का कुमारपालर्चारित; सगे १. 

कृत्य विञ्हमुग्रमाग्रहवशाज्जगह घारां घरा- 

घीशो द्वादशवत्सरेबेहुतर॑ विश्रश्विरं मत्सरम्‌ |. ..॥ २५. ७ 

देशान्विजित तरशिप्रमितेः स॒ वर्ष 

सिद्धाधिषो निजपुरं पुनााससाद ॥ १८ ॥ 


चारित्रसुंदरगणि का कुमारपालचरित्र से , बे २। 
(१) ईं. एं। जि० १६, ३० ३४६ । 
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मातबे के राजा यशोवर्मदेव ( यशोवर्मा ) को जीतने तथा अपनी ओर से 
अषतिमंडल ( मालवे ) में नागर ज्ञाति के महादेव को शासक वनाने का 
उल्लेख है? । जर्यासद् ( सिद्धराज ) का जीता हुआ मालवे का राज्य उसके 
उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के श्रधीन रहा, परंतु 
कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपाल के मारे जाने पर मालवे के 
परमार फिर स्वतंत्र हो गये। यशोव्मा के दो दानपत्र मिल्ते हैं, जो वि० से० 

१६५१ और ११६२ (ई० छ० १११४ और ११३४) के हैं। उसके तीन 
पुत्र जयवर्मा, अजयवर्मा ओर लच्तमीवमों थे। 

(१४ ) जयवमी (से० १४ का पुत्र )-घह नाममात्र का राजा था 
शथवा गुजरात के सोलंकियों फी अधीनता में रहा होगा। उसका नाम 
कही-कई्दी ताप्रपत्रों में छोड़ भी द्या गया है । 

(१६ ) अजयवमो (सं० १४ का छोटा भाई)- घह अपने बड़े भाई का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा | उसके समय 
से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, बड़ी शाखावाले अपने को 
मालवे के स्वामी मानते रद्दे और छोटी शाखावाले भह्दाकुमार' कहलाते थे। 
महाकुमार उदयवमों के वि० स० ११५६ (ई० स० ११६६ ) के दानपप्र में 
लिखा दै-- परमभद्दासक महाराजाधिराज परमेश्वर जयव्मो का राज्य श्रस्त 
होने ( छूटने ) पर मद्दाकुमार लच्मीवमों में तलवार के चत्न से श्रपना राज्य 


(१) सं० ११६५. ज्येष्ठ व १४ गुरावबेह श्रोमद्शहिलपाठका- - 
वस्थितमहाराजाधिराजपरमे श्ररत्रिभुवनगए ड सिद्ध चक्रवर्ति- 
अवंतीनाथबबरकजिष्णुश्रीजयसिंहदेवविजयराज्ये' ** *** 
भालवराजश्रीयशोंवर्मनामानं व जित्वा ह 
ऑमदवंतीमंडले'!* ***** तन्निरूपितनागरकुलान्बये "० 
श्रीमहादेव( वो" मालवब्यापारं कुववेति'"' १३००० ५ 


( उज्जन का शिक्षालेख, अप्रकाशित ) 
(३ ) महाकुमार लक््मीबमदव के विंग सं० १२०० के दानपृत्र में यशोवमों के 


बि० सं० १३६१ के दान का उ्चेस है ( ईं, एँ; जि० ३३, ए० ३१३ )। 
(३ ) हूं, एँ; जि० १६, एृ०३४३। 
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जमाया ! इससे अनुमान होता है कि अजयव्मा ने जयवर्मा का राज्य छीना 
उस सम्रय लक्ष्मीयमों जयवर्मा के पत्त में रहा होगा और कुछ इसाक़े दवा 
बैठा । मद्ाकुमार हस्प्रिद्ववमों के दानपत्र में जयवमों की कृपा से इसका 
राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पुष्टि करता है। दम.-यहां पर 
मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संवध नीचे लिखे हुए वंशवृत्त 
में बतल्लाकर छोटी शास्रा का परिचय पहिल्े देंगे, तद्नंतर पड़ी शाला का। 


(१४) यशोपरा 


(६४) पावन. (१६) अधयव्ण. स० हु० हा म० छु० हसीव 

(१७) विध्यचमो म० कु० हरिस्धद्॒वर्मो 

(१८) छुमटवर्मोी जाला बहकसक, 

(१६ ) अज्लैनरवमों 

प्रहाकुमार ल्द्मीवमों फा एक दानपत्र वि० से० ११०० भ्रावण सुदि 

१४ (४० स॒० ११४३ता० २८ जुलाई ) का मिला दे । उसके पुत्र मेदाकुमार 
हरिश्वेद्रवमी का एक दानपत्र पीपलिया नगर ( भोपा् राज्य ) से मिल्ला है, 
जिसमें दो दातों फा उल्लेख है। एक वि० सं० १२३५ पौष षदि अमावस्या 
(६० ल० ११७८ ता० ११ दिसम्बर) को और दूसरावि० सं० १२३६ वेशाख 
सुदि १५ (६० स० ११७६ ता० २३ प्रप्रेक्ष)कों दिया गया था । उप्के पुत्र 
महदयकुमार उदयवमो का दुतपत्र वि सं० ११४६ बैशास खुदि १४ (६० स॒० 
११६६ ता० १३ अप्रेल ) का मिला है” । वि० ले० १२७२ ( ० स० १४१४ ) 
तक बड़ी शाखा का राजा अरजजुनवप्ती विद्यमान था; जैसा कि आगे यतलाया 
ज्ञायगा | उसके तनिःसंतान मरने पर उदयघमो का भाई देवपाल मालदे का 
राजा दो गया.। अब झागे वड़ी शाखा परिचय दिया जाता है। 


६ 
०कु० उद्यम (२७ )देघपाल 


($ ) हूं. एँ, जि० १६, ४० २९४ | 

(३) ईं. ऐँ, जि० १६, ए० ३१२-१३। 
(६) बंगा, एु. सो, ज; जि० ७, ४० ७३६ | 
(४) हैं. ऐं; गि० १६, ४० २५४-११। 


: प्राचीन शजबंश श्२३ 


- [ १७ ) पिध्यवमो ( सं० १६ का पुत्र )-शुजरात के सोलंकी राजा 
कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपात्र के समय से ही गुजरात का राज्य 
शिथिल होने लगा था और वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६ ) में उसके 
पेरने पर उसका बालक पुत्र मूलराज ( बालमूलराज ) शुज्गात के राज्यः 
सिंहासन पर बैठा; वह दो वर्ष राज्य कर वि० ले० १२३५( ई० स० ११७४८ ) 
में मर गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) वाल्यावस्थों 
में दी शुजरात के राज्यतिद्दासन पर बैठा । तभी से गुजरात के राज्य की 
दशा बिगड़ती गई और सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उच्तके राज्य की श्रवनति 
के समय विध्यवर्मा गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यह संभव है । वि० से० 
१२७२ फे अशुनवर्मा के दानपत्र में विंध्यवमों को पीरमूर्धन्य (वीरों का 
अग्रणी ) और गुजरातवालों का उच्छेद करनेवाला कहा है! | सोमेश्वर 
कवि अपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुज़रात के सेनापति से पराजित होकर 
राजा पिध्यवर्मा का रणसेत छोड़ जाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक 
पत्तन को तोड़ना तथा वहां महत्न के स्थान पर कुआँ खुद्वाना लिखता है) 
विध्यवमों भी विद्याहयगी था । उसका सांधिविग्नह्दिक बिल्दण कवि 
( कश्मीरी बिल्हण से भिन्न )था | सपादलक्ष ( अजमेर के घौद्दानों के 
क्षधीन का देश ) के अंतगेत मंडल्कर (मांडलगढ़, उद्ययुर राज्य ) फा 
रहनेवात्ा जैन पंडित आशाधर सपादलत्ष पर मुसलमानों का झ्िकार हो 
जाने तथा उनके अत्याचार के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर 





(१) तत्मादजयवमोभूज्जयश्रीविश्रुतः सुतः ॥ 
तत्सूनुवीरमूढन्यों घन्येत्पत्तिरजायत | 
गुजेरोच्छेदनिवैधी विंध्यवमी महासुतः 0 
ध्रमेरिकन भ्रोरिएेंग्लू सोसाइटी का जन; जि० ७, ए० ३२-३६ । 
- (*-) घाराधीशे विन्ध्यवभणयबन्ध्यक्ेशधाध्मातेष्प्याजियुत्सुज्य योते 
गेगस्थान पतन ठ् भड्क्त्वा सैघस्थाने खानितो येन कृपः ॥३६॥ 
सुरथोत्सव; सगे १५ । 


श्२४ राजपूताने का इतिहास 
विंध्यवमी के समय मालवे में जा रहा ओर उक्त बिल्‍्दण पंडित से उसकी 
मंत्री हुईं 

(१८) छुभटवों (स० १७का पुत्र)--उसको सोहड़ भी कहते थे, जो 
सुभट का प्राकृत रूप है। उसके समप्रय में मालव के परमार केवल स्वतंत्र 
ही नहीं हुए धरन्‌ गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ द्वोगये थे। 
अ्रयंधचितामणि!' में लिखा है--'शुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरे, भोल्ा- 
भीम ) के समय मालवे के राजा सोहड़ ( खुमटवर्मो ) ने गुज्गत को नाप 
करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेव के मंत्री ने उसको 
समभाकर लौटा दिया ।' 'कीर्तिकोमुदी' के अजुसार धारा के राजा (छुमट- 
बर्मो ) ते गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको चधेल लवणुप्रसाद ने लोटा दिया। 
लवशप्रसाद भीमदेव का सामंत था ओर उसके राज्य की बिगड़ी हुई दशा 
में गुज्नगात के राज्य का कुल काम्र उसी की इच्छा के अनुसार होताथा। 
अरजुनवर्मी फे दानपत्न में सुभठवमों के प्रताप की दावाप्नि का गुजरात में 
जलने का जो उल्लेख है, उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए ग्रुजयतवाल्लों के 
दोनों कथनों से होती है । 

(१६ ) अणजुनवर्मा ( सं० १८ का पुत्र )--उसके वि० खे० १५७२ के 
दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयालिंद्द को खिलवाड़ में ही भगा 
दिया । उसके राजगुरु मदन ( वालसरस्वती) की रची हुई 'पारिजात- 

' मेजरी' ( विजयश्री ) नाटिका के मत से उसका शुजरात के राजा जयाधिइ 








(१ ) भाशाधर के धमोम्रतशास्तर के भेत की अशस्ति| छोक १-७ । 
(२ ) प्रवधचितासणि; ४० २४६ । 


(३) भूषः सुमय्वर्मति धर्म तिष्ठममहीतलम्‌ ॥ 
यर्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनयुतेः | 
दाबाग्निसुमनाञ्यापि गजैन्गुजैरपत्तने ॥ 
बंगा. पृ. सो, ज; जि० ४, एृ० ३७०८-७१ | 
(४) वाललीलाहवे यत््य जर्य॑सिंदे पलायित | 
जनंत् भावू दी भ्रमेरिकन्‌ भोरिएेंटल्‌ सोसाहूदी| जि० ७, ए० ३१-२०। 


: आ्राचीव राजवंश २२५ 
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के साथ पर्व-पवेत ( पवागढ़ ) के पास युद्ध हुआ। उसमें जयसिह भाग 
गया। शुजरात के निर्वेत्ष राजा भीमदेव ( दूसरे ) से उसका राज्य उसके 
कुहुँबी जयसिंह वे कुंछु काल के लिएं छीन लिया था। वही ज्यसिह अजुन- 
चतो से हारा होगा | उसका एक दानपत्र वि० सं० ११८० (६० स० १२२३ ) 
का' मिल चुका है, जिसमें उसका नाप्त जयंतासह लिखा है, जो जयासिह 
का रुपान्तरमात्र है। 

प्रबंधचिन्तामणि' में लिखा है--राजा भीमदेव ( दूसरे ) के समय 
अशुनवमो ने गुजरात का माश किया । अजजुनवर्मो विद्वान, कवि और 
गानबिद्या में निपुण था । उसके समय के तीन दानपत्र मिल्ते हैं, जिनमें से 
पक वि० सं० १२६७ फार्यणुण सुदि १० (६० स० ११११ ता० २४ फरवरी ) 
का मंडपदुग (मांडू )से दिया हुआ, दूसरा वि० सं० १२७० वैशाख वदि 
अमावास्था (ई० स० १६१६ ता० २२ अप्रेल) का मृगुकच्छ ( मड़ीच, गुजरात ) 
'में और तीसरा वि० से० १५७२ भाद्रपद्‌ सुदि १५ (ई० स० १२१४ ता० ६ 
सितम्बर ) का रेवा (नमेदा ) और कपिला के संगम पर अ्रमरेश्गर दीर्थ से 
विया हुआ है। इन तीनों दनपत्नों की रचना राजगुरु मदन ने ही की थी। 
पहले दो ताप्नपत्नों के लिखे जाने के समय अज्जैनवर्मों का महासांधिविग्रहिक 

 बिल्द॒ण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद पर राजा सल- 

खण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। अजजैनवम्ो का देहांत वि० से० 
१२७२ और ११७५ (ई० स० १२१५ और १११८) के बीच किसी वर्ष हुआ 
होगा, क्योंकि बि० सं० १२७४ पार्गशीर्ष सुदि ५( ई० स० १२११८ ता० २४ 
नवम्बर ) के हरसोड़ा गांव ( मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िल्े में ) से मिले 
हुए देवपाले के संमंय के शिलालेख में उस(देवपाल्र)कों धारानगरी का 
राजा, परमभट्टारक, महाराजाधिराज़ और परमेश्तर लिखा है। 

(२० ) देवपाल (सं० १६ का कुडुंवी )-अरुनव्ो के पुत्र न होने 
से उसके पीछे छोटी; शाखा के वंशधर भ्रहारुमार हरिश्रंद्रव्ते का दूसरा 

(१) हूं. एँ; जि० ६, (० १६६०४८। 

(२ ) प्रवंधचितामणि; एृ० २६० | 

२६ 











२२६ याजपूताने का इविह्यस 
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पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम ( विरुद ) साहसमझ्न' था। 
उसके समय के तीन शिक्नालेख और एक दानपत्र मिला है। पहला शिलालेख 
वि० लं० १२७५ (ई०स० १५१८) का ऊपर लिखा हुआ दरसोड़ा गांव का 
और दो उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) से मिले हैं, जो वि० स० (रेप 
और १५८६ * ३० स० १२२१६ और १५३२ ) के हैं । उसका एक द्वानपत्र 
मांधाता से सी मिला है, जो वि० से० ११६२भाद्रपद सुदि १५ (ई०स० १५३४ 
वा० २६ अगस्त) का है । उसके समय हि० सन्‌ ६२६ (वि० स० १५८८-८८ 
'ई०स० ११३१-३२) में दिल्ली के खुलतान शमशुद्दीन अल्तमश ते मालचे पर चढ़ाई 
ऋर साल भर की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजय किया, फिर भेल्रसा 
और उज्जैन लिया तथा उज्जैन में महाकाल के मंद्रि को तोड़ा, परंतु मालपे 
पर सुल्तान का क्रब्ज़ा न हुआ। खुलतान के लूटमार कर चले जाने पर 
धह्ां का राजा देवपाल ही रहा*। देवपाल के समय आशाधर पंडित ने 
वि० सं० १५८४ में नलकच्छुपुर ( नालछा, धार से २० भील ) में 'जिनयश- 
कल्प' तथा वि० से० १५६२ ( इैं० स० १३३४ ) में 'नरिषष्टिस्तृति' नाम की 
पुस्तकें रचीं और वि० सं० १३०० (ई० स०,११४३ ) में सटीक 'धर्मादृत- 
शास््र' की स्वना की जब कि भालवे का राजा जपतुगिदेव था अतणव 





(१) ईं, एं। जि० २०, ए० ३११ । 

(३) पही; जि० २०, ४० ८३ ॥ 

[३ ) पही; जि० २०, ४० ४३ । 

' (४) ए. ईं; जि० 8, ए० ३१०४-१३ । 

(१ )मब्रिग; हिरिस्ता; जि० 4, ए० २३१०-११ । 

(६ ) पंडिताशाघरअ्षक्ते टीकां छोदकमामिमां ॥ १८ 0 
प्रमरवंशुवार्धीदुदेवणलनुपात्मजे | 
श्रीमज्जतुमिदेवेसिस्थास्नावंतीनवत्यल || ३० ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमक्रेमिचेत्यालयेसिघत ३ 

* विकऋषंज्दशतेप्वेणा अयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ 
. धमोमग्नतशास्र के श्रत की प्रशास्ति । 
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देवपाल की रुत्यु बि० से० १२६२ और १३०० (६० छ० १२६५ और ११४३) 
के चीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पृत्न-जयतुगिदेव और जय॒पर्मा- 
'थे, ज्ञो उसके पीछे ऋमश!ः राजा हुए। 

(२१) जयतुगिदेव ( से० २० का पुत्र )-उसकों जयसिह और 
जैश्नमन्न भी कहते थे। उसके समय का एक शिलालेख राह्ततगढ़ से (वि०्से० 
'१३१२ (६० स० १५४४) का' और दूसरा (वि० सं० १४ अथौोत्‌ १३१४ का, 
'जिसमें शताब्दी के -अक छोड़ दिये गये हैं ) कोटा राज्य के अद नामक 
स्थान से मित्रा है। । मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा जेत्नसिह अधथूणा ( बांस- 
'बाड़ा राज्य ) में जयतुगिदेव से लड़ा था. । उसका देहांत वि० से० १३१४ 
(६० छ० ११४७ ) में हुआ । 

(१२ ) जयवर्मा दूसरा ( स० २१ का छोटा भाई )--उसके समय का 
एक शिलालेख बि० सं० १४१४ म्राप बद्‌ १ (ई० स० १२५७ ता० २३ 
दिसंबर ) का और एक दातपत्र वि० सं० १३१७ ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० 
१५६० ता० २५ मई ) का' मंडप हुगे (मांड ) से दिया इओआ मिल्ा है, 
'जिसमें उसके सांधिविग्नहिक का माम मालाधर पंडित और महाप्रधान का 
नाम राजा अजयदेव होना लिखा हैं । 

(२३ ) ज्यसिंह तीसरा (सं० २२ का उत्तराधिकारी)--वि० सं० १३४५ 
(६०स० १५८८) के कवात्नजी के कुंड ( कोठा राज्य ) के शिलालेख में, जो 
रणु्थभोर के प्रसिद्ध चौहान राजा हंभीर के समय का है, लिखा है.कि जैत्नसिह 
(हंमीर के पिता) ले मंडप (माह ) के जयसिह को बार बार सताया। मालदे 
के इस राजा के सेकड़ों योद्धाओं को अंपाइथा घट्ट ( भंपायता के घाटे ) 
में इंराया और उनको रंणुस्तभपुर ( रणथंभोर ) में फ्रेद खख” | जयसिह 


श्रेतांवर जैन साधुओं में जैसे प्रनेक पंथों के रचयिता हेमच॑द्राचार्य हुए वेसे ही 
दिगंबर जैनों में झशाधर पंडित ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की । 

(१) हं. ऐँ। जि० २०, ए० ८०७ । 

(२ ) सारतीय प्राचीनाशियमिलका; ए० 4८२ का टेप ६। 

(३ ) ना० प्र० प०; भाग ६, ४० १३१२-३४ । 

(४ ) ए. हैं; जि० ६, पृ० १२००-२३ | 

(५ ) ततोभ्युदयमासाथ जेत्रसिंदृरविश्नतः 


श्श्द शमपुताने का इतिहास 








( तीसरे ) के समय का एक शिलालेख बि० सं० १३२६ वैशाख सुदि ७ 
(ई० छ० १२६६ ता० १० अप्रेल ) का पिला है । 

(२४ ) अजजुनवर्मा दूसरा (सं० २३ का उत्तराधिकोरी )--उपथुक्त 
.फवालजी के कुंड के शिलालेख में रणुधभोर के चौद्यान राजा हँमीर के 
विपय में लिखा है कि उसने युद्ध में अर्जुन ( अज्ुनवर्मी.) को. जीतकर. बत्न- 
पूपक उससे माववे की लक्ष्मी को छीन लिया । हिमीरमहाकाव्य' में हंमीर 
' की गद्दीनशीनी का संवत्‌ ११३६ और 'प्रवंधकोष! के.अत की. पैशावली. में 
१३४२ दिया है। कवात्जी के कुंडबाला शिलालेख वि० सं० १३४४ (ई० 

' श्व० १२८८ ) का है, इसलिए हंमीर ने वि० सं० १३३६ (या १३४२) और 
१४४४ के वीच अजुन ( अर्जु नवर्मो ) स मालवा. या स्णथेभोर के- राज्य से. 
मिला हुआ माह्वे का कुछ अश छीना होगा ।. ह 

(२४ ) भोज दूसरा (सं० १४ का उत्तराधिकारी )-हैमीरमहा* 
फाव्य' में हेमीर को विजययात्रा के वर्णन में लिखा है--“मंडलकृत्‌. हुर्गे 
( मां का क्विल्रा ) लेकर बह शीघ्र ही धारा को पहुंचा और परमार भोज: 
"कौ, जो मानो भोज ( प्रथम ) के तुद्य था, नवाया' ।” यदि इस कथन में: 
सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाले लेख के खुदे जाने वि० 
सं० १३४४५ (ई० स० १५८८) ओर हंभीर की मृत्यु वि०'सं० १३४८ (ई० स+ 





अषि मंडपमध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ || ७ 

भेन संपाइथाघद्ने मालवेशभटाः शर्त)... 

व(बोद्रा रणस्तमपुरे द्विप्ता नीताश्न दासतां ॥ ६ ॥ 

कवाज्नजी के ऊंड की प्रशस्ति की छाप से॥ 

(१ ) ए्‌. ईं; जि० १ का परिशीष्ट, छेखसंख्या २३२ । 
(२) सां(साम्राज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो 

हंमीरभूपतिरविंव( दत भुतघाज्या। ॥ १० [0] 

निज्जित्य येनाजुनमाजिमूईूनि श्रीस्मौलवस्योज्जगहे देन ॥९१0 


फवालजी के कुंड की प्रशस्ति की छाप से । 
(३ ) इंसीरमह्ाझत्य; सगे ६, कोक ।४-4६ । 


जायौत राजवंश | १२१६ 


:१३०१ ) के बीच किसी वर्ष में होना संभव है ।-धार में अबृदुल्नाशाह 
चंगाल की क़बर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें 
चंगाल्न की प्रशंसा फे साथ यह भी लिखा है कि उस क़बर के ऊपर के गुबज 
'की, जो श्र्ञाउद्दीव ग्रोरी ने बनवाया था, महमूद्शाह खिलजी ने मरम्मत 
फरवाई | घह क़बर दिज़्री सम्‌ ८५७ ( बि० सं०१६१०८०६० स० १४४३ ) 
में बनी थी। उसमें यद्द भी लिखा है कि राजा भोज उस चंगाल )की ' 
फरामात देखकर मुसलमान हो गया था' । भौज ( प्रथम ) के समय तो 
मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव है. कि पिछले अधथोत्‌ दूसरे 
"भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तेयार करनेवाले ने उत्त 
भोज के मुसलमान होने की कदपना खड़ी कर दी हो। ' 
..._ (२६) जयप्षिंद चोथा ( से० २५ का उत्तराधिकारी )--उसके समय 
'का एक शिलालेख उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) से मित्रा है, जो वि० सं० 
१३६६६ भ्रावणु चद्‌ १९ (ई० स० १३६०६ ता० ५ जुलाई ) का है! । इसके 
अतिम समय के आसपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के अ्रधीन हो 
गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय 
' पाकर वे लड़ते भी रहे । 
जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाद खिलजी ने दवि० स० ६६० (वि० सं० १३४८८ 
“ई० स॒० १२६१ ) में उञ्नेन को लिया और धह्ां के कई मेद्रिं को तोड़ा | । 
दो धर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूढा ओर उसके भतीजे 
शलाउद्दीन ने भेलसा फतद्ट कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भीजीत लिया। 
श्रयुमान होता है कि मुहम्मद तुग्ल्लक के समय मालवे के परमार-राज्य 
का अत हुआ | 'मिराते सिकंद्री' से पाया जाता है. कि मुद्दस्मद तुग़ल॒क 
ने हि० स० ७४४ ( वि० सं० १४००८४० स० ११४३ ) के आसपास मालवे 





( $ ) बंब, ए. सो, ज; है० स० १६०४ का एक्टह[ नंवर, ४० ३९२ । 

(३) हूं, ऐँ; जि० २०, ए०.८४। * 

(३ ) बिग; फ़िरिश्ता; जि० १, पृ० ३०३ । इक्षियट हिस्टरी श्रॉवू इंडिया 
जि ३, पृ० १४७ । - 


२३० शजपूताने का इतिहास 
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का सार इल्ाक़ा अज़ीज़ हिमार के छुपुर्द किया, जो पहले फेवल धार का 
हाकिम नियत किया गया था। 

मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां 
की एक शाखा अजमेर ज़िल्ले में आ वसी । उस शाखावालों का एक शिल्ला- 
लेख पीसांगण के ताल्षाव की पाल पर खड़ा है, जो वि० से० १४३१ का है । 
उसमें लिखा है कि जिस परमार वंश में मुंज और भोज हुए उसी वंश में 
हंमीरदेष हुआ | उसका पुत्र हरपाल और दरपाल का महीपात्न ( महपा ) 
और उसका पुत्र रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ की राणी राजमती ने, 
जो वाहड़मेर के राठोर दुजनशत्य ( दुजनसाल ) की पुत्नी थी, यह तालाब 
बनवाया | ऊपर लिखा हुआ महीपाल ( महपा ) मेवाड़ के महाराणा मोकत्न 
के मारनेवाले चाचा ओर मेरा से मिल गया था, जब राठोड़ राव रणमन्न 
ने चाचा श्रोर मेरा को मारा तव महपा भागकर म्रांडू के सुलतान के 
पास चला गया | तद्नन्तर उसने महाराणा कुंभा से अपना अपराध क्षमा 
कराया और उनकी सेवा में रहने तगा। राव रणमन्न को मारने में भी 
महपा शामिल था । उक्त लेख के रघुनाथ ( राघव ) का।बेटा कर्मचद था, 
जिसके य्वां मेवाड़ का महाराणा सांगा अपने कुंवरपदे के आपत्तिकाल में 
रहा था। फरमचंद के जगमज्न आदि पुत्र थे। उक्त तालाव के लेख से उस 
(कर्मचेंद्‌) की पत्नी रामादेवी ने बि० से० १४८० आश्वित सुदि ५ (६० स० 
१४५३ ता० १४ सितम्बर ) को अपने नाम से रामासर ( रामासर गांव में ) 
तालाव वनवाया । कहा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम अंवासर था, 
परंतु रामासर तालाव वनने के पीछे वद्द गांव रामसर फहलाया। 

मालवे के परमार राजा कृप्णराज ( उपेंद्र ) के दूसरे पुत्र डंवरालिह 
के वंश में बागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में वांस- 
वाड़ा ओर इगरपुर के राज्य थे। इस शाखा के कई 

( | ) राजपूताना (१) राजपूताना स्यृज्ञियम्‌ ( अजमेर ) को ई० स० १६३३-१२ की हिट, 
ए० २, लेखसंस्या २। 
(२ ) मूल छेत्न को छाप से । 


वागढ़ के परमार 


आचीन राजवंश २३१ 





/९५५०५०५२५०६३५०७+ ७०३०३ >तिजाजत चीज ररसजत२:१ 3९५ 2९१९८३९+९००९०५- >> चर 3५५९2 ५३५सिध3१32 ४० थम 


शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी वंशावल्ी दी है। अ्रधूणा से मिले 
हुए वि० सं० ११५२६ (६० स० ११७४) के चामुंडराज के शिलालेख के अनुसार 
इस शाखा का मूलपुरुष डंवरासिद्द मालवे के राजा वेरिसिंह (प्रथम ) का 
छोटा भाई था । उसके बंश में कंकदेव हुआ, जो मालवे के राजा भ्रीहृषे 
( सीयक ) के समय कर्णांट के राजा ( खोट्टिगदेव, राठोड़ ) के साथ युद्ध 
में मारा गया। वि० स० १११६ ( ई० स० १०५६ ) के पाणाहेड़ावालें ढे 
में डेबरसिंह का नाम नहीं दिया और उसमें वेशावली धनिक से प्रारंभ होंती 
है। धविक के भाई का पुत्र चन्च हुआ। उसके पुत्र (कंकदेव ) का 
खोट्टिगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन 
दोनों तथा अ्रन्य लेखों के अजुलार वागड़ के पस्मारों. की नामावत्ी वीचे 
'लिखी जाती है-- 

(१) डंवरसिह ( कृष्णराज का दूसरा पुत्र )। 

(२) धनिक ( संख्या १ का उत्तराधिकारी )-उसने महाकाल के 
भंद्रि के पास धनेश्वर का मेद्रि बनवाया । 

(३) चच्च ( संख्या २ का भतीजा' ) 

(४) केकदेव ( सं० ३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )--ध६ हाथी पर 


(4) ठस्‍्यास्वये ऋमवशादुदर्पादि वीरः श्रीवेरिशिंह इति संभूतसिहनादः ।'**॥ 
तस्यानुजे! डम्व(स्व)रसिंह ईति प्रचंडदोहडचंडिमवशीकृतवेरिवुंद)'*" 
तस्यान्वये करिकरोद्शुरा(वा)हद एड: श्रीककदेव इंति लब्घ(ब्ध| जये व(ब) भूव 

श्र्थृंणा के लेख की छाप से | 

(२) अत्रासीत्पस्मारवंशविततो लब्धा(ब्यान्वयः पार्थिवो 

नास्ना श्रीधनिको धेनश्वर इव त्यागेककल्पदुमः १" २६ 0 
: ओमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडरं | 
श्रीधनेश्वर इत्युच्चे! कौतेन यस्य राजते | २७ ॥ 
पाणाहेड़ा के शिलालेख की छाप से । 
(३) चच्चनामाभवत्तसादू आतूसुनुमहानूपः ।* ॥ 
पाणाहेंढ़ा के लेख फी छाप से । 


२३२ साजंपूताने का इतिंदास 

चढ़कर मालवराज भ्रीदर्ष के श्र॒ क्या के राजा खोध्टिगदेव की सेना 
का संहार करता हुआ नमेंदा के किनारे मारा गया। मालथे के परमार 
राजा जयसिद ( प्रथम ) और बागड़ के सामन्त मन्डलीक के सप्तय ( बि० 
सं० १११६) के पाणाहेड़ा( वांसवाढ़ा राज्य )वाले लेख के अछुसार' यह्द 
लड़ाई सलिधट्ट नामक स्थान में हुई थी । 

(१) चेंडप ( सं० ४ का पुत्र ) | 

(६) सत्यराज (सं० ५ का पुत्र )-उसका वैभव राजा भोज ने 
बढ़ाया और वह गुजरातवालों से लड़ा। उसकी ख्री राजभी चौद्दान 
'बंश की थी | . | 

(७) लिवराज ( से० दे का पुत्र )। 

(८ ) मेडल्लीक (सं० ७ का छोटा भाई )-उसको मंडनदेव भी 
कद्दते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज और जयसिद (प्रथम) का सामंत 
था। उसने बढ़े बलवान सेनापति कन्ह को पकड़कर उसके धोड़ों और 
हाथियों सह्दित जयसिंद के सुपुदे किया और अपने नाम से पाणाहेड़ा गांव 
में मेडलेश्वर का मंद्रि वि० से० १११६ ( ई० स० १०५६ ) में वनवाया' । 

ेृ (६ ) चापुंडराज ( से० ८ का पुत्र )-उसने वि० सं० ११३६ (४० 
* छ० १०७६) प्ें अ्र्थूणा ( वांसवाड़ा राज्य ) गाँव में मेडलेश्वर का शिव- 
मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अज्लुसार उसने सिधुराज को नूष्ट | 
किया था| सिघुराज से अभिप्राय या तो सिध के राजा या उक्त नाम के 
शजा से होगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं ल्गा। उसने अपने पिता मंड- 
लीक ( मैडनदेव ) के नाम से मंडनेश ( मंडलेश्वर ) नामक शिवालय और 
मठ बनवाया। उसके सम्रय के चार शिलालेख शर्थूणा से मिल्षे हैं, जो 











(१ ) देखो ऊपर पृष्ठ २०७ भौर टिपण १। 
(२ ) पाणाहेड़ा का शिलालेख, हो? ३१। 


(३ ) राजपूताता स्यूज़ियम (अजमेर ) की हैं० स० १8१६-१७ की ऐपोर्ट, 
पू० २, जेससंस्या ३ | 
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वि० स० ११३६, ११३७१, ११५७ और ११५६" (ई० छ० १०७४, १०८०, 
११००, ११०२ ) के हैं । 

(१० ) विजयराज (से० ६ का पुत्र )-उसका सांधिविश्नहिक 
चाल्रभ जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था।' उसके समय के 
दो शिल्ात्ेख बि० सं० ११६५" और ११६६४ (ई० ल० ११०८ और ११०७ 
के मिले हैं। विज्ञयराज़ के चेशजों के नामों का पता नहीं जगा, फरयोंकि' 
विज्ञयराज के पीछे का कोई ' शिज्ञालेख अब तक नहीं मित्रा। वि० से० 
१५३६ ( ई० स० ११७६ ) से कुछ पूवे मेवाड़ के गुद्दिल राजा साममन्तासिह 
ने, भेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के बड़ौदे पर अपना अधिकार 
जमाया | तदनल्तर उसने तथा उसके घंशजों ने ऋमश! छारा घागड़ इन 
परमारों से छीन लिया। अ्रव वागड़ के परमारों के वंश में सोथ (मही- 
कांठा इलाका, गुजरात ) के राजा हैं । 

वबागड़ के परमारों की राजधानी उत्धूणक नगर (अथुृणा ) थी। 
अब तो घह प्राचीन तमर नष्ट हो गया है ओर उसके पास अथूरणा गांव नया 
बसा है, परंतु परमारों के समय में वह बड़ा वैभवशाज्ली नगर था। अब भी 
थहां कई एक बड़े बड़े मंद्रि खड़े हैं ओर कई एक को गिराकर उनके 
द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे 
"हुए देखने में आते हैं। अर्थूणा गांव का नया जैनमन्दिर भी वहीं के पुराने 
मंद्रों से स्तंभ आदि लाकर खड़ा किया गया है। 

( १ ) राजपूताना भ्यूज़ियस ( श्रजमर )की है० स० १६१४-१४ की ऐपोर; 
पृ० २, लेखसंस्या १ । 

(२) वही; ईं? स० १६१४-१९; ४० २, लेखसेख्या २१ 

(३ ) इस शिलालेख के ऊपर का झाधा झंश राजपूताना म्यूज़ियम्‌ (अजमेर) में 
सुरक्षित है ( इसका नीचे का आधा अंश, जो पहले विद्यमान था, अब नहीं रह्ष ) | 

(४ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( झ्जसेर ) की इं० स० १६१४-१४ की रिपोर्स 
थ्रु० २, लेखसंल्या ३ | 

(४ )-वही; ६० स० १६१७-१४ की रिपोर्ट; ए० २, केखसंल्या २ । 

(६ ) यह शिलाफेख राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित है। 

३० हे 


३४ रानपूताने का इतिहास 





मालवा और चघागड़ के परमारों का वंशपद्ध | - 








१ पा (उपेंद्र 
२ पैरिसिंह । 
:( क्वा की शाला). डंवरसिद्द (वागढ़ की शाखा) 
7 नी फिओ, 
४ वाक्यतिराज २ धनिक ० 
२ बरस (सा) “ ५ कि 
श्रीहषे ( लीयक दूसरा मे 
के | बि० सं० १००४०९६ ) ४ फेकदेव 
है आज न हे 
पुंज | सिधुराज, 2५8 
् नवसाहसांक ६ सत्यराज 
७ अमोघवर्ष 
+पलराज 7] हि को 
'बवि० सं०.. (भोज ११ सियादित्य ७लिंवराज ( मंडलीक 
१०३१-४० «| किस वि० से० ८ | (मन्डन) 
बि० से० १०७६-४६ १११६ ()-४३ हा 
० के 
वि०स०१११२१६ (हक 
६५ बि० से० 
१ (२९-४६ 
॥ 
१६ लचदेव १३ [शिखर बिजयराज 
की वि०्सं०११६१-६० १० | बि० से० 
यशोवमी ११६४-९६ 


य 
का [पिप्तण (७-७ 
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मालवे के परभारों का चंशवृत्त ( अवशेप ) है 
रहिए ११७६-६२ 
१५ जयपमी १६ अजयवर्म (म० छु० कत्ीव हे 
१७ विध्यवमों | 
'दछमठबगी.. किस पका. 
हा | बि० सं० १३६४-७२ ह 


कमा २ 


ह 
शक कु० उद्यवमो | देवाल  : 
बि० सं० १९५६ बि० सं० १५७५-६२ 


बडा ७ ७4७2 कक 
जयसिह ( दूसरा ) जयवमों ( दूसरा ) 
१ | का रे (हि स० १६१४-१७ 
० सू० १३००-१४ 
जयसिंह ( तीसरा 
२१० से०१३२६ हे 
२४ अजुनवर्मो (दूसरा) 
२४५ भोज ( दूसरा) 
जयसिंह ( चौथा ) 
हि (० खे० ११६९६ 





मुंहणोत मैणसी ने अपनी स्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३९ 
शाखाएं दी हं-- 

१-पंवार ( परमार ) | २-सोढा | ३-सांखता । ४-भाभा | -भायत्र। 
६-पेस । ७-पाणीसवल्तन | -बहिया। ६-वाहल । १० छाहड़ । ११-मोदसी । 
१२-हुंबड़ ( हुर॒ड )। १३-सीलोरा | १४-जैपाल । १५-कंगवा | १६-काबा | 
१७-ऊंमठ। १८-धांघु । १६ घुरिया। २०-भाई। २१-कह्ोड़िया। २२४ 
काला । २३-कालमुद्दा । २४-जैरा। २५-खूंदा। २६८ढल । २७-ढेखल॥। 


२१६ राजपूताने का इतिहास 








श८-जागा । २६-६ूँंठा। ३०-शूगा । २१- गैहल्लड़ा। ३१-कल्तीलिया | रे३- 
कूंकणा। २४-पीथलिया । ३५-डोडा | ३६-बारड्‌ । 

इन शाखाओं में से अब पण्मार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट और वारड़ 
मुख्य हैं। नैणसी फे कथन से मालूम्त होता है कि किराड्ू ( आबू ) के 
राजा धरणीवराह का पुत्र छाहड़ हुआ, जिसके तीन पृश्न-सोढ़ा, सांखला 
और वाघ--यै। सोढ़ा ले सोढ़ा शाख्रा और सांखला से सांखला शाखा चली। 
ऊंमट शाखा किससे चली यह अनिश्चित है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ 
के राजाओं की. जो वंशावली भादों ते लिखाई बह विश्वास के योग्य नहीं 
है, क्योंकि उसमें पहले के नाम वहुवा हृनिम धरे हुए हैं और संचत्‌ 
भी अशुद्ध हैं, मैसे कि मालयें के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० सं० ३६३ 
श्रावण वद्‌ १४ (ई० स० ३३६) को गद्दी पर बेठना आदि। इसी 
तरह भोज फे वंशजों की. जो नामावली दी है वह भी छत्रिम ही है । 
उक्त बंशावली में भोज: की. नवीं पीढ़ी में, धरतीद्रह्मकः राज! का नाम दिया 
है, जो संभव है आवू का प्रसिद्ध धरणीवराह रहा हो। भांटों ने ऊंमट 





(३ ) सुंहरोत नेणशसी की स्यात; जिं० 3, ४० २३० तथा सूलपुस्तक; पत्र 
३१। २ । नेणसी: ने जो ३६ शाखाओं के नाम दिये हैं उनमें से भ्रधिकतर का तो भव 
पता ही नहीं चलता । भारों की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शाखाओं के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते । वंशसारकर में भी परमारों की ३१ शाखाएं होना लिखा है, 
परंतु उसमें दिये हुए १७ नाम नेणसी से नहीं.मिल्ते, जो ये हैं--डा भी, हुए, सामंत, 
सुजान, कुंता, सरवाडिया, जोरवा, नह्न, मयन, पोसवा, साल्ाउत, रव्बडिया, थलवा, 
सतिंघण, कुरंड, उड्वृंगा और बावला (वेशभारकर; प्रथम भाग, ४० ४३६७-४८ ) । 
पेशभास्कर में परमार से लगाकर शिवर्सिह तक २१४ पीढ़ियां लिखी हैं। उनमें छत के 
थोड़े से नामें को, जो वीजोस्‍्यां के परमारों के हैं, छोड़कर वाक्नी के बहुघा सब नाम 
कव्पित हैं। आधू के परमारों में तो पृथ्वीराज रासे के झनुलार सलख थ्ौर जैतराव 
नाम ही दिये हैं। ये दोनों. नाम भी कप्पित. हैं। ऐसे ही मालदे.के प्रसिद्ध राजा सोज् का 
परमार से १६० थीं पीढ़ी. में होना लिखा है. श्रौर उसके दादा का नाम शिवराज दिया 
है। सिंधुल, भोज भोर सुज के इत्तान्त के लिए 'सोजप्रवंध' को दुद्वाई दी हैं। इन बातों 
से स्पष्ट है कि भार को प्राचीन इतिहास का कुछ्द भी ज्ञान न था, भिप्तसे उन्होंने कूठी 
पैशावलियां: गए ली हैं । 
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शाला को धरणीवराह के वेश उमरसुमर (सिध के राजा ) की शाखा 
में बतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव है कि धरणीवराह के 
ऊँंमट नामक किसी वंशधर से ऊंमट शाखा चली दो ! बारड़ शाखा किससे 
खली यह अनिश्चित है। बारड़ शाखा में इस समय दांता के महाराणा हैं, 
जो आबू फे परमार राजा धंधुक के पुत्र कृष्णराज ( कान्हड्देव ) दूसरे के 
वंशज हैं, अतण्व संभव है कि बारड़ शाखा उक्त कृष्णुराज के किसी 
वंशधर से चली हो। आवूरोड रेलवे स्टेशन से ३ मील दूर हषीकेश के 
मन्दिर के निकट एक दूसरे मंदिर में समामंडप के एक ताक में एक 
राजपूत धीर ओर उसकी श्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही आसन पर बनी 
हुई हैं | पुरुष की मूर्ति के नीचे 'चारढ़ जगदेव' और ख्री की मूर्ति के 
नीचे वाई केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं। बाई शब्द का '' भ्रक्ञर पुरानी 
शैली का होने से अनुमान होता है कि बारड़ शाखा वि० सं० की १३ वीं 
शताब्दी के आसपास या उससे भी पूर्व निकली होगी। 

मेणुसी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवीं पीढ़ी में धारावरिस ( धारा 
बर्ष) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी और दूसरा दुजेन- 
साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंध में सुमरों के पास 
चला गया | झुमरों ने उसे राताकोट ज्ञामीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ो 
को ज्ञाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी | ह ' 

नेणसी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुन्न छाहड़ 
के एक घेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल फर यद्द भी लिख दिया 
कि छादहड़ के तीसरे पुत्र वाघ के बेटे बेरसी ते सुंदियाड़ के पढ़िद्वारों स 
लड़ते समय ओ्ोसियां ( नगरी ) की माता की शपथ ले प्रतिज्ञा की थी कि 
पड़िहारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा ( अपना सिर काटकर चढ़ाता) 
करूंगा विजयी दोने पर जब वह अपनी प्रतिज्ञा के अलुसार देवी को 
अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
प्रसन्न होकर अपना शंख उसे दिया और कहा कि शेख बजाकर सांखला 
कहले।। तब से संखंला नाम प्रसिद्ध हुआ। यह कथा भाटों की गढ़ंत है) 
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वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र सांखला के वंशज सांखले कहलाये। उनका 
ठिकाना पहले रूंणकोट ( मारवाड़ ) था। पीछे सांखले- महीपात् के पुत्र 
रायली ( राजसिद ) ने दृह्ियों से जांगलू लिया। फिर खांखले मेहराज को. 
जोधपुर के राठोड़ राव चूड़ा ने नागोर इलाके का गांव सुंडेल जाग्रीर में 
दिया | राव जोधा ने मेहराज के पुत्र हरभम ( दरबू ) को, जो सिद्ध ( पीर ) 
माना जाता है, बेंगटी गांव का शासक बना दिया और उसके वंशज वहां 
रहने लगे | विलोचों के दबाव से तंग आकर राणा माणकराव का पुत्र 
नापा जोधपुर जाकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया और उसको 
जांगलू का स्वामी बनाया। * 

इस सम्रय ऊंमट शाखा में राजगढ़ और नरासिहगढ़ के राज्य मालवे 
( ऊमटवाड़ा ) में हैं। बारड़ शाखा का एक राज्य दांता ( गुजरात ) है। 
सोढ़ों की जागीरें अब तक उमरकोट इलाके में हैं। टेहरी ( गढ़वाल ) 
के राजा, वखतगढ़ के ठाकुर और म्थवार के राणा ( दोनों माल्वे में ) 
चाघल ( सिम्ला हिल स्टेट्स) के राजा, बीजोल्यां ( मेवाइ) के राक 
तथा अन्य छोटे छोटे ज्ञागीरदार परमार वंश के हैं। सूथ ( मद्दीकांठा 
एजैन्सी ) के महाराणा धागड़ के परमारों के वंशधर हैं और वे अ्रपत्रे को 
लिंवदेव ( लिवराज ) की परम्परा में बतलाते हैं। बुंदेलखंड में छुतरपुर के 
महाराजा और वेरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परन्तु अब वे वुन्देलों 
में मिल गये हैं। ऐसे ही देवास ( दोनों ) और धार के महाराजा तथा 
फल्टन के स्वामी भी परमारव॑शी हैं, । 

सोलंकी वंश । 

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थारेश्वर 
फे प्रतापी राजा द्॒ष ( इृर्षवर््धध) का ओर दक्षिणी भारत में घोलेकी पुलु- 
केशी ( दूसय ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोलेकी ) घंश के राजा बड़े 
दावी और विद्यात्॒रागी हुए हैं । उनके सैकड़ों शिन्ञालेख और दानपत्न मिलें 
हैं। अनेक विद्वानों ने उन्तकी गुणभ्राहकता के कारण उनका थोड़ा बहुत 


कक जे हु. 


इतिद्वास अपनी-अपनी पुस्तकों में लिखा है । ऐसा माना जाता है कि उनका 
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राज्य प्रारंभ में श्रयोध्या में था, जहां से थे दक्तिण में गये, फिर गुजरात, 
काठियाबाड़, राजपूताना ओर बघेलखेड में. उनके राज्य स्थापित हुए । 
हमारे इस प्रेथ का संबंध राजपूताने से ही है ओर गुजरात के सोलेकियों 
का अधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य और जोधपुर राज्य के श्रण्रिकांश 
पर बहुत समय तक और चित्तोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश एवं 
बागढ़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए फेवल गुजरात के सोलंकियों का, 
जिनका इतिद्वास बहुत मित्रता हैं, यहां बहुत दी संक्षेप से परिचय दिया 
जाता है और उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संवेध का। 

' इस समय सोलेकी और वधेल् ( सोलेकियों की एक शाखा ) अपने 
को अप्निवंशी बतलाते हैं और वशिष्ठ ऋषि के द्वार आवबू पर के अग्निकुंड 
से अपने मूलपुरुष चुलुक्य ( चालुक्य, चोलुक्य ) का उत्पन्न होना भानते 
हैं, परंतु सोलकियों के बि० सं० ६४५ से १६०० ( ६० स० ४७८-१५४३ ) 
तक के अनेक शिलालेखों, दानपत्नों तथा पुस्तकों में कही उनके झग्निवेशी 
होने की कथा का केश भी पाया नहीं जाता । उन्तमें उनका चेद्रवशी और 
पांडवों की वैशुपरेपरा में होना लिखा है! । वि० सं० १६०० (६० स० १५४३) 
के आसपास पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कत्तों ने इतिहास के ज्ञान 
से इनको भी अग्निवेशी ठहररा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की 
अज्ञानता में उसी को ऐतिहासिक अध मानकर अपने को अग्निवंशी कद्दने 
लगे। गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावल्ी दीचे दी जाती है-- 

( १ ) मूजराज ( राजि का पुत्र )-उसने अणहिलवाड़े ( पाठण ) 
के अ्रन्तिम चाबडढ़ावंशी राजा सामंतातिह को, जो उसका मामा था, मारकर 
शुज़रात का राज्य उससे छीन' लिया। यह घटना वि० से० ६६८ (ई० स० 
£8?) में हुईं। उसने गुजरात से उत्तर में अ्रपता अधिकार बढ़ाना शुरू कर 
हे न गन न टिटनअम के परमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई को, उस समय इंघुड़ी 
( राज्य के गोड़वाड़ इलाके में ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा धबल्त 

(१ ) सोलंकियों की उत्पत्ति के लिए देखो मेरा:'सोलकियों का प्राचीन इृतिद्ास्त॥ 
प्रथम भाग, पृ० ३-४४। ४६ ,, हे 
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ने उस( धरणीवराह )को अपनी शरण में रकखा' । मूलराज़ के घि० खं० 
१०५१ (ई० स० ६६४) के दानपत्र के अठुसार उक्त संचत्‌ में उसने सत्यपुर 
(सांचोर, जोधपुर राज्य ) ज़िले का घरणक गांव दान में दिया था। इससे _ 
स्पष्ट है कि आवू के परमारों का राज्य-डसने अपने अधीन किया, प्रयोकि 
उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। सूलराज को इस प्रकार उत्तर 
मैं जग बढ़ता देखकर साभर के चोहान राजा बेंखकर सांभर के चौहान राजा विग्नृहराज (चीसलदेब _ 
दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मूलराज़ अपनी राजधानी छोड़कर 
केथादु्न [ फंथकोट का किला, कच्छे राज्य ) में भाग गया। विम्नहराज | विम्रहराज 
साल भर तक शुजरात में रहा ओर उसको जर्जर करके लोटा .। उसी 
समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तैल्प के सेनापति वारप ने 
भी, जिसको तैलप ते लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, 
वारप युद्ध में मारा गया। सूलराज सोरठ ( दक्षिणी काठियावाड़ ) के 
चूडासमा ( यादव ) राजा अ्रहरिषु पर भी चढ़कर गया । उस समय. ग्हरियु 
का मित्र कच्छ का जाड़ेजा ( जाड़ेचा, यादव ) राजा ल्ञाखा फूल्ाणी ( फूल 
का बेटा) उसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई में प्रहरिषु क़ैद हुआ और 
लाखा मारा गया।। हेमचन्द्र ( देमाचाये ) के 'दृधाभ्रयकाव्य' के भ्रुसार 
इस लड़ाई में आवू का राजा, जो मूलराज की सेना में था, बीस्ता से 
लड़ा । मूलराज़ ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहालय' नामक बड़ा ही विशात्न शिवालय 
बनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कन्नौज आदि उत्तरी 
प्रदेशों के ब्राह्मणों को बुलाया और गांव आदि जीविका देकर उनको 
देह सकल । थे उत्तर ( उदीची ) से आने के कारण ओऔदीच्य कहलाये 
और गुजरात में वसने के कारण ओदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे-से 
पेचद्वधिड़ों में हो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस सम्य 
तक ब्राह्मण जाति एक दी थी और उसमें गौड़ और द्रविड़ का भेद्‌ 











(१ ) देखो ऊपर ४० १६१ शोर टिप्पए २। 
“ ( २ ) ना० भ्र० प० भाग ३, ए० ४२०-२४। 
( ३ ) बंब० गै० जि० १, ९० १५१६-६० । 
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न था। यह भेद्‌ उससे बहुत पीछे हुआ। मूलराज ने वि० स० ६६८ से 
१०४२ ( ६० स० १४१ से ६६५ ) तक राज्य किया। उसके समय के- चार 
दानपत्र' मिले हैं, जो बि० सं० १०३० से १०५१ (ई० स० ६७३ से ६६४ ) 
तक के हैं । न 

: (१२) चासुंडराज ( सं० १ का पुत्र )-उसमें भालवे के राजा सिंधु- 
राज़ (भोज का पिता ) को युद्ध में मारा), तभी से झरुजरात के सोलैंकियों 
और मालवे के परमारों के वीच वंशपरंपरागत बैर हो गया और वे बरावर 
छड़ते तथा अपनी वरबादी कराते रहे । चामुण्डराज्ञ बड़ा कामी राजा थां, 
जिससे उसकी बहिन बाविणीदेवी ( चाचिणीदेंवी ) ने उसको पदच्युत कर 
उसके ज्येष्ट पुत्र चल्लभराज्ञ को गुज्ञगत के राज्यलिंहासन पर बैठाया। 
उसके तीन पुत्न--वल्लभराज, डुहभराज और नागराज- थे । उसने वि० स० 
१०४२ से १०६६ ( ० स० ६६५ से १००६ ) धंक राज्य किया। 

(३) वल्लमराज ( स॑० २ का पुत्र )-उसने मालवे पर चढ़ाई की, 
परंतु वह मार्ग में ही बीमार होकर भर गया। उसने प्रायः ६ मास तक राज्य 
किया। उसका उत्तराश्रिकारी उसका छोटा भाई दुल्लेभराज हुओ। 

(४) दुर्लभराज ( सं० ३ का भाई )-उसका विवाह भोडौले के 


(१ ) वसुनन्दनिधो( थो) वे व्यतीते विऋ्रमाह्वतः ॥| 
मूलदेवनरेशरतु चूडाम[रिएभृदूभुवि ॥६)॥ (६, ऐं;नि० १८,३०२३१) | 
(२१)(क ) बढ़ोदे का वि० सं० १०३० ( ६० स्० ६७३ ) का दानपत्र (वियेना 
ओ्रोरिएण्टक्ष जनेत्| जि" ९, ४० ३०० )। 

(ख) बि० सं० १०३६ (६० सं० ६७६ ) का ( भ्रप्रकाशित ) | इसके 
हात भरद्दमदावाद निवाप्ती दीवानवह्मदुर क्रेशवत्ञाक् हपदराय ध्रुव के 
पत्र से ज्ञात हुआ । 

(ग ) कड़ी ( बढ़ौदा राज्य ) का बिं० से० (०४६ (६० स० ६६६ ) के 
दानपत्र ( ईं. एं; जि० ६, ४० १६१ )। 

(घ ) बालेरा ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १०११ ( हैं० स० ६६४ ) 
का दानपत्र ( ए. हूं; जि० ३०, एृ० णघ-०६ )।.. 

(३ ) देखो ऊपर ए० २३० । . 
0 
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घौद्यान राजा पहुँद्र की बहिन दुर्लभदेवी से हुआ था। उसने वि० से० १०६६ 
पे १०४८ (६० सं० १००६ से १०२१ ) तक राज्य किया और उसका उत्तरा- 
धिकारी उसके छोटे भाई नागराज़ का पुत्र भीमदेव हुआ | 

(५) भीमदेव ( सं० ४ का भतीजा )--उसने आबू के परमार राजा 
अधुक से, जो उसका सामेत था, विरोध होजाने पर अपने मंत्री पोरवाढ़ 
( प्रागबाट ) ज्ञाति के महाजन विमत्न (विमलशाह) की श्रधीनता में आवू पर 
सेना भेजी, जिससे घंधुक, जो उस समय चित्तोड़ में रहता था, माक्वे के 
परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंधुक को चित्तोड़ से 
बुलवाया और भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि० स० 
१०८८ ( ई० ल० १०३१ ) में आबू पर देलघाड़ा गांव में विमतवसही नांमक 
आदिनाथ का अपूर्वे मंद्रि बनवाया । भीम ने सिंध के राजा हंमुर्क (१) 
पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया | जब बह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ ' 
था तब माह्बे के परमार राजा भोज के सेनापति कुलचंद्र ने अणहिलवाड़े 
पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका बदला लेने के लिए भीम 
ने मालवे पर चढ़ाई की । उन्हीं दिनों में भोज शोगग्रस्त होकर मर गया। 
भीम ने आवू के परमार राजा कृष्णराज को भी क्रैद किया, परंतु नाडौल 
के चौहान राजा वालप्रसाद ने उसे कैद से छुड़वाया' था। नाडौल के 
चौद्दानों का भी भीमदेव के श्रधीन होना पाया ज्ञाता है। चि० से० १०८९ 
ईं० स० १०२४५ ) में जब ग्रज़नी के सुलतान महमूद ने गुजरात पर चढ़ाई 
कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंद्रि को तोड़ा, जो काठियाबाड़ के दक्षिण में 
समुद्द तट पर है, उस समय भीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक 
किले (कंथकोट, कच्छ में ) की शरण ल्ी। उसने वि० सं० १०७८ से 
१११० (ई० स० १०२१ से १०६३) तक राज्य किया। उसके तीन पुत्र 
मूलराज, चेमराज और करण थे। मूलराज का देद्ांत अपने पिता की 
जीवित दशा में होगया था। भीमदेव ने अंतिम समय में कषेमराज़ को राज्य 

(१ ) देखो ऊपर ए० १६३॥ 

(२ ) देखो जपर ए० १६५ | 
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देना चाद्या, परंतु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भाई कर्ण को 
राज्य देकर पद सरस्वती*तट के एक तीथैस्थान ( मेड्केश्वर ) में जाकर 
तपस्या फरने लगा । भीर्मदेव के समय के अंब तंक तीन दार्नपंत्र मिले हैं,' 
जिनमें से दो वि० सं० १०८६! ( ई० स० १०२६ ) के और तीसरा वि० से० 
११५० (ई० स० १०६३ ) का है। 

(६) कर्ण ( सं० ५ का पुत्र )>भाजवे के राजा उंदयादित्य मे साँभर 
के चौद्दान राज विग्नदराज ( वीसद्देव, तीसरा) से सहायता पांकर कर्ण 
को जीता था । उसकी राणी मयणज्देवी ( प्रीनलदेवी ) गोआ के कदस्थ॑' 
घेशी राजा जयकेशी की पुत्री थी। कर्ण ने गुजरात के फोल्ी और भीज्ों 
को अपने वश किया, जो वहां उपद्रव किया करते थे। पि० सं० ११२७ से 
११४०, (३० स० १०६३ से १०६३ ) तक उसते राज्य क्िया। विक्रमांक* 
देवचरित' भ्रादि के कर्ता विव्दण पंडित ने 'करसुन्दरी' नामक नौटिकां 
री, जिसका मायक यही कर्ण है। कर्यदेव के सर्मय के दो दानपंत्र मिले - 
हैं, जिनमें स एक नवसारी (बड़ौदा राज्य ) का बि० सं० ११३१ 
(६० स० १०७४ ) का और दूसरा सूनक” ( बड़ोदा राज्य ) का वि० सं० 
११४८ ( ई० स० १०६१ ) का है। 

(७) ज्ञयासिह ( से० ६ का पुर्न )-शुजरात के सोलंकियों में वह 
घढ़ा ही प्रतापी राजा हुआ | उसका प्रसिद्ध विरुद 'सिद्धराज' था, जिससे बह 











(१ ) विं० सं० १०८६ ( हं० सं० १०२६ ) के पहलां रांधनपुर का ( भाव- 
शगर इन्स्करिप्शंन्स, १० १६४) भर दूसरा वि० सं० १०८६ (है? सं* १०१६ ) का 
मुंडक गांव ( गुजरात ) का दानपत्ने (जनंत्त ओंव दी बींबे आंच रॉयल एशियारिक सोसां 
हटी; गि० २०, ए० ४६ )। 

(१) वि० सं० ११२० ( हैं" स० १०६३ ) का पाकछनपुर छा दानपत्र 

| ( एपिग्राफिया दृढिका; जि० २१, पृ० १७२ )। 
* . ( ३.) देखो ऊपर ए०.२११। 

(४ ) जनेल भाव दी वास्बे ब्रांच रॉमल एशियाटक सोसाइटी; जिरद २३, 
पृ० २२७। 

(९ ) पपिग्राफिया दडिका; जि० $, एृ० ३१७५-१४ । 
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सिद्धरज जयसिद्द नाम से अधिक विख्यात है! जिस समय वह सोमनाथ 
की यात्रा को गया था तव मालवे के परमार राजा नरवमों ने शुज़्रात पर - 
चढ़ाई कर दी, जिसके बेर में मालवे पर चढ़ाई कर जयसिह १२ वर्ष तक 
उससे लड़ता रहा। इस लड़ाई में नरवम्ो का देद्ान्त हुआ और उसके पुत्र 
यशोवमी के लमय इस युद्ध कीसमाति हुई। अत में यशोवमो हारा, क्रैंद हुआ 
शौर मालवा कुछ समय तक के लिए शुजरात के राज्यांतगेत हो गया' | 
इसके साथ चित्तोड़ का किला तथा इसफे आसपास के प्रदेश, एवं घागढ़ 
प्र भी जयसिद का अधिकार हुआ', जो कुमारपात् के उत्तराधिकारी 
श्रजयपाल के समय तक किसी प्रकार वना रहा। शआरावू के परमार तथा 
नाडौल के चौंहान तो पहले ही से गुज़्रात फे राजाओं की अधीनता में 
घले आते थे । ज्यसिह ने महोबा के चंदेल राजा मदनवमा पर भी घढ़ाई 
की थी, परंतु उसमें उसको विजय प्राप्त हुई हो, यह संदिग्ध है। उसने 
सोरठ प्र चढ़ाई कर गिरनार के यादव ( चूडासमा ) राजा खंगारः (दूसरा) 
को कैद किया, बपैर आदि जंगली जातियों को अपने अधीन किया और 
अजमेर के चौहान राजा आना ( अणौराज, आनाक, आनल्देव ) पर विजय 
प्राप्त की, परंतु पीछे से सुलह हो जाने के कारण उसने झपनी पुभ्री फांचन- 
ऐव़्ी का विवाद आता के साथ कर दिया, जिससे सामेश्वर का जन्म हुआ । 
सिद्धराज सोमेभ्वर को बचपन में ही अपने यहां ले गया था और उसका 
देह्ान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने उसका पालन किया। 
सिद्धराज बड़ा द्वी लोकप्रिय, न्‍्यायी, विद्यागसिक ओर जनों का भी विशेष 
सम्मान करनधाला हुआ | प्रसिद्ध विद्वान जैन श्राचार्य हेमचेद्र ( हेमाचार्य ) 
का घह बड़ा सम्मान करता था| उसके द्रवार में कई विद्वान रहते थे, 
जैसे-विरेचनपराजय' का कत्तों श्रीपाल, 'कविशित्ता' का कत्तो ज्यमंगल 
( घाग्मट ), 'गणुरलमहोदधि' का कर्ता वद्धमान तथा सागरचंद्र आदि | 








(१ ) देखो ऊपर ए० २१६-२० | 
(३२) ना» प्र० प०; भाग ३, ४० ६ का टिप्पए ३ । 
( ३ ) वही; साथ 3, ६० ३६३-६४। 
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श्रीपाल तो उसके द्रवार का मुख्य कवि था; - जो कुमारपांल के समय भी 
उसी पद्‌ पर रहा । वरुग़रान ने 'सिद्धराजवरशन' नामक श्रेथ लिखा था | 
सागरचेद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा में कोई काव्य लिखा हो ऐसा गयणु- 
0 सब प्छ पर किये ह 8 रे 
रत्नमहोद्धि' में उससे उद्धृत किये हुए श्छोकों से पाया ज्ञाता है | बि० 
सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०४३ से ११४२) तक सिद्धराज्ञ ने राज्य 
किया । उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसके पीछे उपयुक्त राजा करो 
है प शशि पु पु है 
के बड़े भारे क्षमराज के पुत्र देवप्रसाद का पोन्न ( जिभुवनपाल का पुत्र ) 
कुमारपाल गुजरात के राज्यासिहासन पर बैठा । 








(१ ) चा० प्र० प०; भाग १, ए० ८, टिप्पण २। 

(२ ) वही; भाग ३, ४० ६ के नीचे का विपण | ' 

(३ ) भा की ख्यातों में सिदुराज जयसिंह के ७ पुश्न--छुमारपाल, वाघराव, 
गहिलराव, तेजसी ( तूनराव ), मलखान, जोवनीराव और सगतिकुमार ( शक्निकुमार )- 
होना शिखा है भौर कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारों तथा बाघराव से व्बेल 
शाखा का चलना बताज्ञाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने और बाघराव से वापेला 
( वधेल ) शाखा का चलना, ये दोनों. कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं। हेमचंद्रसूरि 
( हेमाचाये ) ने, जो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल दोनों के समय जीवित था. 
श्रपने हृधाश्रयकाव्य में लिखा है कि जयसिंह को पुत्रमुखदशन का सुख न मिल्ला । 
वह पेदल चलता हुआ देवपाटय ( वेर|वल ) पहुंचा । वहां उसने सोमनाथ का पूजन 
किया, तदनंतर श्रकेल्षा मंदिर में बैठकर समाधिस्थ हो गया । शंकर ने प्रत्यक्ष हो उसे 
दर्शन दिया, परंतु जब उसने पुत्र के लिए याचना की तो यही. उत्तर मिला कि तेरे पीछे 
तेरे भाई त्रिभुवनपाल का पुत्र .कुमारपाल राजा होगा ( 'हय्याश्रयकाध्य,' समे १४, 
कोक ३७-१६ ) | चित्तोड़ के क्रिले से प्रिले हुए रवय॑ कुमारपाल के शिलालेख में 
पत्रप्राप्ति के लिए जयसिंह के सोमनाथ जाने तथा शंकर से याचना करने पर उसके पीछे 
कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है और वहीं भीमदेव से लगाकर कुमा- 
रपाल तक का संबंध सी बतलाया है--- 


' पुत्नाथ चरणुप्र[चा]रविधिना श्रीसोमनाथ ययो। 

ः देबोप्यदिशतिस्म'ा 5 हज न 
“ पुर श्रीमीमंदेवस्य चषेमराजसुतामबत्‌ | 
क्मादेमचमेगुस्थेयें! राज गुणेरपि ॥ 
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जयरसिंह के समय के ८ शिलालेख' मिले हैं, जो वि० घे० ११६८६ 
(६० स० ११२६ ) से वि० सं० ११६८ ( ई० छ० ११४१ ) तक के हैं। 

(८) कुमारपाल ( सं० ७ का कुट्ठुची )-वह गुजरात के सोल्लकियों 
में सब से प्रतापी हुआ, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी ही. 
आपत्ति में व्यतीत किया था, क्योंकि जयलिद ( सिद्धराज ) उसको मरवाना 
चाहता था, जिससे वह भेष व्रद्ल॒कर प्राण बचाता फिरता था। उसने 








* तत्मादेवप्रसादोमुद्देवाराघन'' | ॥ 
कौस्तुम इब रत्ननिर्धिद्ञभुवनपालाइवयेभवत्तसात्‌ ।'*'॥ 
कुमारपालुदेवारुय; श्रीमानस्थातित नंदनः ।''॥ 


फुमारपात का चित्तोढ़ का शिक्ललेख (अ्रकाशित)। ऐसा दी कृष्णकवि के 'रक्षमातर', 
जिनमंदन के 'कुमारपालप्रबंध', जयसिहरसूरि के 'कुमारपालचरित' आदि ग्रन्थों में लिखा 
है; घही विश्वास-के योग्य है। कुमारपाल जयतिंद का पुत्र नहीं, हिन्तु कुटमपी था। ! 
' (१)(क) गाल्ा (म्रांगमा राज्य ) का वि० सं० १३६३ का (,ज० बा० 
ब्रा० रो० ए० सो० | जि० २१, ए० ३२४ )। 
(ख) गाता का वि० से० ११६३ का ( राजकोट के वाटसन म्यूज़ियम 
की रिपोर्ट; ३० स० १६२२-२३, ए० ७ )। 
ग) उज्जैन का वि" सं० ११६५ का (सूल लेख की छाप से) ।- 
( घ) भव्ेश्वर (कच्छु राज्य) का वि० सं० ११३९ का (झ्रार्किया लौजिकल 
सर्दे आवू चेस्टने इरिव्या; नं० २, शेष संग्रद्द ए० १३, सं० ९६) । 
(8) दोहद ( गुजरात ) का बि० सं० ११६६ का (हूं, ऐ.; मि० 
१०, ९० ११६ )। 
( थ) भीनमाल ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० ११६६ (६० स० 
११३६ ) का (प्रोग्रेस रिपोर्ट झोँव दी झार्किया जोजिकल सर्चे श्रॉव 
इंडिया, वेस्टने सर्कल; इं० स० १६०७--८, ए० इेघ ) | 
(७ ) किरादू (जोधपुर राज्य) का बि० सं० ११४८ का (मूल 
लेख की छाप से ) 
(ज॑ ) तलवाद़ा ( बांसवाड़ा राज्य ) से (बिगड़ा हुआ ) राजपूताना 
स्यूजियम्‌ अजमेर की रिपोर्ट; (ई० स० १६१४-१९, ६० ३, 
क्षेस संख्या 9 )। - 


-: “प्राचीन राजवंश ' “१४५ 





'९+३००२ ७ 





भ्ज़मेर के चोद्यत राजा आग ( अणेराज ) पर दो चढ़ाइयां की, जिन से 
पहली वि० सं० १२०१ ( ई० घ० ११४४ ) के आसपास हुई । उसमें कुमार- 
पाल को विज्ञय प्राप्त हुईं हो ऐसा निश्चित नहीं। दूसरी चढ़ाई बि० सं० 
११०७ ( ईं० स० ११४७ ) में की, जिसमें वह विजयी हुआ था। पहली 
चढ़ाई में श्रादू का परमार राजा विक्रमासिह आना से मिल्न गया, मिससे 
कुमारपाल ने विक्रमसिदद को कैद कर उसके भतीजे यशोधवल् को आबू 
का राज्य दिया' । कुमारपाल ने भात्तवे के राजा वन्ञात को भारा श्रौर 
कौंकण के शिताराबंशी राजा मन्लिकाजुत पर दो बार घढ़ाइयां की। पहली 
घढ़ाई में उसकी सेना को हारकर लौठना पड़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई 
में विजय प्राप्त हुई। इस चढ़ाई में चोह्यन सोमेश्वर ( पृथ्वीराज का पिता ) 
ने, जिसने वाल्यावस्था ननिद्दाल में व्यतीत की थी और जयसिंद ( सिद्ध- 
राज ) तथा उसके ऋमानुयायी कुमारपाल ने बड़े स्नेह से जिसका पालन 
किया था, मल्लिकाजुत का सिर काटा था । कुमारपात् बड़ा प्रतापी और 
नीतिनियुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दूरतक फैल गई थी और मालवा 
तथा राजपूताने का श्रधिकांश उसके अ्रधीन था। प्रसिद्ध जैव आचार्य 
ईैमचंद्र ( हेमाचाय ) के उपदेश से उसमे जैन धर्म स्वीकार कर अपने राज्य 
में जीव्दिंसा रोक दी। कुमारपाल के समय का एक दातपत्र' और १४ 
शिलालेख शुज्गत, राजपूताना और मालवे में मित्े हैं, जो बि० सं० १९०२ 





(१ ) देखो अपर ५० १६६ । 
( ३ ) न्ा० प्र० प॥ भाग १, ६० ३६६ | 
(३) नादौल ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ (६० स० ३११६) का 
दानपत्र (६० एं० जि० ४३, ४० २०३)। 
!। (४) (%) मांपरोल्न ( काप्यावाढ़ ) का वि? सें० १२०२ (ई० स० १३४१५) 
का (साचनगर इन्क्रिएन्स; ए० १४८)। 
(स) किराटटू ( जोधपुर रात्य)का वि० सं५ १२०४ (है? स० . 
* १६४८) का ( मूल लेख की छाए से )। 
(य ) जित्तेद़गढ़ ( उदयपुर राज्य ) का वि० सं० ३२०७ ( हैं" स० 
१३२० ) का ( ९० ईं०; मि० २, १० ४२२ )। 


श्श्दव गजपूताने का इतिहास 


'प डक जार थ का जज 
,८६०६८०+' हा 


बि० पं० ११६६ से १२९० (ई० स० ११४२ से ११७३ ) तक राज्य किया। 
उसके सब से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अज्ञयपाल इसके पीछे राज्य 
सिंहासन पर वंठा | 

(६) अ्रज्ञयपाल (सै० ८ का भतीजा )+उस तिर्वुद्धि राजा के , 
समय से ही गुजरात के सोलंकियों के राज्य की अवनति प्रारंभ हुई। 
मेषाड़ के . राजा सामतसिह के साथ युद्ध में दवारकर बह बुरी तरह से 
घायल हुआ इस समय आवू के परमार राजा धारावष के छोटे भाई 





(घ) बदनगर (बढ़ोदा राज्य) का वि० सं० १२०८ (है? स० १११३) 
का ( ९० हूं"; जि० 3, १० २६६ )। 

(6 ) किराहु का वि० से? १२०६ ( है? स० १११२ ) फा ( ए० इूं० 
लि० ११, १० ३४-४६ )। 

(चर) पाली (जोधपुर राज्य) का वि० सं० ११०६ का ( प्रो" रि? 
थरा० स० बे० ईं० ० ख़० १६०७०, ९० ५ ) | 

(छु) भाहंद ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१० (६० स०१११३) 

( वही; ई० स० १६०७-८; ४० १२ ) 

ज) वाली ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१६ (हं० स० ११११) 
फा ( वही; हैं? स० 48०४-४८, ४० १९ )| 

(रू) किराहू का वि० सं० १२१८ ( हैं" स० ११६१ ) का ( पूर्णचद्र 
नाहर; जैनलेस संग्रह; जि० ), ४० २५१ )। 

(जे) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि० सें० १२२० (६० स० 
११६३ ) का (ईं० एँ० जि० 4८, १० ३४१३) । 

(८) जालोर (जोधपुर राज्य) का वि० से० ११२१ हैं" सं०११६४ ) 
का (९, ईं.; मि० ११, ९० १९ )। 

(5) नारताई ( जोधपुर राज्य)का वि० सं० १२२८ (६० स० ११३१) 
का (६. ईं.; मि० ४, ४० १३२ )। 

(5) चित्तोदगढ़ का पिना संवत्‌ का । 

| मूल लेख की दवाप से ) । 

(6 ) रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य ) फा बिना संवत्‌ का । 

( भाववयर इन्स्क्रिप्मल्स, ४० २०६ ) 


प्राचीन राजवंश .. १४६ 





प्रत्द्दादव ने गुजरात की रक्षा की । उसने जैन धमे का विरोध कर बहुत 
अत्याचार किया और वि० सं० १५३३ (ई० स० ११७६ ) में अपने ही एक 
द्वारपाल के हाथ से बह मारा गया। उसके समय का एक शित्ञालेख और 
एक दालपत्र मित्रा है, जो ऋमशः वि० सं० १२९६ और ११३१ ( ई० स० 
११७४ और ११७४ ) के हैं । । 

( १० ) मूलराज दूसरा ( सं० ६ का पुत्र )--धह वाल्यावस्था में ही 
शुज्ञरत का राजा हुआ, जिससे उसको बालमूलराज भी कहते हैं। उसके 
समय में सुलतान शहाबुद्दीन ग्रोरी ने गुज्रगत पर चढ़ाई की थी और आदू 
के नीचे ( कायद्रां गांव के पास ) लड़ाई हुई, जिसमें सुलतान घायल हुआ 
और हारकर लौट गया. । फारसी इतिहासलेलक उस लड़ाई का 
भीमदेव के समय होना लिखते हैं, परंतु संस्कृत भ्रथकारों ने उसका 
भूलराज के समय में होना मात्रा है, जिसका कारण यही है कि उसी समय 
में मूलराज का देहांत और भीमदेव ( दूसरा ) का राज्याभिषेक हुआ था । 
मूलराज़ ने वि० ले० १२३३ से १९३५ (४० स० ११७६ से ११७८) तक 
गुजरात पर राज्य किया। 

(११) भीमदेव दूसरा ( स० १० का छोटा भाई )-वह भोलाभीम 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसने भी वाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे 
: उसके मंत्रियों तथा सामतों नें उसका बहुतसा राज्य दवा लिया । कितने 

ही सामंत स्वतन्त्र हो गये और उसके संबंधी जयंतर्सिद्द ( जैत्रसिंद ) ने 
उससे श्रण॒हिलवाड़े की गद्दी भी छीन ली थी, परंतु अंत में उसको वहां 
पे हटना पड़ा। सोलंकियों की बच्चे शाखा का राणा अणॉराज का पुत्र 
(१ ) देखो ऊपर ४० १६६। 
(२ ) ( क ).उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) फा वि० सं० १२२६ (ईं० स० 
११७२ ) काशिलालेख ( हूं० एं०; मि० १८६, ए० ३४७ )। 
(ख)वि० सं० १२३६ (7 १२३२ ) का दानपत्र (६० एँ०; जि० 
5, एण० ४२) । 
(है) देखो ऊपर पू० १६७.) , 


(४ ) देखो ऊपर ४० १४८ । 
हर | 





२४० राजपूताने का इतिहास 


लवशुप्रसाद और उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पक्ष में रहे | भीम- 
देव के समय छुतुवुद्दीन पेवक ने गुज़रात पर चढ़ाई की ओर आयू के नीचे 
(कायदां गांव के पास ) अपने माग-अवरोधक परमार 'धारावषे तथा 
गुजरात के भ्रन्य सामेतों को हराकर गुजरात को लूटा' | भोल्रामीम ने 
वि० से० ११३४ से १२६८ (० स० ११७८ से १२४१) तक राज्य किया। वह 
नाममात्न का राजा रहा, क्‍योंकि सारी राज्यसत्ता लवश॒प्रसाद और उसके 
पुत्र वीरघवल के हाथ में थी। उसके पीछे उसका कुटंषी भ्िभुवनपाल 
अ्रद्िलवाड़ें फी गद्दी पर बैठा, जिसका उसके साथ क्‍या संबंध था यद 
श्रय तक ज्ञात नहीं हुआ | 
भीमदेव ( दूसरा ) के समय के ११ ताप्नपत्न' और ६ शिलालेख 











(१ ) देखो ऊपर ए० १६७) 

(१) (क ) धीरपुर ( गातोड़, उदयपुर राज्य ) का दि० 'सं० 4२४२ का 
( भ्रप्रकारित )। सारांश के लिए देखो रा, म्यू, अं, की हूँ" स० 
१६२१-३० की रिपोर्ट , ४० २, लेख संख्या २। 

(ख) पाटण ( बढ़ौदा राज्य )का वि० सं० १२४६ का ( हूं ऐँ०; 
जि० ११, ए० ७१ )। 

( गे) भाहाड़ (उदयपुर राज्य) का वि० सं० १२६३ का। सातवीं झोरि- 
एन्टल काम्फरेन्स ( बढ़ोदा ) की कार्यवाही में प्रकाशित होगा । 

(घ) कड़ी ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १२६३ का ( इं० एँ०; जि० 
६, ए० १६४ )। 

(७8 ) टिमाणा ( भावनगर राज्य) का वि० से० ११२६४ का 
(० एँ०; जि० ११, ए० ३३७ )। 

(व) रॉयल एशियारटक सोसाइटी के संग्रह का बि० सं० १२६६ का। 

चही; जि० १८, ए० ११२ । 

) कड़ी का वि० छं० १२८३ का (हुं० एँ०; जि० ६, ए० १६६ )। 

) कड़ी का वि० सं० १२८७ का। चही; जि० ६, ए० २०१। 

) कढ़ी का वि० सं० १२८८ का । वही; जि० ६, ए० २०३ | 

) कही का वि" से० १२६४ का । चही; जि० ६; ए० २०५। 

) कढ़ी का वि० से० १२६६ फा | वही; जि० ६, ए० २०६ | 

) किराहू ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२३५ का ( मूल लेख 

की छाप से )। 


(घ 
(ज 
(मर 
(ण 
(ट 
(३)(%क 
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अंवं तक मिले हैं, जो वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) से वि० से० १९६६ 
(ई० स० १५३६ ) तक के हैं। 

( १५) त्रिश्ुवनपाल ( सं० ११ का उत्तराधिकारी )-घह मेवाड़ के 
राजा जैत्रसिह के साथ फोइडक ( कोटड़ा ) के पास लड़ा' और वि० सं० 
१३६०० ( ६० स० १२४३ ) के आसपास सोलेकियों की बघेल शाखा के 
चीरधवल के पुत्र बीसलदेव ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया। 
उसका एक ताम्रपत्र' वि० सं० ११६६ ( ई०'धघ० १५४४) का पिल्ला है।. 

चधेल या वधेले ( वाघेले ) गुजरात के पघोलंकियों की छोटी शाखा 
में हैं, परंतु अब तक किसी पुस्तक यं। शिलालेख आदि से यह पता नहीं 

बह हीहंशी.. कि उनकी शाखा किस राजा से निकली | भारों ६४ 
ख्यातों में तो यह लिखा हे कि सिद्धराज जयसिह फे ७ 
पुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र चाघराव के वंश बघेल कहलाये। सिद्धराज 
जयसिंद के कोई पुत्र न होने से ही उसका कुछुंवी कुमारपाल उप्तकां 
उत्तराधिकारी हुआ जैसा कि ऊपर ( पु० २४१ में ) वतलांयां ज्ञा चुका है। 





(ख) पाटण ( बह़ौदा राज्य ) का वि० सं० १२३६ का । 
(गे) घड़ा दीवढ़ा ( ढूंगरपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ का | रा० 
स्यू० भ्र० की ईं० स० ६8१४-१४ की एपोर्ट; ४० २। 
( घ) कनखल ( माउंट भावू) का वि० सें० १२६९ का ( हँ० ऐँ० 
जि० ११, ४० २२१ )। 
(8 ) पेरावल ( काठियाबाढ़ ) का वि० सं० १२७४का (ए० हूं"; जि० 
२, ४० ४३६ )। 
(च) भराणा ( फादियाबाढ़ ) का वि० से० ११७५ का ( भावनमर 
इंस्किपान्स, ए० २०३ )। 
(छ ) नाणा ( जोधपुर राज्य ) छा पि० सं० १२८३ फा | प्रौँ० ० 
ह झा० स॒० चें० स०; ६० स० १६०७-४। 
(ज-म) देखवाढ़ा ( आबू ) के वि० सं० ११म७ के दो लेख (ए० इई० 
जि० ८, ४० २०८४-१९ ओर २१६-३२२ ) 
(१ ) ना० भ्र० प०; भाग ३, ए० २, टि ० १। 
(२) कड़ी ( बड़ोदा राज्य ) का बि० सें० १२६६ का ( हं० ऐं०; मि० ६, 
प० ३०४)। 
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ऐसी दशा में भादों का कथन विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सोलें- 
क्रियों फे इतिद्वास से संबंध रखनेवाल्ी पुस्तकों के अ्रेजुसार सोहकी वंश 
की दूसरी शाखा के धवल्व तामक ऐुरुष का विवाह कुमारपाल की मौसी 
कै साथ हुआ था, जिसके गर्भ से अणोराज (आनाक, आता ) ने जन्म 
लिया। उस झर्णोराज )ने कुमारपाल की अच्छी सेवा कीं, जिससे प्रसन्न 
दोकर कुमारपाल ने उसको व्याप्रपन्नी ( वंघिल, अणहिलवाड़े से १० भील॑ 
पंर ) गांव दिया ओर उक्त गांव के नाम पर उसके वेशुज व्याप्रपन्नीय' था 
बघेल कहल्ाये' । इस कथंन को हम भांठों के उपर्युक्त कथन से अधिक 
विंश्वंसतीय समभतें हैं । 

' अ्रणोराज्ञ का पुत्र ल्वण॒प्रसाद भीमदेव ( दूसरा ) का मंत्री बना और 
उसकी जागीर में धोल्के का परगना आया। लघण॒प्रसाद की स््री मद्नराह्टी 
से वीरधवल का जन्म हुआ | वृद्धावस्था में लघणप्रसाद ने राज-काज वीर- 
“धवल्ल के खुपुदे कर दिया, जिससे वद्दी ( वीरधवल ) भीमदेव के राज्य का. 
संचालक हुआ | घह पीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्रेश्वर (फच्छ ), 
घामनस्थल्ी ( बंथल्ीी, काठियावाड़ ) और गोधरा के राजाशं पर 
विजय प्राप्त की | आदू का परमार धारावर्ष तथा जालोर का चोहान उदय- 
लि आदि मारवाडू के चार राजा गुजरात से स्वंतंत्र हो गये थे, परंतु जब 
दक्षिण ले यादव राजा सिंहणु और उत्तर से दिल्ली का खुलतान शमशुद्दीत 
अल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तव घीरधवल्ल ने उन चारों 
राजाओं को फिर से गुजरात के पक्ष में करलिया । उसके मंत्री वस्तुपाल 
ओर तेजपाल नामक दो भाई (पोंखवाड़ जाति के महाजन ) थे, जिन्होंने 
उसके राज्य की बड़ी उन्नति की ओर जैन धर्म के कामों में ग्रगणित द्वव्य 
व्यय किया। ये दोतों भाई बड़े ही नीतिनियुण थे। वस्तुपाल घीरपुरुष था 
इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्वान भी था और अनेक विद्वानों को उसने 


बहुत कुछ धन दिया था। सामेखर ने 'कीर्तेकोमुदी' में, वातचंद्रसरि ने 


(१ ) वास्वे० गे०; जि० १, भाग १, ऐ० १ ४८। 
(२ ) ना० प्र० प० भाग ३, ४० ११४ भोर टरिपण ४। ., 


द् 
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रसंतविलास' में, अरिसिद वे 'सुछतर्सकीत॑न' में ओर ज़िनहष मे वस्तु- 
पालचरित' में उसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति अ्रमर कर दी 
है। उपदेशतरंगिणी', प्रवंधचिन्तामणि', प्रवेधकोष' ( चतुर्विशतिष्रबंध ), 
हिमीरमद्मदेन', वस्तुपांलतजःपालप्रशस्ति','शुकृतकन्नालिनो' आदिपुस्तकों 
तथा अनेक शिक्ालेखों में इनं दोनों भाश्यों का बहुत $ुछ वर्शन मित्ञता 
है। बस्तुपाल ने 'नरबारायणानंद' महाकाव्य लिखा और उसकी कविता 
खुभाषित प्रेथों में भी मिलती है। तेजपाल ने आयशू पर . देलवाड़ा गांव में 
अपने पुत्र लूगसिद्द के नाम से करोड़ों रुपये लगाकर लूणबसद्दी नामक 
नेमिनाथ का अपूर्व मंदिर वि० स० १९८७ ( ई० स० १२३० ) में बनवाया । 
चीरधवल का देहान्त वि० सल० ११६४ या १५६४ ( ई० स० १५३७ या ऐप) में 
हुंआ.! उसके तीन पुत्र प्रतापमन्न, पीरम ओर बीसल थे । प्रतापमन्न का देहांत 
चीरधवल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी ज्ञागीर का 
ईक़दार घीरमं था। उसने पिता के मरते ही अपने को उसका उत्तरा- 
घिकारी मरा लिया, परंतु उसके उद्धत होने के कारण मंत्री पस्तुपाल 
ने वीसलदेव का पक्ष लेकर उसी को धोलके की जञागीर दी। चीरम कुछ 
इलांक़ा दवाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा । फिर वहां से भागकर अपने 
अ्सुर जालोर के चौहान उद्यसिह के यहां जाकर रहने लगा, परंतु 
चस्तुपाल फे यत्न से घहीं माया गया । यहां तक इन धोलका फे बचेलों 
का राजपूताने से कोई संबंध न था और थे राजा नहीं, किंतु गुजरात के 
राजाओं के सामंत थे। धीसलदेव धोलके का स्वामी होने के पीछे बि० ले० 
१३०० (ई० स० १२५४३ ) के आसपास अणहिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपाल 
का राज्य छीनकर गुजरांत के राज्य-सिद्दासन पर बैठ गया तब से उसका 
संबंध राजपूताने से हुआ |, 

(१) बीसल्न ( धोलके के राणा धीरधवल का तीसरा पुत्र )--उसको 
* विश्वमन्न और विश्वल भी कहते थे । गुजंराद का राज्य छीमने के पीछे 
वह भेवाह और मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय मेवाड़ फा राजा 
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नि मम रत कर एक कर लक रेस > कर क क मल शरलल 
जैत्रसिंह या उसका पुत्र तेजरिंह और मालये का राजा परमार जयतुगिदेव॑ 
या जयवम्मों ( दूसरा ) होना चाहिये | मालवे के उक्त राजाके साथ की 
लड़ाई के संवेध में गशपति व्यास ने 'धाराध्यंस' नामक काव्य भी लिखा 
था। वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२१४३ से १२६१) तक उसने 
गुज्ञगत पर राज्य किया। उसके पीछे उस[ बीसल )के/वड़े भाई प्रतापमन्न 
का पुत्र अजुनदेव गुज्ञगत का राजा इुआ। उसके सम्रय के तीन शिलालेख” 
शऔऔर एक ताप्रपत्र' मिल्षा है, जो वि? से० १३०८-१३१७:( इं० स० १२४१५ 
१२६० ) तक के है । ; 

(२) अर्जुनदेव का विरुद निःशकमज्न था। उसके समय का एक शिल्ला- 
लेख दि० सं» १६२० (६० स० ९५६४ | का अकारी णांद (सिपेही राज्य) 
में गोपालजी के मेद्रि की फ़र्श में लगा हुआ है, जिसके अनुसार उसके 
समय तक आवू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलेकियों की श्रधीनता 
में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं० १३१८ से १४३१ (ई० छ० १२६१ से 
१५७४ ) तक रहा। उसके दो पुत्र-रामदेव और सारंगदेव-ये | अजारी के. 
शिलालेख के अतिरिक्त अर्जुनदेव के तीन शिलालेख” और प्ले हैं, 
वि० सं० १३२० से १३३० (ई० स० १२६३ से १५७३ ) तक के हैं । 

(१)(% ) भ्रहमदाबाद ( गुजशत ) का वि० से० १३०८ का (९० हँ० 
जि० ४, ए० १०३) | 
(स) दुमेई ( बड़ौदा राज्य ) का वि० सं० १३११ को | पही; जि १, 
(ग) फेक ( काठियाबाद ) का: वि० सं० १३१५ का। धादसत 
स्यूज़ियम (राजकोट) की हैं० स० १६२३-२२ की रिपोर्ट ; ४० १४६ । 
(२ ) कही ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० १३३७ का (इूं० ऐँ०; जि० ६, 
पृ० २१० )। 
(३) (के ) वेराचल ( काश्ष्यादाढ़ ) का पि० सं० १३२० का ( हूं ऐँ० 
जि० १६, ए० २४२ ) 
( ख ) कांटेला ( काठियावाड़ ) का वि० सं० १३२० का। बुद्विप्रकाश 
( गुनराती ); जनवरी ई० स० १६१४ | 
( ग) गिरनार ( फराठियावाढ़ ) का वि० सं० १३३० का | साइथोल्- 
जीकल सोसाइटी का जनैल; जि० १४, १० २४३ । 
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(३) रामदेव ( सं०.२ का पुत्र )-उसने थोड़े ही समय तक राज्य 
किया, जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया और किसी ने लिखा भी है। 
(४) सारंगदेव ( सं० ३ का छोटा भाई )--उसने गोगदेव को, जो 
फ़ारसी तवारीखों के अछुसार पहले मालवे के राज़ा का प्रधान था; परंतु 
पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य चंटवा लिया था, 
हराया । सारंगदेव ने बि० सं० १३३१ से १३५३ (६० स० १२७४ से १२६६) 
तक शासन किया । उसके समय के आठ शिलालेख' मिले हैं, जो बि० से० 
१३३२५ से १३५२ ( ई० स० १२७५ से ११६४५ ) तक के हैं । 
(४) कर्रदेव ( सं० ४ का पुत्र )-गुजरात में वह फरणपेत्ा 
( घेला-पागल ) के नाम से अवतक प्रसिद्ध है। उसके समय वि० सं० 
१३५६ ( ई० स० ११६६ ) में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे 
भाई उलग्रख़ां तथा नस्रतज्रां जलेसरी ने शुज़रात पर घढ़ाई कर कर्णदेव 
का राज्य छीन लिया । राजा भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के 
साथ रहने लगा था। इसप्रकार ग्रुजगत के सोलंकी-राज्य की समाति हुई। 
२११, पृ० २७७ )। 
( ख) मरा ( काठटियावाढ़) का वि० सं० १३३३ का। पुरातत्व 
( गुजराती ); मि० १, भा० 4, ४० ३७। 
( ग ) म्रिरिश स्यूज़ियम ( लन्दुन) का वि० सं० १३३४ का ( ए. ६; 
जिं५ ९, शेष संग्रह ४० ३४, नं० २३७ )। 
( घ) घेरावल ( जूनागढ़ राज्य ) का वि० सं० १३४४ का। पही| 
नि० ३, ४० २८० । 
(€) पंयल्ी ( काशियाबवाद ) का वि० से० १३४६ का (एनल्स ऑव 
दी संडारकर भोरिएण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट; जि० ४,”४० १७४ )। 


( च) झनावाड़ा ( बढ़ोदा राज्य ) का वि० सं० ११५८ का 
(६. एँ। मि० ४१, ४० २१ )) 


(8 ) आदू का वि० सं० १३६० का विमल्शाह के मंदिर का 
( मूललेख की छाप से )। 

( ज ) संभात ( बॉ्बे प्रेसीदेन्सी ) का वि० से० १३१२ का 
( आवनग्ल इन्सक्रिएान्स; ४० २२० )। 
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गुजरात के बधेलों का वशवृत्त 
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सोलंकियों की शाख्राएं--मुंहरोत नेणसी ने अपनी स्यात में सोले- 
कियों की नीचे लिखी हुई १४ शाखाएं बताई हैं-- 

._ -सोलंकी। २-वाघेला ( बघेल )। ३-खालत। ४-रहवर | 
४-वीरपुरा । ६-सैराड़ा । ७-बदेला । ८-पीथापुरा | *-सोकृतिया। 
१०-डहर, ये सिध में तुक॑ (मुसलमान ) हो गये। ११-भूहड़, ये भी सिध में 
मुसलप्रान हो गये । १२-रूखा, ये मुसलमान दो गये और ढहे की तरफ हैं। 

कनेल् टॉड के गुरु यति श्ानचद्र के मांडल ( मेवाड़ ) के उपासरे में 
मुभे दो ऐसे पत्र मिले, जिनमें सोलेकियों की शाखाओं के ये नाम अधिक हैं-- 

महीड़ा, अलमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंबकरा, टीला, होंसवाटा, 
राणकर ( राणकिया ), भसुंडग, डाकी, बड़सका, कुणीद्रा, भुंणुगोता, 
भडंगरा, डाहिया, चुवाला, खोहोरा, लाहा, स्देलगोत, छुरकी, नाथावत, 
राया, बाल्ननोत और कद्कड़ा | 

(१ ) नेणसी को झ्यात, जि० ३, एृ० २०१ । 

ड्े३ 
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सोलंकियों के;एक-भाद-कीःपुस्तक में नीचे-लिखी हुईं उनकी और 
शाखाएं मिली-- 
ल्ंघा; तोगरु, सरवरिया,-तातिया और कुतमोर। ये शास्राएं तथा 
ऐसे ही राजपूतों के अन्य बंशों, की भिन्न-भिन्न शाख्राएं भी अधिकतर 
उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि राण या राणक 
( मिणाय ) में रहने से राणकरा या राणकिया, वधेल्न गांव में रहने से 
वेला आदि परंतु-कुछ शाखाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी.चली हैं, 
जैसेकिः नाथालिह से नाथावत, बालन से वालनोत आदि! 
मुसलमानों के गुजगत छीनने के पीछे का सोलकियों का चृत्तांत॑ 
भाटों की ख्यातों में एकसा नहीं मित्रता । एक ख्यात से पाया-जाता है. कि 
सोलंकियों के-एक बंशधर देवराज ने देलणपुर बसाया। उसके पीछे उसका 
'ज्येष्ठ पुत्र सजञादेव देलणपुर का स्वामी हुआ और उसके भाई वीरंधवल 
ने अपना.राज्य॑ लूणावाड़े में स्थापित किया । झज़ादेव का १० वां बेशधर 
देपा, राण या राणक (भिणाय, अजमेर ज़िले में ) में झा बसा । यहां वहुत 
समय तक सोलंक़ी रहे | देपा का पुत्र भोज़ या भोजराज राणुक से ल्ास 
( ज्ञाद्) गांव ( सिरोही राज्य में माव०्मगरे के पास) में जा बसा। मुंह 
णोत नेणसी ने लिखा है कि भोज देपावव (देषा का पुत्र ) और सिंशेही 
के राव लाखा के वीच शत्रुता हुई और उनमें लड़ाइयां द्वोती रहीं। राव 
लाखा ने ५ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे इंडर के राव की सहायता से 
भोज को भारा और लास पर श्रधिकार प्राप्त किंया। फिंर बे मेवाड़ के 
राणा रायमल के पास कुंभलगढ़ पहुँचे। उस समय . देखरी का इलाक़ा 
मावड़ेचे चौहानों के अधिकार में था। वहां के चौहान राणा की आज्ञा का 
पालन नहीं करते थे, जिससे राणा दथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने भोज के 
पुत्रों से कद्दा कि मादड़ेचों को मारकर देखूरी का इलाका ले लो। इसपर 
सोलंकी रायमल तथा उसके पुत्र सांवतसी ने अज़े की कि मादड़ेचे तो हमारे 


(१ ) यह दृत्तान्त कनेल टॉड के गुर यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिज्नी हुईं 
सोलंकियों की एक ज़्यात से उद्रत किया गया है| 


! प्रांचीन राजवंश १४६ 


03५ +६ 2९५ ४५ ३५ 4७ /५:५ ३९ /५:% २. 





रिघ्तेदार हैं। राणा ने उत्तर दिया कि मेरे पास दूसरी ज्ञागीर तो देने के 
लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादंड्रेचों को मारकर “१४० भाँव संदित दिखूरी 
की ज्ञागीर अपने अधिकार में कर ली । शायमत्न के पुत्र सावतली के 
धंश में रूपनंगर (मेवाड़) के और उस सांवतसी |के भोई शेकर के 
बंश में जीलेवाड़े ( मेवाड़ ) के सोलंकी हैं। जोधपुर राज्य के गोंडुधांड 
इलाके में कोट नाम का ठिकाना भी इन्हीं देखूरी के सालंकियों का है। 

“देखूरी के सोलेकी रायमत्य के पौच और सांवतसी क दूसरे पुर 
देला ने जावरें ( भोलंवे ) में जाकर वहां अपना राज्य स्थापित किया श्र 
भांडू के सुल्तान से रावत का खिताब और ८४ गांवों का पट्टा पांयां। 
उसके वेशन अब तक जावरे में रहते हैं और उनकी वहां जागीर भी है। 
जावरे से ऊवस्वाड़ा और खोजसखेंड्रा के घंश निकंते।आल्ोट (देवास का। 
बड़ा हिस्सा ) का वैश 'भी 'जाबरे' से विक्रला हुआ माना जांता है श्रौर 
जांवरे से ही खड़गूण ( नीमांड़, इंदोर राज्य ) की शाखा निकली । 

ऊपर लिखे हुए देवराज से आठवीं पीढ़ी में सरजभाण या सयभाणु 
हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देखण॒दुर से जाकर प्रथम नरवेरणंढ में 
और वहां से टोड़े ( जयपुर राज्य ) में अपना अधिकार जमेया | 

: मुंदंणीत नैशंसी लिखता है कि भागरंचाल (जैयंयुर रोज्य ) का 
डोड़ सॉलंकियों का मूल निवासस्थान है ओर वहीं से सोलंकी अन्य॑त्र 
फेल हैं। थोड़े के लॉलेकियों का खिर्ताव राव था और वे कीरुदंणोत 
(कीरंहण के घंशज ) कहलाते थे। टोडड़ी में महित्वगोते सोककियों का. 
'राज्य था। मैंणुसी ने सिद्धंज से ७ वें पुरुष कानहेड़ के बेटे महंत का 





( १.) झंहणोत नैणसी की स्थात; जि० ३, ४०, २१७ ॥ 
: (३) यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियों की स्थात से । 
(३ ) गुजरात छूटने के पीछे- टाढ़े से कई शाखाएं निक्ी इसलिए टोंढ़े को 
उनका मूज्ञ विवासस्थान कहा है।., 
(४ ) नेणसी ने कील्हण का अधिक परिचय नहीं दिया, परंतु थंति श्लानचद्र 
की स्यात में कील्हण को उपर्युक्त गढ़माल का नवां वंशधर कहा है। 
(१ ) शानवन्द के यहां की स्यात में मदलू नाम नहीं है, परंतु गढ़मात् के 
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थोड़े में राज्य करना. लिखा है.( इसी महलू से महिल्गोते सोलंकी कहलाये 
होंगे) । मददलू का पुत्र दुजंससाल, उसका दरराज और दरराज़ का सुरताण 
हुआ । राव सुरताण दरराजोत टोडड़ी छोड़कर राणा रायमत्न के पास 
चित्तोड़ में आकर रहने लगा' और राणा ने उसको बदनोर का.पद्मा जागीर में 
दिया। राव छुग्ताण की बेटी प्रसिद्ध तायदेवी का विवाद 'राणा रायमल 
« के कुंवर पृथ्वीराज ( उडणा पृथ्वीराज) के साथ हुआ था। रायमल का 
छोटा पुन्न जयमत्र राव सुरताण से अप्रसक्ष था, जिससे उसने बदनोर पर 
बढ़ाई कर दी। राव सुस्ताण-पहले ही से बदनोर छोड़कर चला गया था । 
मा में रात के.समय दोनों की मुठभेड़ हुई, जिसमें राच के साले सतना 
सांखला के हाथ से जयमल मारा गया।। नीमाड़ (इंदौर राज्य ) में धर- 
गांव, डद्दी और धर्मराज नाप्रक स्थानों के सोलंकी टोड़े के सोलंकियों के 
वेशधर हैं । भोपाल इलाक़े में मैंगलगढ़, गढ़ा, सनोड़ा, कोलूखेड़ी और 
चाँदवड़ ( सातणवाड़ी ) के वंश भी .ठोड़े के सोलेकियों से.ही निकले. हैं । 
मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) और बूंदी राज्य के सोलंकी भी थोड़े के सोलंकियों ह 
के द्वी वंशधर थे। 
इस समय सोलेकियों के राज्य रीवां ( बधेलखणड ), लूणावाड़ा 
और बांसदा ( दोनों गुजरात ) में हैं । रीबांचाले किस बधेल्न “राजा के वेश- 
धर हैं, यह अब तक निश्चित रूप से मालूम न्ीं हुआ। बघेललखंड में रीचां के 





पांचवे बंशधर का नाम मंहीप्ाल दिया है | शायद महीपाक्ष शोर महलू एक ही रहे हों। 

* (१) थेड़े भोर टाडड़ी के सोजकी एक ह्वी शाखा के वेशघर थे। येढ़े'का 
इलाका छोड़कर उनके मेवाड़ में आन का कारण नेणसी ने नहीं लिखा, परंतु कारण 
यही प्रतीत द्वोता है कि टोड़े का सारा इलाका पढठातों ने छीन लिया था, जिससे. राव- 
सुरताणु हरराजोत भेवाढ़ के राणा रायमत्न के एस आकर रहने लगा । राव सुरताण ने 
यह प्रण किया था कि जो सुके अपना छोड़े का राज्य पुनः दिलावंगा उसके साथ में 
झपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा । राणा रायमत्त के पुत्र प्रतिद्ध पृथ्वीराज ने उसका 
प्रण पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ विवाह किया था, जिसका संविस्तर'दृत्तांत 
मेवाद के इतिहास में लिखा जायगा | 

(२) नैणसी की स्यात; जि० १, ए० २१६। 
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(लिन सभमन २०>प अपन >चम, 


अतिरिक्त सुहावल, जिरोहा, क्योंदी, खुहागपुर आदि बहुत से ठिकाने 
चधेलों के हैं, जो रीवां से ही निकले हैं | पालणपुर इलाके में थराद, दियोद्र; 
महीकांठ इलाक़े में पेधापुर; .रेवाकांठे में भादरवा, छालियेर. और धरी 
सोलंकियों के तथा पोइछा बघेलों का स्थान है। बांसदे का राज्य-कहां 
से अलग हुआ यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका | जब से गुज्गत खोल- 
कियों के अधिकार से छूठा तब से उनका:ठीक-ठीक बृत्तांत नहीं मिलता । 
यति ज्षानचंद्र के यहां की ख्यात में भी पुराने नाम तो बहुधा कल्पिव ही 
हैं, परंतु पिछली वेशावल्ियों तथा कई शाखाओं के पृथक होने का-बरणन 
विस्तार से दिया है। नेणुसी की ख्यात में घोलेकियों का पिछला इतिद्दास 
बहुत कम मिलता है | 

धशभास्कर' में चालुक्य या चोलुक्य से लगाकर अजुनालिंह तक 
२१७ पीढ़ियों का उल्लेख है', परंतु पीछे के कुछ नामों को छोड़कर बहुधा 
पुराने नाम कृत्रिम ही हैं तथा उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं 
है। गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज से जय- 
सिंह ( सिद्धराज ) तक जो नाम दिये हैं वे भी चहुधा करिपत हैं और सिद्ध- 
राज़ का वि० सं० ४४१ में राजा होना लिखा है. । ऐसी दशा में हमने उक्त 
पुस्तक में दिये हुए सोलंकियों के दृत्तांत से कुछ भी उद्धुत करना डचित 


“नहीं समझा। ॥॒ 
नाग वेश 


नाग चेश का अस्तित्व महाभारत-युद्ध के पहले से पाया जाता है। 
महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तक्षक नाग के 
द्वारा परीक्षित का'काठा जाना और जनमेजय 'के सर्पसन्न में हज़ारों नागों 
की आहुति देना, एक रुपक माना जाय तो आशय यही निकलेगा कि परी- 
ज्षित नागवंशी तक्षक-के हाथ से -मारा “गया, जिससे उसके पुश्र 'ने अपने 
पिता के बैर में हज़ारों नागवेशियों को मारा । नागों की अलौकिक शक्ति के 


(१) बंशभारकर; प्रथम भाग,.ए० ४९२-७३। , 
(२) बही; प्रथम भाग, ए० ४६१ । 


२६२ राजपूँतांने का इंतिंहास 


कप के कप क कक कक कक कक आज 
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जल्ज बहन 


टक, धंगजय, मणिवांग आदि इस दंश के प्रसिद्ध राजाओं के भामः हैं। 
तज्ञ॒क के वंशंज तक्ख, ताक, ठक्क, ठोक टांक आदि नामों सें प्रेसिंद हुंए। 
यह चैश-मारतवप के पढ़े - हिस्से में फैंत्ा हुआ था। विष्लुपुराण में नव 
सागबशी राजाओं का पद्मावती ( पेंहोआ, ग्वालियर राज्य), कातिंपुरी . 
ओर मंथुरा में राज्य करने लिखा है! । वायु ओर प्रह्मांडपुराण नागंवेशी 
नव राजाओं का चंपापुरी में और साँत फा मथुरा में होना चतलांतें हैं'। 
पद्मावती के नागवंशियों के सिक्रे भी मालवे' में कई जगह पर मिले हैं। 
'ाणमट्र ने अर्पने दृषेचरित' में जहां कई राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार 
से मारे जाने का उम्लेख किया है वहां नागवंशी राजा' नोगसेन का, सारिका 
( मैना- द्वारा :शुप्तमेद भ्रकद हो जाने के कारण मार जाना ' मोना है? । 
कई नागकन्याओं के विवाद क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ होनें के उल्लेख 
भी मिलते हैं। मालवे के परमार राज़ा भोज के पिंता सिंधुराज का विंचोह 
भागवश की राजंकन्या शशिप्रती के साथ हुआ था । नगिवंशियों की अनेक 
शाखाएं थीं।'ठंक या ठाक' शांख। के राजाओं का छोटासा राज्य वि० से० 
की १9वीं और १५वीं शताब्दी तक यमुना के तंड पर काष्टा था काठा 
नगर में था | 
मध्य प्रदेश के चक्रकोध्य में वि० सं० को ११वीं से १४ थीं और 
_फव॒धों में १० वी से १४ वीं शताब्दी तक नागवंशियों का अधिकार रहा" । 
(१) नवनागा; पद्मावत्यां कांतीपुयी मथुरायां 
विप्णुपुराण; भेश ४, अध्याय २४। 
(१) नवनागास्तु-भोच््यन्त पुरी चस्पावर्ती नपाः 
मथुरां च पुरी रम्यां नागा मोर््यीन्‍्त सप्त वे ॥ 
धायुपुराण; ६६ । ३८२; और जंह्ांडपुराण; ३ । ७४ | १६४ | 
(३ ) नागकुल॑जन्मनः सारिक्राश्रावितमन्त्रस्यासीज्ञाशों नोगसेनेस्थ 


पद्मवत्याम्‌ इंपंचरित; उच्देवोस ६, ए० पथ४॥। 

(४ ) हिं. थो, रा, प्रथम खंड, एृ० ४६४ | 

(१ ) रायबहादुर; हौरालाल डिक्िप्टिव क्लित्ट ऑब इंस्तिपशन्स इन दी 
सेंटर आवित्सीज़ ऐंड बरार; प० ६४-६५ 


प्राचीन राजवंश- ६24] 


सिंद्‌ नामक! पुरुष से चली हुई नागचेश,की .सिंद शाखा का “राज्य: दत्तिंग. 
में कई जगह रहा। इस शाला कें.पंशधर ग्वालियर के वर्तमान शासक हैं.। 
येलबुर्ग:( निज्ञाम:राज्य ) के, सिंदवंशियों का. राज्य. विं० से? की. दृष्र्षी 
से तेरहवी शताब्दी तक विधान था? । मामबंशियों का कुछ. व कुछ अधि: 
कार पुराने समय से राजपूताने में.भी, था.। मागोर.(नागपुर, जोधपुर राज्य); 
जिसको पअहिच्दनपुर भी: कहते थे; बागों का. वहां, अधिकार होना प्रकट 
करदाहै। कोटा.राज्य में श्रगढ़ क़स्वे के- दरवाज़े. के पास एक शिज्ाहेस 
वि? सं०:८४७ प्राध सुदि ९ (६० स० ७६१ ता० १५ अतवरी) का लगा 
हुआ है, डिसमें नीचे हिखे हुए नागरेशियों के चार नाम कमशः मिततते-हैं: 

विन्दुनाग, पशनाग, सर्वनाग और देवदत्त। सर्ववाग की यणी का 
ताम-श्री ( श्रीवेबी ) था। देवदत वि० सं० ८४७ (ई० स० ७६ ) में वि: 
माल था.! उसने वहां कौशवद्धैन पर्वत के पूर्व में एक बोद्ध मंदिर और मठ 
बनवाया था, जिससे श्लुमान ; होता है कि वह वौद्धवमोवंवी था और 
उस समय तक राजपूताने में बौद्ध मत का अस्तित्व किसी प्रकार बना हुआ. 
था, देवद्तत को उक्त लेख में सामंत कह्दा है भ्रतण्व संभव है कि ये वाग- 
देशी कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्ारों के समेत रहे हों। 

अब तो राजपूताने में नागवंशियों का न तो कोई स्थान है भौर न. 


कोई वंशधर ही है । 





व 


योधिय 
यौचैय भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन ज्त्रिय ज्ञाति है, जो बड़ी 
ही वीर मानी जाती थी । यौधेय शब्द युभ' धातु से बना है, जिसका अर्थ 
'लइना' है। मैये राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूरे होनेवाले प्रसिद्ध 
वैयाकरण पाणिनि ने भी अपने-व्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया-है। 





(१) हिं, थे. रा; प्रथम संढ, ए० ४६२०-६४ । 
(३) ईं. ऐ। मि० ३४, ३० ४१। 
(३) युविष्िर की एक खो देवकी ( जो शिवि काति के गरोबेसेन की पुप्री भी ) 


१६४ राजपूताने का इतिहास 
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यौषैयों का मूल: निवासस्थान पंजाब था। -अब इनको-जोहिया कहते हैं। 
इन्दीं के. नाम से सतत्रज नदी के दोनों..तठों पर का बद्दावलपुर राज्य -के' 
निकट का भदेश जोदियावार कहदत्वात। दै। जोहिये राजपूत अब तक पंजाब 
के दिंसार और मॉट्योमरी ( साहिवाल ) ज़िल्लों में पाये जाते दें। प्राचीन 
काल में ये लोगे खदा स्वतंत्र रहते थे और इनके अलग-अलग दलों के 
मुखिये दी इनके सेनापति और.राजा माने जाते. थे। पंज्ञाब-से दृक्तिरं में 
बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे-। महाक्षत्रप - रुद्रदामा: के 
गिरनारवाले लेखालुसार उसने क्षत्रियों में बीर का खिताब धारण करने- 
वाले यौधेयों को नष्ट किया था | उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रशुप्त ने 
उनको अपने अधीन किया । इनके. सिक्के भी मिलते. हैं। ये लोग 
स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजपूताने में भरतपुर राज्य के बयानां 
नगर के पास विजयगढ़ के किले से वि० सं० की छठी शताब्दी के श्रोसः 
पास की लिपि में इनका एक टूटा हुआ लेख भी मिल्रा है ( यौधेयगरापुर- 
स्हतस्य मद्दाराजमदासनापते: पु." )। बीकानेर के राजाओं ने जोदियों से 
कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका दृत्तांत बीकानेर के इतिहास में लिखा 
जायगा ।अ्रधिकतर जोहिये मुसलमान दो गये और श्रव तक बीकानेर राज्य 
में वे पाये जाते हैं। 





तंवर वंश 
तंबर नाम को संस्क्रत-लेखक तोमर लिखते हैं और भाषा की पुस्तकों 
में तंवर मिलता: है। जिस समय कन्नोज पर रघुवशी प्रतिद्वारों का राज्य था 
उस-समय दिल्ली तथा प्रथुदक ( पिहोश्ना, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी फे- 
विकट ) में तंवरों का राज्य था। उनके शिल्षालेखों के- अनुसार वे कन्नौज 








से जो पुत्र उपपन् हुआ उसका नाम योधेय रक्खा गया था, पा महाभारत से पाया 
जाता है ( मद्दामारत, भादिपव, ६६। ७५ ) | 

(१ ) देखो ऊपर पृ० ७३ शोर उसी का टिपण ३] 

(२) देखो ऊपर पृ० १३२। 

(३) एसी; गु. ईं। ए६ २१५२ । 
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कै प्रतिदांरे के श्रेधीन थे' । सेमंव है कि दिल्ली के तंपर भी उन्ही के अधीन 
रहे हीं। तंदंरों का अब तर्क कोई ऐसा शिलालेख या तां्रपत्र नहीं मिलो, 
जिसमें उनकी शुद्ध बंशावली दी हो । भाों की स्यातों में उनकी लामाव्ती 
मिलती है, परंतु एक ज्यात के वोम दूंसरी से नंहीं मिंलते, इंसलिए उसे 
नामों पर और भाटों आदि के दिये हुए संबर्तों पर विश्ञास नहीं हो संकंता ॥ 
अंबुलफ़ज़ल ने आहने अकृवरी' में जो उनकी पंशावली दी है वह भी भांटों 
सें ही ली गई है, अंतएव वह दूसरी बंशायलियों के समान॑ ही निकम्मी हैं। 
भारों की स्योतों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी वंशावली 
को ठीक करने के लिए अ्रव तक॑ कोई सांधनं उपस्थित गहीं हुआ | सांमर 
के चौहांन राजा विम्रहराज के समय के वि० से० १०३० (ई० स० १७३ ) 
फे बने हुए शेखावाटी के हषेनाथ के मंद्रि के शिलालेख में उक्त राजा के 
पूवेज् चेद्नराज़ के विषय में लिखा है कि उसने तोमर ( तंवर ) राजा र्वेल 
को प्राय था. । उसी शिज्ाज्ेस में विग्रहृराज के पिता सिदराज़ को तोमंर 
तायक सल्लवण ( शालिवाहन ) को हरानेवाला ( या मारतेवाला ) कह्द है, 
परंतु भारों आ्रादि की किसी नामावत्ी में रद्रेन (रद्रपाल) या सलवण का नाप 
नहीं है। तंघरों ने पुराने इंद्भस्थ के स्थान में दिल्ली बसाई, यह प्रसिद्ध 
चंती भ्ाती है। दिल्ली के बसानेवाले राजा का नाम अतंगपात प्रसिद्ध है। 
फ़िरिश्ता हि० स० ३०७ (वि० से० ९७४६-७७) में तंवर वंश के राजा 
वाद्य (या वादपित्ता ! नाम श्रशुद्ध है) का क़स्बा इंदप्रस्थ बसाना, 
उसका हिल्ली ( दिल्ली ) नाम से प्रसिद्ध होना तथा उस राजा के पीछे श्राठ 





(१ ) हि, वा, रा; ४० ३४६। 
(३ ) पही; ४० ३४८४-४६ ॥। 
(३) सूनुरूस्याथ भुषः प्रथम इब पुनगबकाखुयः प्रतापी।' 
तसाच्दीचदनेभृत्दितिपतिभयदस्तोमेश सदर्प्प 
हत्वा स्ट्रेनभुप समर[सुवि] [वुलाबि[न लब्धा] जय: ॥ 
हि ए. ईं.; जि, २, १० १२१ | 
(४ ) देखे कपर ९० १७३ भरे टियिण २। ह 
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तैवर राजाओं का होना हिखता दै। उसने अंतिम राज़ा का नाम शालिवान- 
(शालिबाहन) बतलाया है । हंवरों के पीछे वद्दां चौद्दानों का राज्य होना तथा 
उस वंश के म्रानकदेब, देवराज, रावल्देव, जाहरदेष, सहरदेव और पिथोरा 
(पृथ्वीराज ) का वहां क्रमशः राज्य करना भी फ़िरिश्ता ने लिखा है, परंतु 
फ़िरिश्ता का लिखा हुआ हिंदुओं का पुराना इतिहास जैसा कर्पत दै वैसा 
ही यह कथन भी कहिपित ही है, क्योंकि तंवर्रों से दिल्ली, चौहान भ्राना के 
पुन्न विप्नरदराज (घीसलदेध चौथा ) ने वि० सं० १५०७ (ई० स० ११४० ) के 
लगभग ली और तब से ही दिल्ली का राज्य अजमेर के राज्य का सूबा 
बना । विश्नहराज के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंतु अमरमांगेय 
(अपराांगेय, अमरगंगू ), पृथ्वीराज दूसरा ( पृथ्वीमठ ), सोमेभ्वर और 
पृथ्वीराज ( तीसरः ) क्रमशः अजमेर के राज्य के स्वाप्ती हुए'। अबुलफ़ज़ल 
दिल्ली के बसाये ज्ञाने का संवत्‌ ४२६ प्रानता है, यह भी विश्वास के योग्य 
नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंवर अनंगपात्न ने दिल्ली को 
बसाया। उसी ने वहां की विष्णुपद्‌ नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोदे 
की लाट को, जिसको कौली' भी कहते हैं और जो वर्तमान दिल्ली से ६ 
मील दूर मिहरोली गांव के पास छुतुब-भीनार के निकट खड़ी है, उठाकर 
बद्ां खद्टी करवाई थी। उक्त ल्ाठ पर का प्रसिद्ध लेख राजा चंद्र ( चंद्र" 
गुप्त दूसरा ) का है, जिसने उस लाट को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरुप 
स्थापित किया था उसपर पीछले समय के छोटे-छोटे और भी लेख खुदे 
हैं, जिनमें से एक 'संधत्‌ दिल्ली ११०६ अनंगपाल वही' है। उसके अनुसार उक्त 
छेख के खुदवाये जाने के समय अनंगपाल को उक्त संवत्‌ में दिल्ली वसाना. 
माना ज्ञाता था। छ॒तुदुद्दीन ऐेवक्‌ की मसजिद के पास एक तालाब की 
पाल पर अनंगपाल के बनाये हुए एक मेद्रि के स्तेभ अब तक खड़े हैं, 
' जिनमें से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासे 
(4 ) ना. प्र. प.; भाग १, ० ४०४ भौर टिप्पण ४३॥ 

(१२) वही; भाग १, ए० ३४३ । 

(३ ) देखो ऊपर ए० ३३-१४ | 
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के कत्तों मे अनेगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा 
सोमेखर फे साथ होना और उसी से पृथ्वीराज का जन्म तथां उसका 
अपने लाना अनंगपाल का राज्य पांवां आदि जो लिखा है, वह सारी कथों 
फकह्पित है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनेगपाल की पुत्री कमला नहीं, 
कितु चेदि देश के राजा की पुत्री कपूरदेवी थी! | जयपुरं राज्य का एक अश 
शझब तक तंबरों के नाम से तोराघादी या तंचरावाटी कहलाता है ओर वहां 
तंबरों के ठिकाने हैं । वहां के तंबर दिल्ली के तंबरों के बंशघर माने जाते है 
ओऔर उनका मुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली के तंबरों के वंशजों की दूसरी 
शाखा के तंवर वीरासिंद ने, वि० सं० १४३२ (६० स० १३७५) के आसपास 
दिल्ली के सुलतान फीरोज़शाह तुस़ल्क की सेवा में रहकर, ग्वालियर पर 
अपना अधिकार जमाया और अडुमान १८० घर्ष बाद मानसिंह के पुष्र 
विक्रमादित्य के समय वह क्लिला फिर से मुसलमानों ने ले लिया। विक्रमा- 
दित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वाल्षियर का क्लिज्ा फिर लेना चाहां, 
परन्तु उसमें सफलता न पाने पर चद्द अपने तीन पुत्नों-शालिवाहन, भवानी 
सिंद्द और प्रतापासिह--सह्दित मेवाड़ के मद्दाराणा उदयसिंद के पास चला 
गया और वि० से० १६३३ (६० ल० १४७६) में मद्दाराणा प्रतापर्सिह के 
पक्त में रहकर इलदीधाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में श्रकबर की सेना से लड़ 
कर शअ्रप॑ने दो पुत्रों सहित काम आया । केवल उसका एक पुत्र शालिवाइन 
बच गया। शालिवाहव के दो पुत्र श्यामसाह और मिन्नसेन अकबर की 
सेवा में रहे | श्यामंसाइ' के दो पुत्र सेग्रामलाही और नारायणदास हुए। 
संग्राभसाद्दी का पुत्र किशनसिह ओर उसके दो पुत्र विजयसिंद और हरि' 
सिंह हुए, जो मेवाड़ के महाराणा के पास जाकर रहे थे। विजयसिंद फा 
देहान्त बि० सं० १७८५१ ( ई० स० १७२४ ) में हुआ। 

भाटों को कछुवाहों की ख्यात लिखते समय इतना तो ज्ञात था कि 
कछुवादे ग्वालियर से राजपूतान में आये और पीछु ग्वालियर पर तंबरों 
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(१) ना. भर. पृ भाग १,,ए० ३६६-४०० । | ० 
(३ ) ग्वालियर के तंबरों के (किए देखो हिं. थे, रा; थम खड़, ४० ३९०-१३॥ 
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फा राज्य हो गया, परंतु उनको इस वात का पता न था कि कछुवाहे स्बा- 
लियर:से कब और किस तरह राजपूताने में आये और तंवर कब तथा 
कैसे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ ली कि ग्वाति- 
यर के कछुवादे राजा इंशालिंद ने तृद्धावस्था में अपना राज्य झपने भानजे 
जैसा ( जयापिद्द ) तंवर को दान में दे दिया। फिर ईशासिह के पुत्र सोह- 
देव ने ग्वालियर से आकर थोला ( जयपुर राज्य ) में अपने वाहुबल द्वारा 
अपना नया राज्य वि० सं० १०२३ (ई० स० £६६ ) में स्थापित किया। 
यह छारी कथा कल्पित है, न तो ईशासिंह ने अपना ग्वालियर का राज्य 
तंबरों फी दियाऔर न तंवरों का राज्य उस समय वहां था। ईशासिह के 
पीछे भी ग्वालियर पर कछुवाददों का ही राज्य था। वहां के राजा मंगलराज़ 
के पुत्र कीर्तिराज़ के छोटे भाई सुमिन्न का पांचवां बेशधर ईशाएिंह घौसा में 
आया ओर उसे छीनकर वहां का स्वामी हुआ। इस विषय का- विशेष 
वृत्तांत हम जयपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे। 
दहिया वंश 

संस्हृत शिलालेखों में इस बंश का नाम 'दधीचिक', 'दृदियक' या. 
द्धीच! मिलता है और हिन्दी में दहिया कहते हैं । जोधपुर राज्य में पर्वत- 
सर से चार भीत्न उत्तर किनसरिया गांव के पास की पहाड़ी पर फेचाय माता 
के मंदिर के समामंडप में लगे हुए दहियावंशी सामंत चच्च के वि० सं० १०४६ 
( ऐं० स० ६६६ ) के शिन्नालेख में उक्त वेश फी उत्पत्ति के विषय में लिखा. 
है-दिवताओं के द्वारा प्रहरण (श्र) की प्रार्थना किये जाने पर जिस 
दधीचि ऋषि ने अपनी हृष्डियां दे दी थीं उनके बेशल दधीचिक कदलाये ।” 
उक्त शिलालेख में दहियों का चृत्तांत नीच लिख अनुसार मिलता है-- 

'दूधीचिक वंश में मेघनाद हुआ, जिसने युद्धक्षेत्र में बड़ी बीस्ता 
दिखाई । उसकी स््री मासठा से बड़े दानी और वीर बेरिसिंद का जन्म तथा. 
उसकी धर्मपत्नी हुंदा से चच्च उत्पन्न हुआ। उसने वि० सं० १०५६ 
वेशात सुदि ३ (ई० स० ६६६ ता० २१ अग्रेल) को ऊपर लिखा हुआ 





- प्राचीन राजवंश २६६ 
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भवानी का. मंद्रि. बनवाया । उसके दो पुत्र यशः:पुष्ठ ओर उद्धरण हुए। 
सत्य सांभर के चोहान राजा [सिहराज़ के पुत्र दुल्देभराज का सामंत था | 
दहियों का दूसरा शि्ञालेख उसी मंदिर के, पास के एक स्मारक- 
स्तंभ पर है, जिसका आशय यह है कि वि० सं० १३०० ज्येष्ठ खुदि १३ 
(ई० स० ११४३ ता० १ जून ) सोमवार के दिन दृहिया रा ( राणा.) कीर्तसी 
( कीर्तिलिह ) का पुत्र रा विकेन (विक्रम) राणी नाइलदेवी सद्दित स्वर्ग: 
सिधारा । उक्त राणा के पुत्र ज्ञगधर ने अपने माता पिता के निमिच वह: 
( स्थान, स्मारक ) बनवाया | 
दृहियों का तीसरा शित्ालेख मंगलाणे ( जोधपुर राज्य.के मारोठ: 
ज़िले में ) स बि० सं० १२७२ ज्येष्ट बदि ११ (३० ल० १२१४- दवा० २६. 
अप्रेल ) रविवार का मिला है, जो उस वेश के महयमेडलेश्वर कदुबराज के. 
पुत्र पद्मसिद्द ( पद्मसिद्द ) के बेटे मद्दाराजपुत्र जयत्रस्यंद्द ( जञयेतर्सिह ) का' 
है। उस समय रणस्तंभपुर ( रणथभोर, जयपुर राज्य ) का राजा चौहान, 
वाल्हणुदेव था. । अब तक दहियें के येही तीन शिलालेख मिले हैं । 
मुंहरोत नैणसी ने पर्वतसर ( जोधपुर राज्य ) में रहकर दहियों का 
वृत्तान्त. अपनी ख्यात के लिए वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६५) के 
आसोज्ञ महीने में संग्रह्न किया । उसने लिखा है कि: दद्दियों का मूल.निवास- 
स्थान नासिक-बूयंबक के पास होकर बहनेवाली गोदावरी नदी के निकट 
थालत्रेरगढ़ था। दृहियों के स्थान देरावर, पबेतसर ( जोधपुर राज्य 
सावर, घटियात्ली ( अजमेर ज़िला ), दरसोर और मासेठ ( दोनों जोधपुर: 
शाज्य ) थे। नेशुसी ने दधीच के पीछे उनकी वंशावली इस प्रकार दी है-- 
दधीच, विमलराजा, सिवर, कुलखत (? ), अवर, अजवाह,( अजय- 
वाह ), विजवाद, खुसल, सालवाहन ( शालिवाहन ), जिसकी राणी हंसावली' 
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थी, नरवाण, देड मेंडलीक-( देरावर में हुआ), चूहड मंडलीक, गुणरंग, 








(१ ) ए. ईं.; मि०. ३२, पू० ६६-६३.। 
(२-) चही;जि०- १२, ए० शे८ | 
(३ ) हें. एँ.; जि० ४१, ए० प०-८ु८' | - .. 
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मंडलीक, देराव ( देवराज ) राणा, भरद् राणा, रह राणा, कडवाराव ( कडु 
बराव ) राणा, कीरतसी (कीर्तिसिह) राणा, वेससी ( वैरिलिदह ) राणा और 
चाच रॉणों | इसने गांव सिशुद्  ड्िया (किनसरिया) के पास की पहाड़ी पर 
देवी का मंद्र बनवाया | उधरंण (उद्धरण ) पबेतसर और मारोठ का 
: स्वामी हुआ आदि ( आगे १७ नाम और भी दिये हैं )। नेणसी की वंशा- 
चली में, जिसको कीरतसी लिख। है, उसको किनसरिया के शिलालिख में 
मेघनाद कहा है। ये दोनों नाम एक ही राजा के हो सकते हैं, क्‍योंकि उसके 
पीछे के तीनों नाम मैयसी और शिलालेख में बराबर [मिलते हैं, ऐसी दशा 
में नेणुसी की दृहियों की पिछल्ली पेशावली विश्वास के योग्य है। अब तो 
दृहियों का एक स्थान सिरोही राज्य में कैर नाम का है। जालोर का गढ़ 
( जोधपुर राज्य ) भी दृद्वियों का वनाया हुआ माना जाता है। अब जोध- 
पुर राज्य के जालोर, बाली, जसबंतपुरा, पाली, सिधाना, सांचोर और 


बए ०0 


मालानी ज़िलों में दृहिये हैं, परंतु वहां उनकी ज्ञागीरें नहीं हैं । 


दाहिमा वेश 


जोधपुर राज्य के गोठ और मांगलोद गांवों के बीच दधिम्ती माता 
का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंद्रि के आसपास का प्रदेश 
प्राचीन काल में दधिमती (दाहिम ) क्षेत्र कहलाता था। उस क्षेत्र से 
निकले हुए प्राह्मण, राजपूत, जाट आदि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजपूत, 
दाहिमे जाट कहलाये, जैसे कि श्रीमाल ( भीनमाल ) नगर के नाम से 
भीमाली ब्राह्मण, भ्रीमाली मद्दाजन, श्रीमाल्ली जड़िये आदि । दाहिमे राजपूतों 
का प्राचीन काल में कोई बड़ा राज्य नहीं था, थे सामंतों की दशा में ही 
रदे | राजपूठाने में इस वंश का अब तक कोई शिलालेख या ताम्रपत्न नहीं 
मिला | चौहान पृथ्वीराज के मंत्री फैमास ( कदंबवास ) का दाहिमा द्वोना 
माना जाता है। अ्रव तो उनकी कोई जागीर भी नहीं है। 


/९:५०५०५०९०५ ०५ ०५/५८०५०५/४:५/ ७६ 








(१) नेणसी की स्यात| पत्र २६। 
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ननिहुंप वंश 

निकुंप या निकुंभ राजपूत सूप्रेबंशी हैं। वे अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी 
शाज्ञा निकुंभ से मानते हैं । निर्कुभवंशियों का राज्य वि० सं० की 
११ थी ओर १३ थीं शताब्दी में बंबई इद्ाते के खानदेश ज़िले 
में रद्दा, जिनके ताम्रपन्नादि में घह्ां के राजाओं की घेशावली मिलती 
है! । राजपूताने में भी पहले निर्कुभवंशी थे। अलवर और जयपुर राज्य के 
उत्तरी विभाग पर उनका अधिकार होना तथा वहां पर उनका कई गढ़ 
बनवाना श्रव तक प्रसिद्ध है। पहले जयपुर की तरफ का उनका इलाक़ा 
मुसलमानों नेड्डीन लिया था; तो भी अलवर की ओर उनका अ्रधिकार बना 
रहा, परंतु लोदियों के समय में वद भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। 
मेबाड़ के मांडलगढ़ ज़िल्ले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब तो राज- 
पूताने में न तो निकृभों की कोई जागीर है और न कोई निकुंभवंशी रहा 
है। हरदोई ज़िले (थुक्त प्रान्त) में निकुंभों का ठिकाना विर्वा-हथौरा 
है। पहले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां 
के निकुंपवंशी अलवर के इलाक़े से अपना वहां जाना बतलाते हैं। सरनेत 
भी निकुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, आंवला 
और गोरखपुर ( ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त ) हैं । 

डोडिया वंश 

संस्कृत शिन्ालेखों तथा एक दानपन्न में इस बंश का नाम डोड 
मिलता है और राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की 
शाजा में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आबू पर वसिष्ठ के अश्नि- 
कुण्ड के मंडप में लगे हुए केले के डोडे से होना बतलाते हैं, ज्ञो असंभव 
है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकट फरता है। 
बुलंदशहर से, जिसका प्राचीन नाम वारण था; मिल्रे हुए बि० सं० १२३३ 
(६० स० ११७६ ) के दानपत्न में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के 








(१) हिं. थे, रा. प्रथम खण्ड, ए० ४६३०-६१ | 
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घाम मिलते हैं । वि० सं० १०७४ ( ई० स० १०१८) में ग़ज़नी के सुलतान॑ 
भदमूंद ( गृज़नवी ) ने मशुरा पंर चढ़ाई की उस समय म्रथुरा वंगर दुलेद- 
शहर ( धारण ) के राजा हरूृत्त डोड के अधिकार में था । अजमेर के 
चौद्यव राजा विग्रहराज ( घीसलदेदं ) ने वि० से० १६०७ ( ई० स० १६४० ) 
के आस-पास दिल्ली के राज्य और हांसी का क्लिला लेकर उतकी अजमेर 
फै राज्य में मिल्लाया। विश्रहराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा, पृथ्वीमंट ). 
के समय हांसी का क्वित्ा उसके मामा गुहिलवेशी किल्हण के शासन में' 
था। पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० से० १२२४ माघ सुदि्‌ ७ (ई० से० 
११६८ ता० १६ जनवरी ) के हांसी के शिलालेख ले पाया ज्ञांता है कि बंहां 
का किला किल्हण ने डोडवंशी वर्द के पुत्र लक्ष्मण की अध्यक्षता में 
तैयार फराया था । उद्ययुर राज्य में जद्याज़ुपुर ज़िल्ले के आंवलदा गांव॑ से: 
मित्रे हुए चौहान राजा सोमेश्वर के समय के बि० स० १९३६४ भाव्रपद्‌ 
सुदि ४ (६० स० ११७७ ता० २६ अगस्त ) के शिलालेख पें डोड रा( राव ) 
संध रा ( सिंदराव ) के पुत्र सिंद्राड (सिद्राब ) का नाम मिलता है । 
गागरौन (कोटा राज्य ) में भी पहले डोडियों का अधिकार होना माना 
जाता है। अव राजपूताने में उदयपुर राज्य के अंतर्गत डोडियों का एक 
स्थान सरदारगढ़ ( लावा” ) है, जो वहां के प्रथम श्रेणी के सरदाएं में है 

(१ ) उक्त शिलालेख में ढोडवंशी राजाओं के ये नाम क्रमशः दिये हैं-- 

, -. चद्रक (?), घरणीवराह, प्रभास, सैरव, रद, गोविंदरज, यशोधर, हरदत्त, 
त्रिभुवनादित, भोगादित्य, कुछादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, संहजादित्य 
( राजराज ) और अनेग । अंग बि० सं० १२३३ के वैशास में विद्यमान था | 

(२ ) इलियद् हिस्टरी आव्‌ इंडिया; जि० २, ए० ४१६ | 

(३) ईं. ऐँ; जि० २१, एं० १६ । 

(४) ना. प्र, प.; भाग , ४० ४०३, टिप्पण ४०। मेवाढ़ (उदयपुर राज्य)' 
के पूव विभाग तथा हाढ़ोती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें.थीं, जो खीचियों 
ने दीन लीं भर उनसे हाढ़ं ने ली ऐसी प्रसिद्धि है ( ईं. एँ.। जि० ४३, ए० $४ )। 

(8 ) भ्रीयुत देवद रामकृष्ण संडारकर ने हांसी के शिंलालेस-कां संपादन 
करते समय छावा ( थोंक के निकट ) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह भ्रम है। 
उक़़ श्ावा के सरदार तो नरुका शाखा के फद्ुदाह्य राजपूत हैं । 
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ओर वहां के डोडियों काकाठियावाड़ से मेवाड़ में आना माना जाता है। अब 
डोडियों की जागीरें मध्यभारत में चांपानेर (पूरावत ), गुद्रखेड़ा (सादावत), 
मुंडावल् ( पूरावत ), पिपलोदा, ताल और ऊणी (सभी मालवा एजेंसी में) हैं । 
गोद वंश 

प्राचीन काल में भारतवर्ष में गौड़ नाम के दो देश-एक तो पश्चिमी बंगाल, 
श्र दूसरा उत्तर कोसल श्रथात्‌ अ्रवध (अयोध्या) का एक विभाग-थे। 
अवधवाले गौड़ देश” के निवासी ब्राह्मण, राजपूत आदि गौड़ ब्राह्मण, गोड़ 
राजपूत, गौड़ कायरथ, गौड़ चमार शआ्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए। राजपूताने 
के गौड़ राजपूत और ब्राह्मण संभवत: भ्रवध के गौड़ हैं न कि बंगाल के । 
उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंभुव मछु से बतलाई गई है और 
वे चंद्॒वंशी माने जाते हैं । प्रतीत दोता है कि राजपूताने में गौड़ बहुत 
प्राचीन काल में आये हों । जोधपुर राज्य का एक इलाक़ा गोढ़वाड़ नाम से 
प्रसिद्ध दे, जहां प्राचीन काल में गोड़ों का अधिकार रहा दोगा। अजमेर 
ज़िले में गोड़ों की जागीरें पहले थीं, अथ तो फेवल एक स्थान राजगढ़ ही 
उनके अधिकार में रह गया है। अजमेर के गौड़ प्रसिद्ध चौद्यान पृथ्वीराज 
के समय अपना राजपूताने में आना मानते हैं और उनका कथन है कि उनके 
पूवेज बछुणाज और बामन यहां आये। बछुराज की संतान अजमेर ज़िले में 

(१) पुराणों से पाया जाता है कि भ्रावस्‍्ती नगरी गौढ़ देश में थी-- 


श्रावस्तश्न महांतेजा वत्सकस्तत्सुवो$भवत्‌ 
निर्मिता येन श्रावस्ती गोडदेश ह्विजोत्तमाः ॥ ३० 0 
मत्त्यपुराण; अध्याय ११। 


अ्रवध के गोंढा ( गोढ़ ) ऐीले में सहेठ औरौर महेठ गांवों की सीसा पर कोसऊ 
( उत्तर कोसल ) देश का असिद्ध श्रावस्ती नगर था भौर इच्चाकुबंशी राजा श्रावस्त 
( शावस्त ) ने उसे बसाया था । बौद्धों का प्रसिद्ध जेदवन विहार यहीं था, जहां बुढ़- 
देव ने निवास किया था, जिससे वह विहार बोद्धा में बढ़ा ही पविन्न माना जाता था। 
अल़वेरुनी ने थाणेश्वर देश का नाम गोढ़ ( गौढ़ ) दिया है ( एडवर्ड साचू; भरलूवेरू 
, नौज़ इंडिया; मि० १, ए० ३०० ) | थाणेश्रर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फेला 
हुआ था और कन्नोज तथा श्रावस्ती नगर भ्रीहृष के समय उसी के अंतर्गत थे । 

श्र 
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और बामन की कुचामण ( जोधपुर राज्य ) में रही । अज्ञमेर के गोड़ों के 
अ्रधीन पहले जूनियां, सावर, देवलिया और श्रीनगर के इलाके थे, परंतु 
पीछे से श्रीनगर के सिधा सब इलाके उनके अधिकार से निकेल गये। 
उनकी मंखलावड नामावली नहीं मिलंती। जसा का पौच और जोगा 
का पुंत्र गौड़ राजा गोपालदास (मांधातराज) बादशाह जहांगीर के 
समय शआसेर का किलेदार था और जब बादशाद्त तथा उसके बेढे खुरंम 
( शाहजहं ) में अ्नवन हुईं, उल समय गोपालदास श्रपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम 
संहित शाहज़ादे के साथ था और ठट्ठे की शड़ाई में थे दोनों बड़ी वीरता 
से लड़कर काम आये । भोपालवास के मारे जाने पर उसका दूसरा 
घैटा बिटृललदास जूबिया में शाहज़ादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहज्ञादे ने 
उसकी बहुत कुछ तसल्ली की और बहुतसा इनाम इक्तराम दिया। शाहजद्दा 
मे तज़त पर बैठने के पीछे उसको ३००० जात और १५०० सवार का मनसव" 
: (१) बादशाह भ्रकबर के पहले के दिल्ली के तु्, गुछाम, प्लिलजी, छाजञक, 
सैयद, जोदी (अफगान) भर सूरवंशियों में से किसी का राज्य सो घर भी रहनेल पाया, 
जिसका मुण्य कारण यह था हि उन सुलतानों ने हिन्दुओं को सेनिक-सेवा के उच पढ़ 
पर बहुधा नियत नहीं क्षिया था। अकबर ने उनकी इस नीति फो द्वानिक्ारकं 
जानकर अपनी सेवा में सुत्ती, शिया और राजपतों (हिंदुओं ) के तीन दल इसी 
उैचार से रक़खे कि यदि फोई एक दल बादशाह के प्रतिकूल दो जाय, तो दूसरे दो दल 
* इसको दबाने में सहायक हो पके । इस सिद्धान्त को सामने रसकर जक़बर ने सैनिक 
ऐेवा के लिए मनसव का तरीका जारी किया भर फट हिंदू, राजाओं, सरदारों तथा 
योग्य राज़पूतों आदि को मिन्न मिन्न पढ़ें के मनसवों पर नियत किया । 

.. पहले तो अप्रीपो के दर्जे नियत न ये घौर न यह नियस था कि कौनसा 
अंमीर कितना लवाजञमता सबसे भर क्या तनज़्याह पाये! अकबर ने फोजी प्रबन्ध के 
'लिए ६६ मनसब नियत ढिये भौर अपने अमीर, राजाओं, सरदारों और जागीरवार्रो 
आदि को झलग अलग दु्गे के मनसव देकर भिन्न भिन्न मनसवों के झजुसार मनसवे- 
'दारों की तनख़बाह भर लवाज़मा नियत कर दिया। थे सनसब ३०००० से लगाकर 
. “३० तक थे। प्रारंभ में शाहज्ञादों के सिद्रा किसी को ३००० से उपर का मनसव नहीं 
'मेज्ञता था, परंतु पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, द्योंकि राजा शोदरसत् तथा 
फद्ठवाह्य राजा मानतिंद को भी सातदज्ञारी मबसव मित्रा था और शाहत्रादों का 
सनसब १०००० से ऊपर यद़ा दिया गया था । 9 
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(दिया। फिर उसकी प्रतिदिन उन्नति होती गई और बादशाह के चौथे 
राज्यवर्ष अथोत्‌ सन्‌ ४ जुलूस (वि० स० १६८७-८८) में पह रणधभोर 
के छ्लिले का किम नियत हुआ। सन्‌ ६ जुलूस (वि० सं० १६८९-६०) में वह 
मिरज़ा मुज़फ्फ़ेर किरमानी की.जगह अ्रजमेर का फ़ौजदार और सन्‌ ८ जुलूस] 
:( वि० सं० १६६१-६२ ) मैं अ्रज़्मेर का खूबेदार नियत हुआ। वही।|इलाक़ा 
'उसकी जागीर का था। सन्‌ १४ जुलूस ( वि० स० १६४७-६८) में धज़ीरखां 
'सूबेदार के मरने पर पह अक्रवराबाद ( आगरे ) का क्लिलेदार और सूबेदार 
बना और उसका मनलव ५००० ज़ात और ४००० छवार फा हो गया। मरने 
'से पहले उसका मनसध ५००० जात और ५००० सवारतक पहुँच/गया था। 
बह कई लड़ाइयों में शाहज़ादे शुज्ञ और श्रौरंगज़ेब फे साथ था। सन्‌ 
२५ जुलूस ( वि० से० १७०६ ) में उसका देहान्त हुआ | उसके ४ पुत्र अनि- 
रुद्ध, अशुन, भीम और हरजस थे। अनिरुद्ध अपने पिता का उत्तराधिकारी 
हुआ धह्द बादशाही सेवा में रहकर अपने अच्छे कामों से ३५०० ज़ात थे 
* ये मनसव ज़ाती थे भौर इनके प्लिवा सवार भ्रक्रग होते थे, जिनकी संख्या ज़ाली 
'मनसब से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी; जैसे हज़ारी ज़ात, ७०० सवार; तीन 
'हज्ारी ज्ञात, २००० सवार धादि। कसी कमी जाती मनसब के बरावर सवारों की 
संस्या भी, कराई आदि में धच्छी सेवा बजाने पर बढ़ा दी जाती, परंतु ज़ांत से 
सवारों की संख्या प्रायः न्यून ही रहती थी। अल्ववत्ता सवार दो भस्पा, से (तीन) अरपा 
कर दिये जाते थे । दो भरपा सवारों की तनख़्वाह मामूल से ढेढ़ी ओर से भरपा की 
'दूनी . मिलती थी, मिससे मतसबदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था । बादुशाह के 
'प्रसन्ष होने पर मनसव बढ़ा दिया जाता भोर भप्रसज्ञ होने पर घटा दिया यां छीन भी 
लिया जाता था। मनसव के श्रहुसार माहवारी तनज़्वाह या जागीर मिलती थी। 
प्रत्येक समंसव के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खबर और गादियों की संख्या नियत होती 
भी झोर मनसवदार फो ठीक उतनी ही संख्या में वे रखने पढ़तें थे, जैसे किन.“ 
..... दस हज़ारी मनसवदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खचर और 
२० गाड़ियां रखनी पढ़ती थीं और उसकी माहवार तनख़्वाह ६०००० रुपये होती थी 
| पांच दज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० उँट, २० खबर भर १६० 
गाद़ियां रखनी पढ़ती थीं और उसका मासिक वेतन ३०००० रुपये होता था | । 
| एक हजारी को ३०४ घोड़े, ३० हाथी, २५ ऊंट, ४ खबर भर ४२ गाड़ियां 
रखनी पढ़ती थीं भौर उसे ६००० रुपये मासिक तनज़्याह मिलती थी। 
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३००० सवार तक के मनसब तके पहुंच गया था। आल्मगीर (ओरंगज़ेब ) 
कै शासन-काल में शुज्ञा पर जो चढ़ाई द्वि० स० १०६६ ( वि० ले० १७१६- 
१७) में हुईं थी उसमें वद्द नियत हुआ और आगरे से रबाना होकर रास्ते 
में ही मर गया। उसके वंशजों का चृत्तांत हम अजमेर के इतिद्ास में 
तिखेंगे । अनिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाही चाकरी में रहे और उन्होंने 
भी मनसव पाये थे। अनिरुद्ध के भाई अज्जुन ने जोधपुर के राजा गजसिदह 
के ज्येष्ट पुत्र प्रसिद्ध अमरासिह राठोड़ को-जिसने शाहजहां बादशाह के 





एक सदी(१०० )वाज्षे को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खबर और 
गाढ़ियां रखनी पढ़ती थीं और उसका मासिक चेतन ७०० रुपये होता था । 

घोड़े झरवी, इराक़ी, मुजज्ञस, तुर्की, टदृटू, ताज़ी भर जंगली रबखे जाते थे । 
उनमें से प्रत्येक जञाति की संख्या भी नियत रहती और जाति के अनुसार प्रत्येक घोड़े 
की तनज़्वाह भलग अलग होती थी जैसे कि अरबी की १८ रुपये साहवार तो जंगली 
की ६ रुपये | इसी तरह हाथी भी भ्रल्ग अलग जाति' के अधौत्‌ मस्त, शेरगीर, सादा, 
मंमोला, फरहा, फुंदरकिया और स्थोकल होते ये और उनकी तनज़्वाह भी जाति के 
श्रतुसार अलग भक्षग नियत थी, जैसे मस्त के ३१ रुपये भाहवार तो म्योकल की ७ 
रुपये माहवार तनख़्वाह थी। उंट की भाहवार तनख़वाह ६ रुपये, खबर की ३ भौर 
गाड़ी की १४ रुपये थी ! 

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दूजे होते थे। जिसके सवार मनसब (ज्ञात) 
के बराबर होते चह प्रथम श्रेणी का; जिसके सवार सनसव से झाथे था उससे भधिक 
होते बह दूसरी श्रेणी का; और निसके भाधे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना 
जाता था । एन श्रेणियों के श्रनुसार मनसबदार की माहवारी तनज़्नाह में भी थोढ़ासा 
झेतर रहता था, जैसे कि प्रथम भ्रेणी के £ हजारी मनसवदार की माहवारी तनस्वाह 
३०००० रुपये तो दूसरी भ्रेणीचात्ञे की २६००० और तीसरी श्रेणीवाले की २८००० 
होती । इसी तरह धोड़ों के सवारों की तनख़वाह भी धोड़ों की जाति के अनुसार अदग 
झलग होती थी। जिसके पास हराक्री घोड़ा होता उसको ३० रुपये भाहवार, मुजन्नस 
'घाल्ले को २१, हु्कीवाले को २०, ध्यटूवाले को १८, ताजीवाले को १५ और जंगलीवाले 
को १२ रुपये माहवार मिलते थे। धोड़ों के दाग़ भी लगाये जाते थे भौर उनकी 
हवाजुरी भी ली जाती थी | यदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी 
तनख़्वाह काट ली जाती थी । मदसवदारों का यह तरीक़ा अकबर के पीछे टीला पढ़ 
गया भौर बाद में तो नाममात्र का प्रापणा-सूचक ज़िताब सा हो गया था । 
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दंरघार में पीर यज्णी सक्ायतर्सा का कार से काप्त तम्राप् किया-था। 

अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के 
प्रदेश में भी गोड़ों का पहिले अधिकार था, जिससे यह प्रदेश अब तक 
गौड़ाटी ( मोड़ावाटी ) कहलाता है। राजपूताने के बाहर ग्रौड़ों की ज्मी- 
दारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों में हैं। 

राजपूताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राचीन राजबंशों का बहुत ही 
संत्तिप्त परिचय इस ्रध्याय में केवल इस अ्रप्िप्राय से दिया गया है कि 
उसके पढ़ने से पाठकों को यह छत हो जाय कि प्रचलित बढ़षे भादों की 
य्यातें श्र राषा आदि पुस्तकें कितनी अशुद्ध भर कपोलकर्पित हैं। इस 
श्रध्याय में दिये हुए प्राचीन राजपंशों में से झभिकतर का तो नाम निशान भी 
भाों की स्यातों में नहीं मिलता और जिन वंशों की वेशावलियां तथा संवत्‌ 
उनमें दिये हैं वे प्रायः कृत्रिम एवं भनमाने हैं। इतिहास के अध्षकार में उन 
लोगों ने कैसी-कैसी निराधार कथाओं को इतिद्वास के बाप से उनमें भर दिया 
है और श्रव तक राजपूत जाति उन्हीं पर विश्वास करती चत्ी श्रा रही है। 
पे देशी श्रौर विदेशी विद्वान्‌ बढ़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारत 
के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसे किसी प्रकार अन्धकार से 
विकाला है। प्राचीन शिक्ञालेस और दानपत्र, जो पहले फेवल धन के बीज़क 


मनसब का यह वृत्तान्‍्त पढ़कर पाठकों को भाव होगा भौर वे शकाय ही 
यह प्रश्न करेंगे कि दस हज़ारी मनसवद्वार अपने मासिक बेतत ६०००० हुपयो में ६६० 
घोड़े ( सवार और साज सहित ), २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० ख़बर, और ३२० 
गाड़ियां सैनिक सेवा के लिए “उत्तम स्थिति में कैसे.रख सकता था! परंतु इसमें 
प्राश्नय जैसी कोई वात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येफ बसु बहुत सस्ती मिलती 
भी पर्भीत्‌ जो चीज़ उस पक्क एक झाने में मिलती थी उतनी भ्ाज एक रुपये को भी 
नहीं मित्र सकती | बिशकुल्त साधारण स्थिति के भनुष्य को भी उस सम्रय बहुत ही 
थोड़े व्यय में उत्तम साध-पदाय तथा झनन्‍्य भ्रावश्यक वरतुएं मिल सकती थीं। 'भाईने 
झकपरी' में भ्रकवर के राज्य के अस्पेक सूबे' फी उन्नीस वे ( सब जुलूस या राज्यवर्ष 
६ से २४८पि० सं० १६१७ से १६३१ तक ) की मिन्न सिक्त वलुओों फ्रीदर नीचे 
तिखे धहुसर दी है-- 


श्ष्द्र ग़जपूताने का इतिहास” 


जा ॥0२६०५०७-५१७०००००५०००२५१००००५००५१५०६०५+५०००९७००१५१५१५००००१००७०७००७०४०१४१४०००४०४५५४५:२४४४४५४२२५५२४४५४४४४२२४०२०-२०>->ज्ड 
समसे जाते, जिनके रहस्य प्रायः ग्र॒प्त और लुप्त ही से थे और जिनकी लिपि 

को देखकर लोग आश्चर्य फै साथ नावा प्रकार की मिथ्या कृपनाएं करते 

थे, उन्हीं के दरों श्राज हमारा सच्चा इतिहास कितने एक अश में प्राप्त हो' 


पदाथे.. भाव 

र० आ० पा[० 
गेहूं *» ० ४ ६ संत 
फाबुली घने ... ० आर] 
देशी चने ** ०0 दे ४३७४५ 
ससूर न्न्०्छे हे फ़ 
जो ** 0 है हई।॥ 
बावत् (बढ़िया)... १ ४ ० ५ 
'चावल (घटिया )... $ ० ० » 
सादी चावज्ल ... ० ६ ६ » 
सूय बन" ०७%, 
उद्द «** 0 ऐहैईह।+% 
मौठ “० ० पऐ पे) 
बिल » ० ६ ६ , 
ज़वारं 9 ऐ ०३५ 
भैदा ० ८छ ६, 
भेड़ कामांसे ,.. ११३० ० ५ 
पके कामांस ... १.५ ६ ,, 
घी २३१० ० $॥ 
पतन ब्ू्रे००, 
दूध 0:३० :0 ॥ 
द्द्दी भ्न्न 0 3७ ७० हि 
शक्कर (सफेद) ... ३ ३ ३ 


पदाथे 

श्र (लाल ) "* 
नमक हा 
मिरच बह 
पोदीना हा 
कांदा नम 
अंगूर ००० 
झनार (विज्ञायती) ''* 
खरबूजा ९३० 
किशमिश. ,« 
सुपारी ९०० 
बादास ] 
पिस्ता रत] 
पझखरोट ३९९ 
चिरोंजी १९० 
मिसरी ह 
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केसर १०० 
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अकबर के समय का सन, २६ सेर १० छुटांक अंग्रेज़ी के वरावर होता था श्रौर 
झकत्री रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपयुक्त भाव,देखकूरं पाठक स्वयं विचार 
कर सकते हैं कि उस ससय सनसवदार और उनके सैनिक साथी भपना निर्वाह भी" 
भांति किस प्रकार-कर सकते थे । सजूदूरों भोर नौकरों के वेतन का भी शतुमाव हसी 


से किया ज्ञा सकता है। 


प्राचीन स़जबंश २७6 


गया है। प्राचीन शोध के पूवे किसको प्ालूम था कि मर्यवंशी भद्दाराजा 
चन्द्रगुप्त भर भ्रशोक किस समय और केसे प्रतापशात्री हुए, ग॒प्तवंशी 
समुद्रग॒प्त तथा चंद्रगुप्त ( दूसरे ) ने कह्टां-कद्टां विजय प्राप्त की, दृपेयदधन 
ने केसे-कैंसे काम्र किये, 'प्रतिहारों ने 'भारवाड़ से जाकर कन्नौज्ञ का मद्दा 
राज्य कब लिया, उनका साम्राज़्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रहा ओर भारत 
के विधिध राजवंशों में कौन-कौद राजा कय-कब हुए। केवल पौराणिक 
कथाओं और प्रचलित दंतकथाओं में अनेक प्ंसिद्ध राजाशों के जो नाम 
धंशपरंपरा से छुनते झाते थे उनके साथ श्रनेक कटिपत नाम -ज्ोड़कर 
वि० सं० के प्रारंभ से लगाकर नवीं और दसपीं शताब्दी या उससे भी पीछे 

होनेबाले राजाओं का समय हज़ारों धर्ष पहले का ठहरा दिया तथा उस 
समय की घटनाओं को सतयुग की वतलाकर कई पुराने महत्त, मेद्रि, गुफ़ा 
शआदि स्थानों को पांडवों, संप्रति, विक्रमादित्य, भतेरी (भर्देदरि) आदि 
राजाओं के बनवाये हुए प्रप्तिद् कर दिये । 

हम ऊपर लिख आये दें कि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम 
अब तक नाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रुप से खोज 
“होने पर फिर अनेक नवीन बुत्त प्रकट होकर राजपूताने का भाचीन इति- 
'हास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। श्राज तक जो कुछ 
सामग्री उपलब्ध हुई है इसी के आधार पर हमने राजपूताने से संवेध 
:रख़नेवाले प्राचीन राजबेशों का नाम-मान्र का परिचय ही ऊपर दिया दै। . 


चौथा अध्याय 


मुसलमानों, मरहठों और अंग्रेजों का राजपूताने से सब 


खा पथ्दडट८००२२६- 


मुसलमानों का संबंध 


विक्रम संवत्‌ की तेरदवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रत्येक 
विभाग पर प्रायः राजपूत राज़ा द्वी राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व दी 
मुसलमानों के हमले इस देश पर होने शुरू हो गये थे और उन्होंने सिंध 
तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी घह्ां 
के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाकों में से निकाल भी देते थे। 
राजपूताने के साथ मुसलमानों के संबंध का वर्णन करने के पूर्व मुसलमानों 
की उत्पत्ति के विषय में थोड़्ासा कथन करना अप्रांसंगिक न होगा | 

श्ररव देश में भी पहले हिन्हुस्तान के तुल्य ही भिन्न-मिन्न ज्ञातियां 
थीं और उनमें धर्मभेद्‌ भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं की 
'मूर्तियों को पूजते और देश में कई छोटे बढ़े राजा व सरदार थे, जिनमें 
निरंतर लड़ाई-भागड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जनता प्राय: 
असम्य और अशिक्षित थी। वि० से० ६९८ (इ० ख० ४७१) में कुरेश 
जाति में मुहम्मद नामक एक मह्दपुरुष ने जन्म लिया। सयाता होसे पर 
उन्दोंने देखा कि मतभेद्‌ ओर लड़ाई-फगड़े देश का नाश कर रहे हैं, 
स्पर की फूट और वैरभाव ने देशवासियों के हृदय में घर कर रफ़्खा 
है श्रोर लोग यध्पि वीरप्रकृति के हैं, परंतु पअंधविश्वासों से पदाफ्रांत 
हो रद्दे हैं। उन महात्मा ने वीड़ा उठाया कि में पूर्तिपूजन को उठा दूंगा, 
अपने देश-बांधवों को एकेश्वस्वादी बनाकर उनके प्रतभेद को तोड़ दूंगा 
और दीन द्टीन दशा में डूबे हुए लोगों के लिए एक ही धर्म स्थापित कर 
उनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा रढ़ संकल्प कर उन्होंने वि" सं० ६६७ 





भुसल्मानों का सम्बन्ध श्दरश 
(६० स० ६१० ) में अपने तई ईश्वर-प्रेरित पैगंबर प्रकट किया और कुरान 
को ईश्वरीय श्राज्ञा चचल्लाकर किसी प्रकार के भेंदभाव के विना धनी व दीन 
सब को एक ही ईखर की प्राथना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने- 
उनको पैग्रवर मानकर उनकी बातों पर विश्वास किया, और शतेः शन्ेः 
उनका प्रचारित मत बढ़ने और ज़ोर पकड़ने लगा। स्थार्थी लोगों ने अपने 
स्वार्थ की रक्षा के निप्तित अपने पक्षवालों को उकसा कर मुहम्भद्‌ 
साहब को नाना भाँति के कष्ट पहुंचाने में कमी व की | यहांतक कि बैर- 
भाव और आपत्ति के मारे उनको मक्का छोड़कर मदीदे जाना पड़ा, तभी से 
ग्रथात्‌ वि० सं० ६७६ ( ईं० स० ६२२ ) से हिजरी सन्‌ का प्रारंभ हुआ। 
इतने पर भी थे अपने सिद्धांतों पर श्रट्ल वने रहे और अन्त में विजय प्राप्त 
कर उन्होंने अपने नाम का मुहस्मदी धम्त प्रचलित कर दिया। उनके 
अनुयायी परस्पर का वैर्भाव छोड़ एकता के सत्र में बंध गये। सहधर्मी 
भाई के नाते से उनमें पारस्परिक प्रेम की वृद्धि हुईं। उनका सामाजिक 
वल बढ़ा ्रोर अपने नेता का स्वगेबास होने के पूर्व ही एकमत होकर 
उन्होंने श्रन्यान्य देशों में भी अपने धम को फैलाने के लिए उत्साह के साथ 
कार्यारम्म किया। पैग्रम्वर साहब के जीते जी ही इस्लाम धमम अरब के 
बहुव से विभागों में फैल चुका था और उनके अ्ययायियों की एकता तथा 
धार्मिक दृढ़ता के कारण उनका वल्ल इतना बढ़ गया कि वे खुल्नम खुल्ला तल- 
धार फे ज़ोर से अपने मत का प्रचार करने छगे और घर के नाम से अपना 
राजनेतिक वल बढ़ाकर अन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी और देश 
के बड़े विभाग के शासक हो गये । उन्होंने अपने देशी भाइयों फे साथ भी 
कई लड्डाइयां लड़ीं ओर वे घन व ऐश्वय प्राप्त करने में सफल-मनोरथ 
होकर हिजरी सन्‌ ११ (वि० से० ६५६-ईं० स० ६३५ ) में ६९ बरस की 
उमर में स्वगे को सिधारे | उनके पीछे उनकी गद्दी पर बैठनेवाले ऊ़लीफा 
कहलाये | पहला खलीफा अबूबक्र सिद्दीक हुआ, जो सुदम्मद साहब की 
जा मम 


(१ ) ह्विजरी सन्‌ के क्षिए देखो 'भारतीय प्राचीनलिपरिमाला; ए४ १६१३-३२ | 
३६ 





श्दरे राजपूताने का इतिहास 








६६१०६० स॒० ६१२९-३४ ) तक खलीफा रहा । ु 

मुहम्मद साहव की झत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का 
अधिकार सीरिया, पैलेस्तान, मिसर और ईरान पर हो गया, जिसका 
मुख्य कारण उनके धर्म का यह आदेश था कि विधार्मियों को मारनेवाले 
को स्व मिलता है। ये लोग जहां पहुंचते वहां के लोगों को वलपूर्वक 
मुसलमान बनाते और जो अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते उनको मार 
डालने में ही वे सवाब ( पुएय ) समभते थे। इसी से ईरान के कई क$डडंबों 
ने अपने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र मार्ग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण 


है | 


ली, जिनके वंशज यहां पारसी कहलाते हैं। ऐसे ही ये लोग जहां जहां 
पहुंचते वहां की प्राचीन सभ्यता को नए्ट कर वहां के महत्न, मंदिर, मूर्तियों 
श्रादि को तोड़कर मटियामेट करते और बड़े बड़े पुस्तकालयों तक को 
जलाकर भस्म कर देते थे' | 


मम जन न मन पट न 
(१) भ्रवूषक्र और उसके पीछे के तीन ख़लीफा, ये चारों ( चहार ) यार 
कहलाते थे--उमर विन ख़त्ताव ( ख़त्ताब का बेश उसर )-हि० स० १३ से ३३ 
(वि० सं० ६६१ से ७०१८-६० स० ६३६४-४४ )। 
उस्मान-हि० स० २४ से ३९ ( वि० सं० ७०१ से ७१२८-६० स० ६४७४-४४ )। 
अत्ती-हि० स० ३५ से ४० ( वि० से० ७१२ से ७१८८०६० स० ६६५५-६१ ) तक। 
फिर भ्ली क्का पुत्र हसन सिर्फ ६ सास ख़लीफा रहा तदनतर उस्मान के सेनापति 
मुश्नाविया ने उससे गद्दी छीन ली और वह ख़ल्लीफा बन गया। वह उम्रियाद वंश का 
था, जिससे वह भौर उसके पीछे के १३ ख़लीफा उग्मियादवंशी कहछाये और उनदी 
शाजधानी दमिशक रही । 
(३ ) ख़ढीफा उमर के सेनापति श्रम्न-इब्न-उलु-झास ने हैं० सत्र ६४० 
( बि० से० ६६७ ) में मिसर के प्रसिद्ध नगर अलेगज़ैरिद्या श्रथोौत्‌ इस्कन्दरिया को 
विजय करने के समय चहां के प्राचीन पुस्तक्ारूप को, जिसमें कई राजाझों की एकत्र 
फी हुई लाखों पुस्तकें थीं, ज़त्ीफा की भराज्ञा से जलाकर नष्ट कर दिया। यद्यपि इस 
विषय में कोई कोई यूरोपियन विद्वात्‌ संदेह करते हैं, परंतु मुसलमानों के इतिहास से 
इसके सत्य होने में फोई संदेह नहीं रहता । 'नापिखुत्तवारीज़' में इसका हा याहिया 
भामक विद्वान्‌ के वृत्तान्त में विस्तार से दिया है। याहिया ने अन्न-इबूत-उल-झास से 
इस पुस्तकालय पर हरताक्षेप न करने की रर्थना की थी और श्रश्न ने उसके कहने पर 
खलीफा उसर को क्षिखा भी था, परंतु ज़लीफ़ा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन पुस्तकों 


भुसलंभांनों का सस्वस्ध॑ श्ध३ 





फिर तो खिलाफव की गद्दी के लिए आपस हो में लड़ाई भेगड़े 
चलने लगे, सहधर्मी का नाता टूट गया और सांसारिक पेश तथा पद 
प्रतिष्ठा के प्रलोभन ने वही कार्य कराया जो राज्यप्राप्ति के लिए संसार 
की अन्याय जातियों में होता आया है। खल्लीफा भ्त्नी जब खिलाफत के तम््ते 
पर बैठा तो लोग उसको असली वारिस व समझकर उसके खिलाफ हुए। 
खारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई में वह हारा और अत में हि० ख० ४० 
(वि० सं० ७१८८६० स० ६६१ ) में मारा गया । उसकी उत्यु के पीछे बहुत 
से मुसलमानों वे उसका मत इस््तियार किया और वे|शिया नाम से प्रसिद्ध 
हुए। ईरान के मुललमाव और हिदुस्ताव के दाऊदी बोहरे इसी मत के 
'माननेवाल्ले हैं । 

हम यहां भुदम्मदी मत का इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हमाय 
अग्रिप्राय राजपूताने के साथ मुसलमानों का संबंध बतलाने का है, अतएव 
अव हम संक्षेप में यह वतलायेंगे कि मुसलमान भारतवर्ष में कब आये 
ओर किस प्रकार उन्होंने अपना राज़ स्थापित किया । 

खलीफा उमर के समय में अरब सेना समुद्र-मार्ग से बंबई के पास 
थाने तक आई, ज्ञो उमान के हाकिम उस्मान बिन आसी ने खलीफा कौ 
श्ज्षा के बिना भेजी थी, इसलिए उम्र ने उसे वापस घुला लिया और उस्मान 
को यह भी लिखा कि जो इस सेना ने द्वार खाई तो उसमें जितने सैनिक 
मारे जञावेंगे उतने ही तेरी क्लोम के आदमियों को मारूंगा' | 

इसी असे में उस्मान के भाई ने भड़ोच पर सेना भेजी तो मांगे में 
देवल (सिध ) के पास चच (सिंध के राजा) ने उससे लड़ाई की। 





जो कुछ लिखा है वह कुरान के भ्नुसार है तब तो हमको इन अनेक भाषाओं की असंख्य 
को की कोई आवश्यकता नहीं, कुरान ही बस है; यदि इनका ध्राशय कुरान 
विरुद्ध ह तो बहुत बुरा है; हसालेए सब को नष्ट कर दो। ज़ल्तीफा की यह आज्ञा 
पाने पर थम्न ने हन पुस्तका को इस्कन्दारंया के हम्मामों से भेजकर पानी गरम करने 
के लिए ईंधन की जगह जलवा दिया । इन ,पुस्तकी का संग्रह इतना बच्चा था कि ६ 
पहनी तक उनसे जरू गरम होता रहा । 


(१ ) इलियद ; दिस्टी ऑपू इंडिया; जि० ३, ए० ४१६४-१६ । 
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बन हा 


ब्द्व४ | राजपूताने का इतिहास 


500 ५ 220: 20 0202: 00 22277 0720: 
'फतृहुल बलदान' में तो लिखा है कि अरवों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 
'वचनामे' में उल्लेज है कि इस युद्ध में अरब सेनापति मुग्रैश अबुल्‌ आासी 
मारा गया । | 

फिर थोड़े दी समय पीछे इराक (वसरा ) के .हाकिम अबू मूसा 
झशाकी ते अपने एक अफसर का मकरान व किरमान में भेजा | खूलीफा ने. 
श्रवू भूसा को हिन्द व सिंध का खुलासा द्वाल लिख भेजवे की शआाज्ना दी, 
जिसपर उसने उत्तर लिखा कि हिंद्‌ बलि का राणा ज़बर्दस्त, अपने 
धर्म का पक्का, परंतु मन का मैल्रा है। इसपर खल्लीफा ने भ्राशा दी कि 
उसके स्षाथ जिहाद ( धर्म के लिए युद्ध ) नहीं करना चाहिये । 

हि० स० २९ (वि० से० ७००८ई० छ० ६४३) में अव्॒दुल्ला विन 
उमर ने किरमान और सिज्िस्तान फ़तह कर सिध में भी सेना भेजनी चाही, 
परंतु खलीफा ने उसे स्वीकार न किया* । ख़ल्ीफा बल्लीद के समय उसके 
एक सवापति हार ने मकरान को विजय कर वहुत से विल्ोचों को मुसल- 
माव बनाया । इस प्रकार हि० स० ८७ ( वि० से० ७६३८६० स० ७०४-६ ) 
से वहां सुसलमानी धर्म का प्रचार हुआ ओर मुसलमान हिन्दुस्तान के 
निकट आ पहुंचे । 

फिरिश्ता लिखता है. कि पहले सरंदीप (सिदलद्वीप, शंका ) के 
व्यापास्यों के जह्याज़ अफ्रीका आर लाल छमुद्र ( १०0 5७॥ ) के तट पर 

' तथा फारिस ( इंरान ) की खाड़ी में माल ले ज्ञाया करते थे और हिंदू यात्री 
भी मिसर और मक्का में अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थे” । 
फद्दते हैं कि सरंदीप के निवासियों में स वहुतेरे शुरू ज़माने दी से मुहस्मदी 
मत के अत्ययायी हो गये ओर मुसलमानों के मध्य ( अरब में ) उनका आना 

(१ ) इलियह; हिसी आऑँवू इंडिया; गि० 3, ४० ४१६ | 

(२) वही; ४० ४१६ | 

(३ ) पही; ए० ४१७॥। 

(४ ) ज़लीफा बलोद न हि० स० ८६-६६ (वि० से० ७६१-७७१८६ैं० स० 
७०४०७१४ ) तक शासन किया था | 

(६ ) विया। शिछिता; जि० ४, ए० ३०३। . . 


मुसक्षमानों का सम्बन्ध श्द्रश्‌ 





जाना जारी हो गया था। एक बार सरंदीप के राज़ा ने अपने देश की कई 
श्रमूल्य वस्तुओं से लदा हुआ एक जहाज़ बगदाद को, ख़ल्लीफा चलीद्‌ के 
. आास्ते, भेजा | देवल (सिंध ) पहुंचने पर वहां (ठट्ठे ) के राजा की श्राज्ञा से 
बह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज ओर भी थे, जिनमें कई 
मुसलमान कुठुम्ब थे, जो कर्वला की यात्रा की जा रहे थें; वे भी कैद कर लिये 
गये । उनमें से कई क़ैदी किसी हब से निकलकर हज्ञाज' के पास अपनी 
'फरियाद ले गये। उसने मकरान के दकिम हार के द्वारा सिंध के राय सस्सा 
(रच ) के पुत्र दाहिर को.चिट्ठी लिखकर भेजी। दाहिर ने टालाटूली का 
उत्तर दिया, जिसपर हज्जाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर आक्र- 
मणु करने की आज्ञा खलीफा वलीद से लेकर बुद्मीन नामी एक अफसर को 
तीन सो सवारों सहित रवाना किया और मकराव के हाकिम हार को लिख 
दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहस्न सेना देवल पर भ्राक्रमणु करने 
को भेज्ञ देना । बुद्मीन को सफलता न हुई और वह प्रथम युद्ध में ही माया 
गया। फिर हज़ाज ने हि० स० १३ (वि० सं० ७६८८-६० स० ७११) में अपने 
चचरे भाई और जमाई इमादुद्दीन मुहम्मद (बिच) कासिम को ६ हज़ार 
असीरियन्‌ सेना देकर देवल पर भेजा। वहां पहुंचते ही उसने नगर फा 
घेरा डालने की तेयारी की, परन्तु वीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से' घिरा 
हुआ १३०,फुड ऊँचा एक विशात्य मंद्रि आ गया था। भुदृम्मद कासिम ने. 
मंदिर के जादू भरे ध्यज्ञादंड की ओर पत्थर फेंकने का यंत्र मेजनीक (मर्कंटी 
यंत्र) लगातार तीसरे फैर में दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिनों में मंद्रि 
को तोड़ डाला और १७ बघपे से अधिक अपस्थावाले तमाम ब्राह्मणों को मांर 
डाला, छोटे बालक तथा ख्वियां कद की गई, ओर बुड़ढी ओरतों को छोड़ 





(१ ) हजाज बढ़ी वीरमकृति का अरब सेनापति था, जिसको उम्मियाद चंश 

फे पांचवें ख़त्लीफा अब्दुछ माशिक ने अरव और इंरान का शासक नियत किया था। . 

इज्ञाज बढ़ा ही निर्दयी था भ्रोर कहते हैं कि अपने जीवनकाल- में उसने १२०००० 

* शरादृपतियों को मरवाया था और उसको झृलु के समय उसके यहां ५०००० आदमी कैद थे। 
(२ ) मिल; फिरिस्ता| जि० ४, ३० ४०३ । 


२८६ राजपूताने का इतिहास 


दिया । मँदिरि में लूट का माल बहुतसा हाथ आया, जिसका पांचवां हिस्सा 
हजाज के पास ७४५ लॉडियों सहित भेजा गया और शेष सेना में बांट 
दिया! । फिर देवल पर आक्रमण किया । दांहिर का पुत्र फोजी (!) ब्ह्मणा- 
बाद्‌ को चला गया। कासिम ने उसका पीछा किया और उसे कहलाया 
कि यदि अपना माल असवाब लेकर स्थान रिक्त करदांगे तो तुम्हारे प्राण न 
लिये जायेंगे। वहां से सेहवान आदि स्थानों को विजय करता हुआ वह राजा 
दाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्न हलीरा ( हरीराय ) ने बहुतसी 
सेना एकत्र कर कासिम का माग रोका, उसने भी मो पकड़े, परंतु युद्ध का 
सामान समाप्त हो गया था ओर सेनिक भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम 
ने हज्ञाज् को सहायता के लिए नई सेंना भेजने को लिखा और उसके 
पहुँचने तक बह अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाता रहा। ठीक समय पर 
एक हज़ार अरब सवार सहायता के निम्ित्त आ पहुंचे तब फिर जग 
छेड़ा। कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुई। फिर 
दाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेता से जा मिला। 
सेना-संचालन का काम्र उसने अपने हाथ में जिया और ता० १० रमजान 
हि० स० ६३ (वि० सं० ७६६ आषाढ' सुद्‌ १२८६० स० ७१२ ता० २० जून) 
को ५०००० राजपूत, लिधी और मुसलमान योद्धाओं (जो उसकी शरण में श्रा 
रहे थे ) के साथ कासिम के मुकाबले को वढ़ा । पहले तो उसमे शहनसेना 
के निकट पहुंचकर छोटी लड़ाइयों से अरबों को अपने सुदृढ़ मो्चों से 
बाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमें सफलता न हुई तो धावा करे 
दिया। घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शज्षुओं को काटवा हुआ अपने 
घाथियों सम्रेत अरब सेना के मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लोग नऊूथे' 
जला जलाकर हिंदुओं पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के 

















($ ) ब्रिज; फिरिश्ता; जि० ४, ए० ४०४ । 

(२ ) नफूथा एक गाढा द्रव पदार्थ होता था जो भूमि से निकलता था। 
उसकी गोलियां बनाकर जलते हुए तौरों के द्वारा शाुओं पर फेंकी जाती, जिनसे भाग 
लग जाती थी। 


... भुसतञमानों का साबन्ध शेदे७ 





श्वेत हाथी के मुख पर आरा लगा, जिससे पह धबराकर नदी की तरफ 
भागे।। यह देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई ओर अपने स्वामी 
को भागा जाव उसने भी पीठ दिला दी। कासिम्त ने पीछा किया, इतने में 
शा का हाथी जज में डुबकियां लगाकर शांत हो लौट भआया। दाहिर ने 
अपने योद्धाओं को ललकारकर लौटाया और वह बहादुरी के साथ डदकर 
शुद्ध करने लगा। इतने में अनायास एक तीर उसके शरीर में भ्रा घुसा 
और बह घायल होकर गिर पढ़ा, इसपर भी उसने हिम्मत न हवारी । य्चापि 
घाव अनिए्कारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सार हो शजु-सेना पर 
प्रहार करता हुआ भागे बढ़ा और बीरता के साथ ख़ माइता वीरगति को 
प्राप्त हुआ' । फिर कासिम अजृदर ( ऊच ) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस 
गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणाबाद:चला गया। 

शपने पुत्र को ज्ञात्रधम से मुख भोड़ा देखकर दाहिर की राणी ने 
पति का आसन प्रदण किया और सच्चे शूरवीर हृद्यवाली वह वीराजना 
पंद्रह, सदस्त सेवा साथ लेकर पति का बैर लेने शत्रु की ओर चल्ी। 
उसने अप्निस्तान करने की अ्रपेज्ञा असिधारा में तनर्याग अपने पति 
के पास पहुंचने का मांगे उत्तम सप्रमा । पहले तो उसने भूसी वाधिन की 
तरह पैरियों पर आक्रमण किया और फिर गढ़ में बेठकर शत्रु के दांत 
खट्टे करने लगी। कई महीनों तक कासिम गढ़ घेरे पढ़ा रहा, परन्तु विजय 
न भ्राप्त कर सका | अन्त में राजपूर्तों का भरन्न व लड़ाई का सामान समाप्त 
हो गया तब उन्होंने अपती रीति के अजुसार जोहर की आग जताई । ल्लियों 
और बाह्न-ब्चों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राणी 
रहे सहदे राजपू्तों को साथ लेकर शब्रुसेना पर हूट पड़ी और अपने सेकरप 
के अनुसार खद्धारा में तब-त्याग पतिलोक को प्रापतहुई । असीरियन्‌ सिपा* 
हियों ने गढ में घुसकर छः दज़ार राजपू्तों को खेत रक्खा और तीन हजार 
को कैद किया। फिरिश्ता ने यह कहीं नहीं लिखा कि कितने मुसलमान मारे 
गये । क्या सहस्तों राजपूत योद्ाओं ने भेड़ बकरी की भांति अपने गले 
“7 तक किक किए 2, ए० ४०६। (१) कहे हि ७० ४०। 








श्द्द गजपूताने का इतिहास 


'क्वाठने दिये होंगे? वंदियों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरुपदेवी और 
बरीलदेवी ( परिमलदेवी ) भी हाथ आई और सुदम्मद्‌ कासिम ने खलीफा 
के वास्ते उन्हें इज्ञाज के पास भेज दिया । हि० स० ६६ (बि० से० ७७२५-६० 
स० ७१४) में वे राजडुलारियां द्मिश्क में पहुंचाई गईं, जो उस समय 
उम्मियाद खलीफों की राजधानी थी । एक दिन:ख़लीफा ने उनको घुलाया 
और उनका रूप-लावएय देखते ही घहः विह्न हो गया और उनसे प्रेम की 
याचना की | ये दोनों भी तो दाहिर जैसे धीर पुरुष और उस सती वीराइना 
माता की पुत्रियां थीं। उनका विचार यह था कि किसी प्रकार अपने पिता 
कै मारनेवाले से बैर लेकर कलेजा ठएढा करें और साथ ही अपने सतीत्व 
की रक्षा भी करें। अपने संकरप को पूरा करने का अ्रच्छा अवसर जान 
उन्होंने खलीफा से प्राथंना की कि हम आपकी शेय्या पर पर रखने योग्य 
नहीं हैं, यहां भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कौमायैबरत भड़ कर॑ दिया 
है। इतना खुनते द्वी दुलीफा आगवबूला हो गया और उसने तत्काल 
शआज्षापत्र लिखवाया कि इसके देखते ही मुहम्मद्‌ कासिम को बैल के चमड़े 
में जीता सीकर हमारे पास भेज दो | इस हुच्म की उसी समय वामील हुई, 
मांगे में तीसरे दिन कासिम मर गया और उसी अवस्था में.खलीफा के पास 
पहुँचाया गया । छलीफा ने उनदोनों राजकन्याओं को बुलवाया और उन्हीं के 
सामने दे का चमड खुलबा कर कासिम का शव उन्हें दिखलाया और 
कह कि खुदा के ख़्ीफा का अपमान करनेवालों को में इस प्रकार दृएड 
देता हूँ । कासिम का झव-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के मुख पर अपना 
मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट 
ओर कटाक्ष कें साथ उसने तनिधड़क ख़ल्लीफा को कह दिया कि ऐ 
खलीफा ! फासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, बह सदा हमें अपनी 
सगी भगिनियों के तुल्य समभता रहा और कभी आंख उठाकर भी कुददष्ट 
से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता, पिता, भाई और देशवंधुओं को मारा 
था इसलिए उससे अपना चैर लेने को हमने यह मिथ्या दोप उसपर 
लगाया था। तू क्‍यों अंधा होकर हमारी वातों में श्रा गया और विदा 


मुसलमानों का संबंध श्द्व् 





किसी प्रकार की .छानबीन फे तूने अपने एक से स्वामीभक्त सेवक को 
मरवा डाला । घीर बालिकाओं के ये वचन छुनते ही खलीफा सन्न हो 
गया और उनको अपने सामले से दूर फिया। कहते हैं,कि उसने फिर उन 
दोनों को जीता ही जलवा दिया। 

खलीफा हशाम के समय (हि० स० १०५-५४४वि० से० ७८९० 
८००८६० स० ७२४-४३ ) जुनेद हिन्दुस्तानी इलाकों का हाक्तिम नियत 
होकर आया । जब सिंधु नदी पर पहुंचा तो दाहिरं के बेटे जैसिया ( जैसा, 
जयसिद ) से, जो मुललमान हो गया था, उसका मुकाबला एक भील पर 
नोकाओं हारा हुआ | उस लड़ाई में जैसिया की नोका ड्रब गई और वह 
कैद करके मारा गया | 

इस तरह सिंध पर मुसलमानों का अधिकार द्वो गया। राजपूताने 
की पश्चिमी सीमा सिध से मिली हुई थी, अतएव उधर से राजपूताने और 
विशेषकर मारवाड़ पर उनके हमले होने कगे। वद्दां के राजपूत भी उनसे 
बरावर लड़ते ही रहे | सिघ के मुसलमान राज़पूताने के किसी अश पर|- 
अपना अधिकार न जमा सके, थे फेवल जहां पोफ़ा मित्रता वहां लूटमार 
करते और राजपूतों का प्रवल सामना होने पर पीछे भाग जाया करते थे। 
सिंध की ओर से राज़पूताने पर कब-कब और किल"किन मुसलमान 
अफ़रुरों ने घढ़ाइयां की इसका व्योग न तो फारसी तवारीज़ों में ओर न 
यह्वं की स्यातों में मित्रता है। केवल 'फतूहुल्‌ बलदान' में लिखा है कि 
सिंध के हाक्िम जुनेद ने अपना सैन्य मरमाड़३, संडल, दालमज़ ,बरुस", 
उज़ैन, मालिया, वहरिभद्‌ (), अल वेलमाल” और जज्ज" पर भेजा 

हद. (१) लिया फिरिता; लि० ४, ए० ४३४०-५३॥ 

(१) इलियट; हिस्दी श्रॉवू इंडिया; जि० 3, ४० ४४१ । 

(३ ) मरमाइ-मारवाडु | 

(४ ) शायद यह स्थान बंबई इहाते के सूरत ज़िले का कामजेज हो। 

(९) बरुस-भड़ीच | 

( ६:) झल्त वेलमाल-भीनमाल | 

(७ ) जन्न-गुजरात | 

३७ 
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था । बादामी के सोलंकियों के साझ्त लाट देश पर भी शासन करते थे। 
ल्लाट के सोकी सामेत एुत्वकेशी ( अवनिजनाभ्रय ) के कलचुरि सं० ४६० 
( वि० स० ७४७६-४० स० ७३६ ) के दानपत्न में लिखा हे कि. 'ताजिकों 
(श्वरवों ) ने तहवार फे वल्न से सेंधव ( सिंध ), कच्छेन्न ( कच्छ )| सोराष्ट्र 
(सोरठ, दक्षिणी फाठियावाड़ ), चाषोटक (चादड़ा ), मौये, गुजेर आदि 
के राज्यों को नए कर दक्तिण के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से 
दक्षिण में प्रवेश करते हुए उन्होंने सर्व प्रथम बबसारिका (नवसारी, गुजरात) 
प्रर आक्रमण किया। उस सप्रय उस(पुलकेशी)ने घोर सम्राम फर ताजिकों 
को विजय किया, जिसपर शौर्य के-अठुरागी राजा बल्चम ने उसको दक्षिणा- 
पथसाधार', 'चलुकिकुलालंकार, पृथ्वीवन्लम' और अझनिवत्तकनिवरततेयित 
ये चार विरुद प्रदान किये'। इस कथन ले अत्ुभान होता ै कि अरबों 
मे एक या सिन्न-मिन्न समय में उक्त देशों आदि पर चढ़ाइयां की हों भौर 
नवसारी के पास पुलकेशी ने अरबों को परास्त किया हो। फतूहुल््‌ 
, वल्दाव और पुल्केशी के दानपत्र से पाया ज्ञाता है कि अरबों की ये 
घढ़ाइयां ख़ल्लीफा इशाम के सप्रय होदी चाहियें, क्योंकि उसका राजत्व- 
काल हि० स० १०५ से ११४ ( वि० से० ७८० से ७६६८ई० स० ७२४ से 
७४३ ) तक का है और पुलकेशी बि० से० ७प८ और ७६६ ( ई० स० ७३१ 
और ७३६ ) के बीच अपनी ज्ञागीर का स्वाप्ती बना था। प्राचीन शिलालेखों 
तथा दानपत्नों से सिंध की ओर से राजपूतादे पर होनेबाली मुसलमानों की 
ओर भी चढ़ाइयों का पता लगता है. ( जिबका वर्णन फारसी तथा ऋरबी 
तवारीज़ों में वहीं मित्रता )। जैसे कि रघुबंशी प्रतिहार राजा भागभर्ट 
( नांगावलोक प्रथम ) का तथा मेवाड़ के राजा जैन्नर्तिह का सिंध के 
मुसलमानों को परास्त करना उन्तके शिलालेखादि से जाना जाता है। सिंध 


(१) ला, मं. पृ; साग १, ४० २११। 
(२) वही; भाग १, ए० २३१०-१३ । 
(३ ) देखो ऊपर ए० १७३ । 

(४) ना, प्र, प.। भाग ३, ए० १३०८३९ । 
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की ओर से. होनेध्राली मुसदामानों की घढ़ाइयों का घर्णन आगे हम 
' प्रसगवश करेंगे। ्े 
ऊपर वतल्ला चुके हैं कि 'मुहस्भद साहद के देहांत के पीछे २० हीः 
वर्ष में सुसलमानों का अधिकार ईरान तक हो गया था! फ़िर वे ल्लोग' 
इरान से पूर्ष में बढ़ने लगे ओर खलीफा वलीद्‌ के समय- वि० से० ७६६- 
७० ( ४० स० ७१२५-१३ ) में कुतैब-की अध्यक्षता में समरकेद, फरगाना;:. 
वाशकंद्‌ और खोकंद्‌ पर अपना अधिकार जमाकर पूर्वी तुर्किस्वान में तुफोकः. 
और चीव तक बढ़ गये' । इसी तरद उन्होंने सीस्तान ( शकस्तान ) और 
आरचोशिया पर अधिकार किया; काबुल पर भी दमते किये; परंतु उनमें: 
इनको सफफता न हुई । हि० स० ८३ (वि० से० ७४६-हं० स० ७०२)... 
में खलीफा वल्लीद्‌ के राज्य-समय इज्याज ने. इष्म इशअत पर विजय प्राप्त 
की, जिससे वह काबुल्ल के-राजा की शरण में चला गया। फिर वहां से: 
खुणासान में आकर उसने इपद्रय खड़ा किया। उस समय पहां ़छ्लीफा की: 
तरफ से यज़ीद हाफिम था। उसने इब्म की सेवा का संह्ार किया, जिससे: 
वह भागकर काबुल में लौट श्ाय; परंतु वहां के राजा ने छल ले इसको: 
मरबा डाला | ह 
श्रफ़ग़ातिस्ताद के उत्तर में समरकंद,बबुज़ाय आदि पर अरबों 
का राज्य स्थाएव हो घुका :था । ईं० स० की नी शताब्दी से, 
जब कि बग़दाद के अ्रष्यासिया पेश के ख़लीफ़ों का. बल घटने.छगा, 
उनके कई सूबे स्वतंत्र बन गये। समरकंद, घुजारा आदि में एक.स्वतंत्र 
मुसलमान राज्य स्थापित द्वो चुका था। पह्ां के श्रमीर श्रबुल्‌ मलिक दे 
तुझ अलप्तगीन को वि० सं० १०१६ (ईं० स० ९७४२) में खुरासान का शासकः 
नियत किया, परंतु श्रवुल्न मलिक के मरने पर श्रल्ृत्तगीन गज़नी का स्वतंत्र: 
.छुल्तान बन बैठा । अल्षप्तगीन के पीछे उसका बेटा अंबू इसहाफ गज़नी. 


(१ ) एनसाइक्ल्ोपीडिया ब्रियेगिका: जि० २३, ४० ३६ । 
(२) पही; जि० $; ए० २३६१ - 

(३ ) वही; जि" $, ए० २६६ । 

(४ ) वही; जि० १६, ए० ४७२। 
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का स्त्रामी हुआ और अ्रत्त्तगीन का तुकों शुल्ाम छुबुक्तमीव उसका 
तायव बनाया गया । इसहाक्‌ की सत्यु के पीछे बि० सं० १०३४ ( ईं० ख० 
६७७ ) में सुबुक्तगीन ही गृज़नी का छुल्तान बना । 

हि० स० ३६७ ( वि० सं० १०३४८३ै० स० ६७७ ) में अमीर सुवुक्त- 
गीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की उस शम्रय लादोर में भीम ( भीमपाल ) 
का बेटा जयपाल राज्य करता था। सरहिद से ल्मग़्ान तक और मुल्तान 
से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में उुलताने 
महमूद भी अपने पिता खुबुक्तमीन के साथ था। राज़ा ज़यपाल भटिएडा के 
, डुगेमें रहता था। उसने भी मुसलमानों का खूब मुकाबला किया । जब जय॑- 
पाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा बिगढ़ रही है तो कई हाथी और 
सोना उपहार में दे संधि का प्रस्ताव उपस्थित कर स्विराज देना स्वीकार 
किया। महमूद ले अपने पिता से कद्दा कि संधि ने की जाय, परंतु' 
जयपाल ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं तो वे अपने 
बाज्न-बच्चों और ख्तियों को जौहर की आग में जलाकर प्राणों का-भयु न 
करते इुए केश खोलकर शशु पर टूट पड़ते हैं । खुबुक्तमीन ने इसको सद्दी 
सम्सकर संधि कर ली । राजा ने बहुतसा द्वव्य और ४० दवाथी देने का 
बचन देकर कहा फि इस वक्त इतना ही द्वव्य यहां मेरे पास है श्रवणव 
आप अपने आदमी मेरे साथ लादोर भेज दीजिये, वहां पूरा भाग दे दिया 
जायगा ओर विश्वास दिल्लाने को अपने कुछ सेवक ओल में रख विये। 
लाहोर पहुंचकर ब्राह्मणों के कहने से उसने अपने घचन का पालन 
नम करके छुबुक्तमीव फे अफसरों को कैद में डाल दिया। उस समय 
राजाओं में यह दस्तूर था कि वे ऐस विपयों का विचार करने के लिए 
सभा एकत्र कर उसकी सम्मति के अछुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण 
अधिकारी राज्यसिद्दासन की दाहिनी तरफ और क्षत्रिय सामंत वाई और 


(१) मिज; फिरिश्ता; जि० ३, ४० ११-१३। . 
(२) फिरिश्ता में भीमपाल के स्थान पेर हितपार नाम मिलता है ( ज्रिग; 
फिरिश्ता; जि० १, ४० ११ ), जो भअशुद्ध है। 








मुसतमानों का संबंध २४३ 
बैठते थे। ज्षत्रियों ने जयपाल की इस कार्यवाही का विरोध किया और 
कहा कि सुधुक्तमीन इसका बदला लिये बिना न छोड़ेगा, परंतु जयपाल 
ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार शज़नी पहुंचे तो सुवुक्त 
ग्रीन तुरंत चढ़ आया। जयपाल भी ,युद्ध करने को उपस्थित हुआ | इस 
समय दिल्ली, कालिजर व कन्नोज्न फे राजा भी अपनी-अपनी सेना सदित 
जयपाल की सहायता को आये। छुबुक्तमीन ने अपनी सेना की पांच पांच 
सो सवारों की टुकढ़ियां घनाकर उन्हें वारी-यारी से हमला करने की 
आशा दी और जब देखा कि हिन्दू सेना कुछ पिचज़ित होने लगी है तो सब 
में मिलकर एक साथ हमत्ञा कर दिया। जयपाल की फौज भागी और, 
मुसलमानों ने सिधु नदी तक उसफा पीछा किया। छूट में वहुतसा मात 
असवाद उसके हाथ लगा और सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधि- 
कार हो गया। दूस सहस्न सेना सहित अपना एक अ्फ़सर पेशावर में 
“छोड़कर झुबुक्तमीत ग़ज़नी को लौट गया' । 

/ * झुबुक्तमीन के मरने पर उसका पुत्र महसूद गृज़नी का स्वाप्री 
हुआ । उस समय वग़दाद के खज्ञीफा तो शिथित हो ही गये थे, बुख़ारे 
के अमीरों का अधिकार भी ग्रज़ती के राज्य पर नामप्रात्न फो रह गया 
था और प्रायः सारे अ्रफ़तानिस्तान पर महभूद्‌ का राज्य स्थापित हो 
गया था। इसपर भी मद्मूद ने अपना वल इतना बढ़ाया कि अरयस्तान 
और मध्य एशिया के सारे मुसहमानी राज्य भी उसकी मैप्नी के इच्छुफ 
रहने लगे। हिन्द के पंज्ञाव प्रांत में सुवुक्तीन अपना सिफ्का जमा ही 
चुका था। महमूद को भी भारत के क्षत्रिय राजाओं की पारस्परिक 
फूट भर बैर-विरोध का भत्ती भाँति परिचय था, इसलिए उसने सहज्ञ में... 
“हाथ आनेवाली इस सीने की चिड़िया को हाथ में लेकर अपने देश को 
मालामाल फरने का विचार किया और हि? सत० ३९० ( वि० से० १०४४८ 
-ई० स॒० १००० ) से अपने लश्कर की बाग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर 
१७ घढ़ाइयां कीं, जिनमें से यहां फेवल उन्हों का उल्लेख करेंगे, जिनका 
(१) प्रिजा; फिरिशता; जि० 4, ए० १६-१६ । 
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संबंध राजपूताने से है। 
लञाहोर के-शज्ा जयपाल ने अवलर पाकर श्रधीचता ले सिर फेर लिया 
था, इसलिए हि०स० ३६१ (वि० सं० १०४प+३० स०-१००१) मेंमदमूद-फिर 
इसपर चढ़ आया | राजा भी २०-हज़ार पैदल, १२.हज़ार सवारऔर ३०० 
हाथियों की लेना लेकर पेशावर के पास मद्मूृद से झ्रा-म्रिढ़ा, परंतु दैव उसके 
प्रतिकूल था, जिससे घोर युद्ध के पीछे उस्त|जयपाल)के ५००० योद्धा खेत पढ़ें 
और अपने १४ भाई बेटों सहितवह बैघुआ बना लिया गया। लुट का बहुत- 
सा माल खुलतान के हाथ लगा, जिसमें स्॒जटित १६ कंठे भी.थे, जिनमें से 
एक फा मूल्य-जौदरियों ने १८०००० रुवर्ण -दीनार आंका था-। -भटिडे का 
_आढ़ द्वाथ आया और तीन माख तक अपना बँघुआ .एखने के .उपरांत-बहुतः 
सा देड लेकर महमूद थे जयपाल को मुक्त क्रिया.। ,उस समय प्रायः ज्त्रिय 
राजाओं में यह प्रथा प्रचल्षित थी कि जो राजा दो- बार विदेशियों से युद्ध 
में द्वार ज्ञाता, चद फिर राज्य करने योग्य व समझा जाता था, तद्रुसार: 
राज्य अपने पुत्र अनंद्पाल को देकर जयपाल जीवित ही अ्र्नि में जल मरा' ! 
. हिं० स० ३६६ ( वि० सं० १०६६८६० स० १००६ ) पें दाउद क्कीः े 
सहायता करने के अपराध में सुल्तान में अनंद्पाल पर घढ़ाई की-। अनंद- 
.पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सद्दायता मांगीः 
और उन्होंने भी मुसलमानों को दिुस्तान में से निकाल देने के. निमित्त 
झपनी-अपनी सेना सहित अनंदपाल का द्वाथ वढाना डजित, सघमभा। 
उन्नेन, ग्यालियर, कालिजर, कन्नौज, दिल्ली और सांभर के राजा अपने-अपने 
दलयल सहित आ मिले और पेशावर के पास ४० दिन तक पड़ाव डाले 
रहे। हिंदू महिष्ाओं ने भी. दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपुलल 
धन लड़ाई के खचे के लिए भेजा और गक्खर ग्रोद्धा भी साथ देने को शा 





(१) बिग; फिरिश्ता; जि० $, ए० ३६-३८ | हे 

(२) भरत फतह दाउद सुश्तान का स्वामी था। उसनें महमूद फ़ो 'ज्िराजः 
देना बंद कर दिया भोर जब महमूद उसपर चढ़ पश्ाया. तो भनंदपाल ने दाउद की 
पहायता दी थी । 
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शये। छुलंतान ते पहले राजपूर्तों के बल और उत्तेजना की परीक्षा फरने के 
ज्षिए अपने छुं। इज़ार धसुधौरियों फो इस अभिप्राय- से तीर चत्ाने की 
झाज्ञा दी, कि राजपूत इससे चिढ़कर शत्रु पर हमला कर देंवें। गदखर॑ 
उनके सम्मुख हुए और उन्होंने ऐंसी वीएता के साथ हाथ दिखाये कि 
महमूद के बहुत कुछ उत्तेजित करने पर भी उसके तीरंदाज़ों के पैर उसड़ू 
गये। तब तो तीस सहस्न गदखर वीर सिर खोलकर शर्म पकड़े शच्ुसेना 
में घुस पड़े, घोर संग्राम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ४००० मुसत्त* 
मानों को काट डाला | संयोगवश एक नफ्थे के गोले के लगने से अलदू- 
गाल का हाथी भड़का और भाग निकला । हिहू-सेना ते जाना कि राजा ने 
पीठ दिखाई है, झतए्व सब सैनिक उसके अनुगामी हो गये | असंख्य द्वव्य 
और ३० हाथी छुल्तान के-द्वाथ लगे । । 

हि० स० ४०६ ( वि० से० १०७/-६० स० १०४१८) में रघुवेशी प्रति 
हार राज़ा राज्यपाल के सम्य सुलतान ने कश्नीज़ पर चढ़ाई फी ( जिसका 
घर्गत हम ऊपर पृ० १८४ में लिख आये हैं )। कन्नौज से मेरठ होता हुआ 
'खुलतांच जमना के तट पर बसे हुए महावन में आया। वहां का राजा 
सैन्य खुलताव के पास आता था, परंतु माग में कुछ मुप्नएमानों फे साथ 
उसके सैनिकों की तकरार दो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होंने नदी 
के पूर में फेंक दिया और वहां का राजा कुलचंद्र अपनी याणी वथा कुंवरों 
को मारकर आप भी मर गया। गढ़ खुलतान के हाथ आया और ८० हाथी 
तथा विपुल्न धन उसको वद्दां मित्रा' । 

महमूद महावन में अपनी फोज को थोड़ा आराम देकर मथुरा में 
आया | उस समय यह नगर घारण (दुल्लद्शहर ) के राजा दरदत्त डोड 
( डोडिया) के राज्य के अतगत था, ज्ञो थोड़ीसी ही लड़ाई में विजित 
होकर लूटा गया, वहां की सब यूर्तियां तोड़ दी गईं, जिनसे सोने चांदी फा 
ढेर लग गया। मंदिरों को भी खुलतान तोढ़ देता, परंतु एक तो उसमें 
परिश्रम अधिक था और दूसरी उन्तकी बनावट की सुंदरता व शिल्पकौशल 

(१) ब्रिग्न; फिरिता; जि० १, ए० €८। |» 
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दैखकर उसने उन्हें छोड़ दिया । इन मंदिरों की सुंदरता और भव्यता का वर्णन 
सुलतान ने क्पने द्वाकिम को पत्र द्वारा लिख भेजा था ( देखो ऊपर पृ० 
२६ )। इन मंदिरों में £ सोने की मूर्तियां मिलीं; जिनके नेत्रों में जड़े हुए 
लाल पचास हज़ार दीनार के आंके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुआ एक 
पन्ना चार सौ मिस्काल का था। जब घद्द मूर्ति गल्ांई गईं तो: उसमें से 
६८६०० प्रिस्काल (क़रीब १०१४ तोला ) सोना निकला | एक सो से अ्रधिक 
चांदी की मूर्तियां भी उसके द्वाथ लगी । बीस दिन मथुरा में ठहरकर उसने 
लूटमार की और नगर को जलाया। फिर जमना के किनारे-किनारे चला 
जहां सात गढ़ बने हुए थे। उसने इन सब का नाश किया और वह्दां भी 
क्रई मंदिरों को तोड़ा । | 

दि० स० ४१६ (वि० सं० १०प२-ह० स० १०२४ ) में. छुलतान 
महमूद ने सोमनाथ .( काठियाबाड़ ) पर चढ़ाई की। 'कामिलुत्तवारीस' 
में लिखा है--“ता० १० शाबान को तीस हज़ार सवारों के साथ खुलतान 
ने ग़ज़नी से फूच किया और रमजान के बीच सुल्तान पहुंचा। वहां से 
माग जनशन्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल 
सकती थी। इसलिए उसने ३०००० ऊँटों पर श्रन्न और जल लादकर 
अगद्िलवाड़े की ओर प्रस्थान किया। रेगिस्तान पार करने पर उसदे 
एक तरफ मनुष्यों से परिपूर्ी एक किला देखा जहां पर बहुत से कुंए 

( १ ) ब्रिग्जू; फिरिश्ता; जि० १, ए० ४८-५६ । 

(२ ) कामिल्ुत्वारीख के अंगरेज़ी अनुवाद में हिजरी सन्‌ ४३४: मू 
लेखक के दोप से ) छुपा है, जिसके रथान में हि० स० ४१६ ( वि० से० १०८२८६० 
स० १०१९ ) होना चाहिये; क्योंकि उसी पुस्तक के अनुसार सुल्तान शाबान महीने 
में गज़नी से चला । रमज़ान में सुद्तान, ज्िर्काद के प्रारंभ में भणहिलवाढ़े भोर 
ज़िल्काद के मध्य में सोमनाथ पहुंचा । फिर हि० स० ४१७ (वि० सं० १०८३८६० 
स० १०२६ ) के सफर में गृज़नी को लौटा | इस चढ़ाई में कुल ६ महीने लगे । इस- 
लिए गज़नी से उसका प्रयाण हि" स० ४१६ (वि० सं० १०८२८६०स० १०२४) ता० 
१० शावान को द्ोना चाहिये। तारीख फिरिश्ता में सुल्तान का हिंदुस्तान में ढाई 
वर्ष रहना माना है, मिसका कारण भी मूल पुस्तक की वही दो घर्ष की भशाह है। 

(३ ) यह स्थान नाडोछ (जोधपुर राज्य ) होना चाहिये, क्योंकि महसूद के. 
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थे। वहां के सुखिया लोग खुलतान को सम्रकाने आये परंतु उसने उनको 
घेरकर जीत लिया | उनको इस्लामी . हुकूमत में लांकर वहां के लोगों को 
कत्ल किया तथा मूर्तियां तोदीं। वद्ां से फिर जल भरकर वह आगे बढ़ा 
ओर ज़िह्काद के प्रारंभ ( पौष ) में अणद्विलवाड़े पहुंचा । 

“अग्‌द्विलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) वहां से भागा और अपनी 
रक्ता के लिए एक क्िल्े में जाकर वैठा। मदमृद्‌ सोमनाथ की तरफ़ चला। 
मार्ग में बहुतसे किले आये, जिनमें सोमनाथ फे दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां 
थीं, जिनको वह शैतान कहता था। उसने वहां के ज्ञोगों को मारा, किले 
तोड़े और मूर्तियां तु कीं। फिर बह निजेल रेगिस्तान के मार्ग से सोमनाथ 
की ओर बढ़ा। उस रेगिस्तान में उसको २००० वीर पुरुष मिले। उनके 
सरदारों ते उसकी अ्रधीनता स्वीकार न की इसपर उसने अपनी कुछ सेना 
उनपर चढ़ाई के लिए भेजी । उस सेना ने उनको दराकर भगा दिया और 
उनका माल अस्तवाब लूट लिया। वहां से वह देवलवाड़े' पहुंचा, जो सोमनाथ 
से दो मज़िल दूर था। वहां के लोगों को यद्द विश्वास था कि सोमनाथ 
शत्रु को भगा देंगे, जिससे वे शहर दी में रहे; परंतु महमूद ने उसे जीतकर 
लोगों को क़त्ल किया और उनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की ओर 
प्रस्थान किया। 

#ज़हकाद के बीच ( पौष शुक्ल के अत में ) गुर्वार के दिन लोम- 
नाथ पहुंचने पर उसने समुद्र-तट पर एक सुदृढ़ क़िला देखा, जिसकी 





रेगिस्तान पार करने के वाद भ्रणहिलवाढ़े के सागे में यही पुराना स्थान भ्राता है । 

(१ ) मिराते अहमदी' तथा 'आईने अक्ववरी' में महमूद की चढ़ाई के समय 
अणहिल्ववाद़े का राजा चामुंढ होना लिखा है, जो भूल है; क्योंकि चामुंड ( चासुंड- 
राज ) के राज्य की समाप्ति वि० सं० १०६६ में हुई, भोर महमूद की चढ़ाहे वि० सं० 
१०८३ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था | 

(२ ) देवलवाड़ा-यह प्रभासपाटन के पूषे का ऊना गांव के पास का देलवाढ़ा 
होना चाहिये। इससे अजुमान होता है कि महमूद भ्रणहिलवाड़े से मोढ़ेरा होता हुआ 
पाठड़ी के पास रण ( रेगिस्तान ) को पारकर झाज्ञावाडू, गोहिल्वाद भर वावरियावाढ़ 
होकर देलवाढ़े पहुंचा होगा। 

रेप 
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दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थीं। क्लिल्े की दीवारों पर से 
लोग मुसलमानों की हंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम लव को नष्ट कर 
देगा। दूसरे दिन अ्रथौत्‌ शुक्रवार को मुसलमान हमला करने के लिए 
श्रागे बढ़े। उनको वीरता से लड़ते देखकर हिंदू क्लिले की दीवारों पर से 
हट गये । शुसलमान लीढ़ियां लगाकर उनपर चढ़ गये। दह्दां से उन्होंने दीन 
की पुकार कर इस्लाम की ताक़त बतल्ाई तो भी उनके इतने सैनिक मारे 
गये कि लड़ाई का एरिणाम संदेहयुक्त प्रतीत हुआ। कितने ही हिन्दुओं 
ने सोमनाथ के मंदिर में जञाकर दंडवत प्रणाम कर विज्ञय के लिए प्रार्थना 
की। फिर रात्रि होने पर युद्ध वंद्‌ रहा। 

“दूसरे दिन प्रातःकात्न ही से महमूद ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, 
हिंदुओं का अधिक सहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मेद्रि में भगा 
दिया और मंद्रि के द्वार एर भयंकर युद्ध होने छगा। मंदिर की रत्ता 
करनेवाष्तों के कुंड के कुंड मंद्रि में जाने और रो-रो कर प्रार्थथा करने 
लगे। फिर बाहर शफर उन्होंने लड़ाई ठाव दी और प्राणांत तक वे लड़ते 
रहे | थोड़े से जो वचे, वे नाथों पर चढ़कर समुद्र में चत्े गये, परंतु 
मुसलमानों वे उनंका पीछा कर कितनों द्टी को मार डाला तथा औरों 
को पाती में डुवा दिया। सोमताथ के मंदिर में सीसे से मढ़े हुए सागपान 
के ५६ स्तंभ थे। मूर्ति एक अधेरे कमरे में थी। मूर्ति की ऊँचाई ५ हाथ 
और परिधि ३ हाथ थी । इतनी तो बाहर थी, इ्तके सिवा दो हाथ ज़मीन 
के भीतर और थी। उसपर किसी प्रकार फा खुदाई का काम पहीं दीख 
पढ़ता था । महमूद ने उस मूर्ति को हस्तमत कर उसका एक दिस्सा 
जलवा दिया और दूसरा द्विस्ला वह अपने साथ ग्रज़नी ले गया, जिससे 
बहाां की जामे-मसजिद के दरवाज़े की एक सीढ़ी वनवाई। मूर्तिबाले कमरे 
में रक्न-जटित दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट सोने की 

(१ ) सोमनाथ के संदिर की रक्षा के लिए भीमदेव तथा उसके कई साक्त 
गये थे । तारीज्र हिरिस्ता में (शिखा है कि सीमदेव ने ३००० सुसतमानों को सोमनाथ 
की लड़ाई में मारा था ( ग्रिग्ण| हिरिश्ता, मि० ३, ए० ७४ )। 
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सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल फा तौल २०० मन था। रात्रि 
में पहर-पहर पर उस सांकल को हिलाकर घंटे बज्माये जाते थे, जिससे 
पूजन करनेवाले दुप्रे ब्राह्मण जग जाते थे। पास दी मंडार था, जिसमें 
सोने-चांदी की मूर्तियां रक़्खी हुई थीं। भंडार में: रत्नजटित घस्र थे और 
प्रत्येक रत्न बहुमूल्य था । मेंदिंर से २०००००० दीनार' से श्रधिक मूल्य 
का माल हाथ लगा और ५०००० से अधिक हिंदू मारे गये | 
“सोमनाथ की विजय के बाद मदसूद को खबर मिली कि अणः 
हिलवाड़े का राजा भीम ( भीमदेव ) कंद्हत के क्विले में चल्ला गया है, जो 
वहां से ४० फरसंग ( १४० भीछ्न ) की दूरी पर सोमनाथ श्रौर रण के बीच 
है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मलुष्यों से, जो वहां पर शिकार फर 
रहे थे, ज्वार्भादा के विषय में पूछा | उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरतेः 
लायक है, परन्तु थोड़ीली भी हवा चली तो उतरना कठिन होगा । महसूद्‌ 
ईश़र से प्रार्थना कर पानी में उतरा श्र उसने अपनी सेमा सद्दित वहां 
(कैंदहत) पहुँचकर शत्रु को सगा दिया | फिर वहां से खौटकर उसने मंसूर' 
फी तरफ़ जाने का विचार किया", जवां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग 
किया था। महमूद के आने की ख़बर पाकर बह राजा खजूर के जंगल में 
भाग गया। सुल्तान ने उसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरों फो 


(१ ) दो सौ मन श्रथौत्‌ ४०० पाउंड (४० तोले का ६ पाउंड ) था, ऐसा 
फ॒िरिश्ता के अंग्रेज़ी. धलुवादक त्रिज का. कथन है ( बिख्ता, क्िरिश्ता, जि० १, ४० ७३ 
का टिपण ) | 

(३) दीनार एक सोने का पिंक था, जिसकी तोज् ३२ रत्ती द्वोती थीः 
(द्वार्तिशद्रत्तिक्रापरि मि्ं.कांचन. इति भरतः) | शब्दकत्पहुस; जि० २, ४०७ ७१७। 

(३ ) कंदहत शायद कच्छु का कंथकोद नामक क्रिल्ा हो.। 

( ४.) मंसूर--सिंध का. उक्क नाम का स्थान.) 

(५ ) फ़िरिशिता के लेख के अदुसार महमूद को सिंध. के. रास्ते से जाने में जल 
का बढ़ा कष्ट हुआ। उस विकट सारे से. जाने. का कारण यह साना जाता है हि सांभर के 
चौहान श्रादि राजपूताने.के राजा सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के कारण उसका. मार्ग 
शोकने के. लिए. ख़द़े थे, जिससे उसको. सिंध के. रास्ते से जाना. पढ़ा था.। 


३००. राजपूताने का इतिद्दास 


':5२५०६०५३९३६/६४३६३६/३६०५०९०५३: 


मार डाला और कईइयों को डुवा दिया तथाथोड़े से भाग भी निकले | वहां से 
वह भाटिया पहुंचा और वहां के लोगों को अपने अधीन कर गरज़नी की ओर 
चला तथा तारीख १० छफर सन्‌ ४१७ द्विज़री (वि० से० १०८३ चेत्र 
छुदि्‌ १३-६० स० १०२६ ता० २ अग्रेल् ) को वहां पहुंचा! ।” 
कुछ मुसलमान इतिहास लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई बेसिर-पैर 
की कल्पित बातें भी ढिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े बड़े यूरोपियन 
विद्वानों ने भी भूल की है। ऐसी कपोल्लकल्पित बातों में सोमनाथ की मूर्ति 
की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखकं 
फ़िरिश्ताने लिखा है-' मंद्रिके वीच सोमनाथ की पाषाण की मूर्ति थी। महमूद 
ने उसके पास जाते ही अपने गुज़े से उसक़ी नाक तोड़ डाली । फिर उसके 
डुकड़े करवाकर उनमें से दो ग़्रज़नी पहुँचाये, और दो मक्का-मदीना भेजने 
के लिए रबखे। जब महमूद उस मूर्ति को तोड़ने चला उस समय बहुत से 
त्राह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी 
जञाय तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हैं। इसपर उन्होंने 
खुलतान से अझ़े की कि इस एक झूर्ति के तोड़ने से प्लूर्तिपूजा तो नए 
होगी दी नहीं, अतणव इसके तोड़ने स कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना 
द्रब्य यदि मुसलमानों को दान किया ज्ञाय तो लाभदायक होगा। इसपर 
सुलतान ने कद्दा कि ऐसा करने से तो में 'मूर्ति बेचनेवाला' कहलाऊंगा; 
मेरी इच्छा तो यह है कि में 'मूर्ठि, तोड़नेवाला' कहलाऊं। फिर उसने उस 
मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा 
टूटा जो भीतर से पोला था। उसमें से द्वीरे, मानिक ओर मोतियों का 
संग्रह निकला, जिसका मूल्य जितना द्रव्य ब्राह्मण देते थे उससे कहीं 
(१ ) इलियद; हिस्टी आवू इंडिया। जि० २, ० ४०८४-४७॥ और २४६। हमारे 
यहां की झुसलमानें की सोमनाथ की तथा श्रन्‍्य चढ़ाइयों का कुछ भी उल्लेख 


नहीं मिलता, इसाहिए लाचार फ़ारसी तवारासों से उनका हाल उद्रत करना पढ़ा है। 
फ़ारसी तवारीज़ भी पत्तपात से लिखी हुई हैं ओर उनमें हिन्दुओं की बातें को नीचा 
दिखलाने के लिए उनकी निन्दा झोर मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, भतएवं उनसें 


सत्य का श्रेश कितना है यह कहा नहीं जा सकता | 


मुपलमानों का संग्रंध ई०६ 








अधिक था” ऐसा ही वृत्तांत तारीख-अदुफ़ी' में भी मिलता है ।इन लेखकों 
के कथन से ज्ञाव होता है कि सोमनाथ की भूर्ति गोल आहृति का ठोस 
लिग नहीं, किंतु .द्वाथ-पैरवाली पोली मूर्ति थी, जिप्तके पेट में रत्न भरे 
हुए थे। इन्‍्द्रीं लेखकों के . कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का 
इतिद्दास लिखनेवाले यूरोपियन विद्वानों में से कनेल डो', गिष्व्न, 
मॉरिस", जेम्स पिल , प्राइस”, एलफिन्स्टन” आदि विद्वानों ने भी अपनी 
पुस्तकों में बैसा ही लिखा है, और कुछ दिंदी पुस्तकों में भी, ज्ञो उन्हीं के 
आधार पर लिखी गई हैं, बेसा ही उल्लेख पाया जाता है; परंतु यह सारा 
क्रथन करिपत है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अव॒ुरिहां अलबेरुनी, 
जो सुल्तान मदमूद ग्रज़नची के समय में कई बरसों तक (हिंदुस्तान में 
रहा ओर जिसने सोमनाथ की टूटी हुई मूर्ति को देखा था, अपनी श्ररवी 
पुस्तक 'तहक़ीक़े दिंद' में लिखता है कि सोमनाथ गोल आहृति का एक 
ठोस लिग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुंड़चा डाला और बाकी का 
हिस्सा उसपर के रत्न-जटित सोने के ज़वर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सद्दित 
. शज़नी पहुँचा दिया । उसका एक ठुकड़ थाणेश्वर से लाई हुई पीतल की 
चक्रवर्ती (चऋस्‍्वामी, विष्णु) की मूर्ति के साथ, शहर ( गज़नी ) में घुड़- 

(१ ) बिग; फ्रिरिश्ता; जि० ३, ए० ७२-७३ | 

(३) इलियट्‌; हिस्दी आाव्‌ इंडिया; जि० २, ६० ४७२ । 

(३ ) कनेल ढो; हिस्दी आवू इंडिया; ए० १४-१६।॥ ः 

(४ ) ढिक्काइन ऐंड फॉल ऑँबू दी रोमन्‌ ऐंपायर; जि० ७, ए० १४६ 
(ह्रं० स० १८८७ का संस्करण )। 

(४ ) माडन हिस्दी आवू इंडिया; जि० १, सा० १, ए० २६६। 
* (६ ) हिस्‍्टी झोवू इोठिया; जि० १, ४० १७७। 

(७ ) रिट्रस्पिक्ट आवू मोहोमेडन्‌ हिस्दी; जि" २, ४० २म६ ( सब ३४२१ 
का संस्करण )। 

(८) हिरदी भाव इंडिया; ए० ३३६ । 
: (६) राजा शिवप्रसाद,- इतिहास-तिमिर-नाशक, भाग 3, ४० १३ भर 
ऐतिहासिक कहानियां; नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन परस्तकमाल्ा, 
संख्या ३७, ४९ ७.। 


३०० राजपूताने का इतिद्दास 


मार डाला और कइयों को डुबा दिया तथा थोड़े से भाग भी मिकले | वहां से 
चद भाटिया पहुँचा ओर-वहां के लोगों को अपने अधीन कर गज़नी की ओर 
चला तथा तारीख १० सफर सन्‌ ४१७ द्विजरी (वि० सं० १०८३ चेत्र 
घुदि १३-६० स० १०२६ ता० २ अप्रैल ) को वहां पहुंचा! ।” 
कुछ मुसलमान इतिहास-लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई बेसिर-पैर 
की कश्पित बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े बड़े यूरोपियन 
विद्वानों ने भी भूल की है। ऐसी कपोलकल्पित बातों में सोमनाथ की मूर्ति 
की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक 
फ़िरिश्ताने लिखा है-“पम्ंद्रिके वीच सामनाथ की पायाण की मुर्ति थी। महमूद 
ने उसके पास जाते ही अपने गुज़ से उसक़ी नाक तोड़ डाल्ली । फिर उसके 
हुकड़े करवाकर उनमें से दो ग़ज़नी पहुंचाये, और दो मक्का-मदीना भेजने 
के लिए रखे | जब महमूद उस मूर्ति को तोड़ने चला उस सप्रय बहुत से 
प्राह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी 
आय तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हें । इसपर उन्होंने 
सुल्तान से अज् की कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से भूर्तिपूजा तो नए 
होगी ही नहीं, अतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना 
द्रव्य यदि मुसलमानों को दान किया ज्ञाय तो लाभदायक होगा। इसपर 
खुलतान ने कटद्दा कि ऐसा करने से तो में 'सूर्ति बेचनेवाला' कइल्ाऊंगा; 
मेरी इच्छा तो यह है कि में 'सूर्ति. तोड़नेवाला' कहलाऊं। फिर उसने इस 
मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा 
द्ववा जो भीतर से पोल्ा था। उसमें पे द्वीरे, मानिक ओर मोतियों का 
संग्रह निकला, जिसका मूल्य जितना द्वव्य ब्राह्मण देते थे उससे कहीं 
(१ ) इलियद; हिस्दी श्राव्‌ इंडिया; मि० २, ४० ४०८-४७३ और २४६ । हमारे 
यहाँ की पुस्तकों में मुसलमानों की सोमनाथ की तथा भ्रन्य चढ़ाइयों का कुछ भी उल्लेख 
नहीं मिलता, इसाहिए ल्लाचार फ़ारसी तवाराखों से उनका हाल उद्छत करना पढ़ा है। 
फ़ारसी तवारीज़ भी पत्तपात से लिखी हुई हैं और उनमें हिन्दुओं की वातें। को नीचा 
दिखलाने के लिए उनकी निनदा ओर मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, भतएव उनमें 
सत्य का भ्रेश कितना है यह कहा नहीं जा सकता। 





थे 


मुपलमानों का संबंध ४०६ 








अधिक था” ऐेसा ही वृत्तांत 'तारीख-अहफ़ी' में भी मिलता है ।इन लेखकों 
के कथन से ज्ञात द्वोता है कि सोमनाथ की भूर्ति गोल आकृति का ठोख 
लिंग नहीं, कितु.हाथ-पेर्वाली पोली मूर्ति थी, जिसके पेट में रत्न भरे 
हुए थे। इन्हीं लेखकों के . कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का 
इतिहास लिखनेवाले यूरोपियन विद्वानों में से कनैल डो*, गिव्वन, 
मॉरिस", जेम्स मिल, प्राइस”, एलफिन्स्टन श्रादि विद्वानों ने भी अपनी 
पुस्तकों में पैसा ही लिखा है, ओर कुछ दिंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के 
आधार पर लिखी गई हैं, बेसा ही उल्लेख पाया जाता है; परंतु यह- सारा 
कथन कहिपित है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अवुरिहां अलूबेरुनी, 
जो सुल्तान महमूद ग़ज़नवी के समय में कई वरसों तक इठुस्तान में 
रद्दा ओर जिसने सोमनाथ की हूटी हुई मूर्ति को देखा था, अपनी अरवी 
पुस्तक 'तदक़ीक़े दिंद' में लिखता है कि सोमनाथ गोल आकृति का एक 
ठोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुल्तान ने तुंड़वा डाला और बाक़ी का. 
हिस्सा उसपर के रत्न-जटित सोने के ज़वर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सहित 
ग़ज़ती पहुँचा दिया । उसका एक हुकड़ा थारणश्वर से लाई हुई पीतल की 
चक्रवर्ती (वऋ्स्वामी, विष्णु) की मूर्ति के साथ, शहर ( गज़नी ) में घुड़- 

(१ ) मिग्त; फ्रिरिश्ता। जि० १, ४० ७२-७३ | 

(१ ) इलियद। हिस्दी श्राव्‌ इंडिया; जि० २, ४० ४७२ | 

(३ ) कमल डो; हिस्दी आव इंडिया; ४० ५१-१६ 

(४ ) छिक्लाइन ऐंड फरॉल शोंवू दी रोमन ऐपायर; जि० ७, ४० १४६ 
(ईं० स० १८८० का संस्करण )। 

(६ ) मॉडन हिस्दी आव्‌ इंडिया; जि० $, सा० 3, १० २६६ | 
' « (६ ) हिस्दी भव इंडिया; जि० १, ४० १७७। 

(७ ) रिवस्पेक्ट आव्‌ मोहोमेडन्‌ हिस्दी; जि० २, ६० २८६ ( सन्‌ १म२१ 
का संस्करण )। 

(८ ) हिस्दी औवबू इंडिया; ए० ३३६ | 

(६ ) राजा शिवप्रसाद;- इतिहास-तिमिर-नाशक, भाग 3, ४० ३३ भोर 
ऐतिहासिक कहानियां; नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन पुस्तकमाल्ा 
संख्या ३०, ४० ७। 





३०२ राजपूताने का इतिहास 
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दौढ़ें की जगह पढ़ा हुआ है और दूसरा मसजिद के पास इस अमिप्राय- 
से रक्‍्खं गया है कि लोग उसपर पैर रुड़ें' । इसी तरह फ़िरिंश्ता से 
पहले की वी हुई 'कामिलुत्तवारीज्र,' 'हविवुस्सित्नर, 'सोजेतुस्सफ़ा' 
आदि फ़ारसी तवारीजों में, जिनले फिरिश्ता ने बहुत कुछ इृत्तांत-उड्धक 
किया है, उक्त भूर्वि के हाथ-पैर आदि होना या उसके पेंट में से रत्नों काः 
निकलता कटी नहीं लिखा। 

इस प्रकार सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों 
पर घढ़ाइयां कीं और वहां से वह बहुत सा द्रव्य ले गया | उसका विचार 
दिंदुस्तान में अपना राज्य स्थिर करने का नहीं था। वह केवल धमे-स्थापनः 
करने के वद्दाने से धन संग्रह करने की अपनी भूख मिटाने के लिए: 
लूटमार करके ग्रज़नी को लौट जाया करता था, तो भी उसनें अफुग्रानि* 
स्तान से मित्रा हुआ हिंदुस्तान का लाहौर तक का अंश अपने राज्य मेंः 





#5०९०६०३/१४३६/६१९२९८घ४ ० 





($ ) एडवर्ड सायू। अलूबेरुनीज़ इंडिया; जि० २, ४० १०३। भझलृबेरूवीः 
ने सोमनाथ के छिंग को ठोस पत्थर का वना हुभप बतलाया है; इतना ही नहीं, ढिंतु. 
उसने किंगों के वनाने की रीति तथा उनकी वनावद् के श्रनुसार होनेवाले शुभाशुभः 
फल्न का भी विस्तार से वर्णन किया हैं। 'मेडिएवल इंडिया' के कतो स्टैनूली लेनपूल. 
ने लिखा है कि फ़िरिर्ता का यह कथन कि महसरूद के प्रहार करने पर उक् मूर्ति के: 
भीतर से रक्ों का वढ़ा संग्रह निकल भ्ञाया, बिलकुर मिथ्या है; परंतु साथ ही यह: 
कर्पना भी की गई है कि शायद मूर्ति. के नीचे द्विपाये हुए रक्त खोदकर निकाछे गये हां: 
(४० २६ का टिपण )। घह कद्पना भी स्वेथा निमृत्र है, क्योंक्रि ऐसी मूतततियों के 
नीचे कभी रत्नों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था और न कोई आज तकः ऐसा प्रत्यक्ष: 
उदाहरण मिल्ा'है । फ़िरिश्ता तथा उसी के आधार पर लिखे हुए अंग्रज्जी तथा हिन्दी. 
मंथों में लिखी हुईं इस कपोलकर्पित वात को पढ़कर कितने ही हिन्दुओं को भीः 
ऐसा विश्वास हो गग्रा है कि ज्योतिर्तित भीतर से. पोले होते हैं झौर 
उनमें ज्योतिमेय रत भरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्तित्ञ कहते हैं । एक. बढ़े. 
इतिहासवेत्ता मित्र से मेरा इस. विपय पर वियाद हुआ भर उन्होंने इसके प्रमाण में 
फ़िरिश्ता की फारसी पुस्तक बतलाई; इसपर मैंने अ्ल्ववेरूनी की पुस्तक का अंग्रज़ीः 
अनुवाद उनको सुनाया | तव उनकी आंत विदृत्त हुई और उन्होंने स्वीकार क्रिया किए 
द््रिश्ता भौर उसके आधार पर लिखनेवाले विद्वानों का यह कथन सास कस्ित है | 
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पिला लिया था। हि० स० ४४१ (वि० सं० १०८७-६० स० १०३० ) में 
महसूद की झृत्यु हुईं। फिए उसके बेटे पोते आदि वंशधर आपस पें 
लढ़भिड़ कर वलहीन होते गये, जिससे उनमें अन्य देशों को विजय करने 
की शक्ति न रद्दी, इतना दी नहीं, किंतु महमूद के जमाये हुए राज्य को 
भी वे न संभाल सके । ्ि प 

सुलतान मद्मूद फी झृत्यु के पीछे उसका बड़ा चेटा मुहस्भद्‌ गृज़नी 
के तड़त पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मसूद ने उससे राज्य छीनकर 
उसको झंधा कर दिया। मसूद मध्य एशिया की (सलजुकियों के साथ 
की ) लड़ाइयों से निवल होकर लौटा और नई सेना एकत्र करने के 
लिए हिंदुस्तान में आया, परंतु उसकी सेना ने उसे पदच्युत कर उसके 
झंधे भाई सुहस्मद को फिर सुल्तान वनाया' । हि० ० ४३४ (वि० सं० 
१०६६८६० स॒० १०४२ ) में अपने भतीजे अहमद ( सुहम्भद का बेटा ) के 
हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेटे मौदूद्‌ ने उसी वर्ष मुहम्मद 
को मारकर उसका राज्य छीन लिया । हि० स० ४३५ ( बि० से० ११०६८ 
ई० स॒० १०४४ ) में दिल्ली के हिंदू राजा ने हांसी, थाणेश्वर और सिध 
मुसलमानों से छीनकर नगरकोट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई 
मूर्तियां स्थापित हुईं ओर उनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० 
छवार और बड़ी पेद्ल सेना लेकर लाहौर पर चढ़ आये। वे सात मास तक 
मुसलमानों से लड़े, परंतु अत में उनकी हार हुई । हि० स० ४४० ( बि० 
सं० ११०५-६० स० १०४८) में मौदूद मय और उसका बेठा मसूद (दूसरा) 
गृज़नी का स्वामी हुआ तथा हि० सन्‌ ४४० से ५११ (वि० सं० ११०४ से 
११७४ ) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर ८ सुलतान हो गये; फिर बह- 
रामशाह वहां की गद्दी पर बैठा। उसके समय में सेफुद्दीय गोरी के भाई 
अल्लाउद्दीन हुसेन ग्रोरी ने गज़ती पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे 





(१ ) राव; तबक्ाते नासिरी; ( अंग्रेज़ी अनुवाद ) ए० ६५-६६। 
(२) सी० मोबेल उफ; दी क्रॉनॉलञॉजी आग इंडिया; ए० १२०; १२१ | 
(३ ) ब्रिज; फ़िरिश्ता; जि० १, ४० १६१४-१६ | 
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न कक 


चहराम भागकर लाहौर में आ रहा और हि० ख० ५४४ ( वि० स० १२०६८ 
ई० स० ११४४में वह मर गया। इस प्रकार गृजनी के तुकेराज्य की समात्ति 
हुई और ग्रज़ववियों के अधिकार में केवल लाहोर की तरफ़ का हिंदुस्तान 
का हिस्सा ही रह गया । वहरामशाह का पुत्र खुसरोशाद लाहोर के तड़त 
पर बैठा और उसके वेटे खुसरोमलिक से शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी चे 
लाहौर छीनकर दहि० स० ५७६ ( वि० सं० ११६७-६० स० ११८० ) में वहां 
से भी ग़ज़नवियों के रहे-सहे राज्य का अत कर दिया । | 

ग़ज़नी और द्विरात के बीच ग्रोर का एक छोटासा राज्य था; 
जिसकी राजधानी फीरोज़कोद थी। वहां के मल्रिक सेफुद्दीन के पीछे 
उसके चचेरे भाई ग्रयासुद्दीन मुहस्मद्‌ शोरी ले (जो बाहुद्दीन साम का 
बैठा था ) ग़ोर का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गोरी था, 
जिसको उसते प्रथम अपना सेनापति और पीछे गृज़नी का हाकिम 
बनाया । उसने वहां से महमूद ग़ज़तवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां- 
करनी शुरु की | 

उस समय भारत के बड़े विभाग पर चोहानों का प्रवत्त राज्य जम 
लुका था। उनके अधीन अजमेर के इलाक़े के अतिरिक्त दिल्ली और दूर-दूर 
के प्रदेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेवाड़ के गुद्िलोतों ( सीसो- 
दियों ) का था। मालवे में परमारों, गुजरात में लोलेकियों; पूवे में कन्नौज, 
काशी आदि पर गाहड़्वालों ( गदखारों ) और वहां सें पूर्व में बंगाल के. 
सेनवेशियों का राज्य था। 

लाहौर में ग़ज़नवी घेश के छुलतानों का हाकिम रहा करता था. 
पर वहां से लूटम/र के लिए राजपूताने पर घढ़ाइयां हुआ करती थीं। 
इन चढ़ाइयों का वर्णन फ़ारसी तवारीख़ों में नहीं मरित्वता, परंतु कभी-कभी 
संरह्त के ऐतिहासिक भ्रंथ्थों में मिलता है, जैसे कि सांभर का चौहान राजा 
डुलभराज दूसरा ( चामुंडरज का उत्तराधिकारी ) मुसलमानों के साथ 








(१ ) ना० प्र० ए०; भाग १, ए० ४०७॥ 
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की लड़ाई में मारा गया था! । अजमेर बसानेवाले श्रजयदेव (पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र ) ने मुसलमानों को परास्त किया । अजयंदेव के पुन्र 
अगोराज (आता) के समय मुसलमानों की सेना फिर इधर श्राई, 
पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की तरफ़ बढ़ी और पुष्करःकी घाटी को 
उल्लंधन कर आनासागर के स्थान वर्क आ पहुँची, जहां अंशेराज्ञ ने उसका 
संदार कर विजय प्राप्त की | यहां मुसलमानों का रक्त गिरा था अतपव- 
इंस भूमि को अपवित्र जान जलन से इसकी शुद्धि करने के लिए उसमे 
यहां आ्रानासागर तालाब वनवाया' । आना के पुत्र वीसंलदेव ( व्िग्रहराज 
चौथा ) के समय वव्बेर तक मुसछ्भानों की सेना पहुँच गयी” | इसको 
परास्त कंर बीसलदेय आयांवर्त से मुसलमानों की निकालने के लिए उत्तर 
कौ तरफ़ बढ़ां। इसने दिल्ली और हांसी के इलाके अपने राज्य में मिल्ाये' 
और आयावत्त (के बड़े विभाग) से मुसंज्ञमानों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली 
के अशोक फे लेखवाले शिवालिकस्त॑स पर खुदे हुए बीसेलदेव- के वि० 
सं० १५२० ( ई० स० ११६३ ) के लेख से पाया जाता है” । शहाबुद्दीन ग़ेरी 








(१ ) ना० भ्र० प०; भाग १, ए० ११६ । 

(३ ) चही; भाग १, ४० १६० । 

(३ ) वही; भाग ९, ४० १६२-६४। 

(४ ) बब्बेरा ( वब्वेरक ) किशनगढ़ राज्य का बबेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर 
राज्य के शेखाबाटी इलाक़े का बवेरा नाम का प्राच्नीन चगर होना चाहिये, मिसके खढहर 

दूर-दूर तक फैले हुए हैं। 

(४) अजमेर के चौहान राजा विग्रहरांज (वीसलदेव चौथा) के राजकवि सोमदेव 
रावित 'लक्षितविग्रहरान' नाटक, भ्रेक ४ (ईं5 'एूँ., जिश २०,. ५० २०२) | इस नाटक के 
कितना एक श्रेश वद्ी-बंढ़ी दो ।शिलाओं पर खुदा हुआ मित्ा है, जो राजपूताना 

स्यूज़ियम: ( भजमेर ) में सुराज्षेत ह। 
(६ ) ना० प्र० पं०; भागे ३, ए० ४०३ और टिप्पए ४३ | | 
(५) आर्विध्यादाहिमार्रेन्विरचितविजयस्तीथैयात्राप्रसंग- 
दुदूप्रीवेषु प्रहत्ती नृपतिषु विनमत्कन्परेेषु प्रसक्षः 
आयोवरत यथा पुनर्रप कृतवासलेच्छविष्केद्नामि- 
३६ 
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हे 


चिट सम किशन तक 3 न रस हल अर ३ 
'के साथ सम्राट पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व ग्रोरियों की सेना 
मे नाडौल पर भी हमला किया था, परंतु दारकर उसे लौठना पड़ा था । 
ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं, जो आगे भिन्न-मिन्न राज्यों के इतिदास 
में प्रसंगवश उद्धृत किये जायेंगे। 
सिंध पर श्ररवों का जब से अ्रधिकार हुआ तय से ग्रज़नवी खान- 
दान की समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों के कभी-कभी हमले इोते 
रहे और राजपूत लोग उनको पराजित कर निकालते रहे । उस समय तक 
राजपूताने के किसी अश पर मुसल्लमानों का अ्रधिकार नः हो सका था, 
परंतु शहाबुद्दीन ग्रोरी से स्थिति पल्नटी। ग़्ज़ती का शासक नियत होने 
पर उसले पहला हमला मुह्ताव पर किया और उसके बाद तबराहिंद 
( भर्टिडा ) का क्लिला तियाँ । अजमेर का चौद्दान सम्नाट्‌ पृथ्वीराज शहा- 
वुद्दीन से लड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को साथ होकर अजमेर से 
चला और थारोश्वर के निकट तराइन के पास्त शहाबुद्दीन से लड़ाई हुई, 
जिसमें वह ( शह्ातुद्दीन) घुरी तरद घायल होकर भागा श्र लाहौर में 
अपने घावों का इलाज कर ग़ज़नी को लौट गया। यद्द घटना हि० सन्‌ 
५८७ ( वि० सं० १२४८-६० स० ११६ ) में हुई'। दूसरे वर्ष पृथ्वीराज ने 
तवबरहिंद के क़लिल्ले को जा घेरा और वहां के हांकिम ज़ियाउद्दीव को १३ 
मद्दीने की लड़ाई के पीछे क्लिला खाल्ली करना पड़ा । शहाबुद्दीन दूसरे-साल 
फिर चढ़ आ्राया ओर थारेश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, जिसमें 


व! शाकंभरीन्द्रो जर्गति विजयते वीसलक्षोरिएपालः 0 
त्रू( बू)ते संप्रति चाहमानतित्षकः शाकेमरीमुरपतिः 
श्रौमद्दिग्रहराज एव विजयी संतानजानात्मनः । 
ईं० एँ०; जि० १६, ४० २१४॥ 
(१) ना, प्र, प॥ भाग ९, ९० १७४-७४८१ 
(२) पही; साग १, ए० ४०७। 
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(३ ) सी. मोबेल डफ; क्ॉनॉलञॉजी ऑाँवू इंडिया; ए० १६७ । 
(४ ) चही; ए० १६७ । 
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पृथ्वीराज कैद होंकर कुछ महीनों वाद मारा गया और अजमेर पर मुखलः 
मारतों का अधिकार हो गया । अ्रपवी अधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज 
के पुत्र गोविन्द्राज को शहावुद्दीन' ने अजमेर की. गद्दी' पर बैठायां और 
आप स्वदेश को लौट गया"। पृथ्दीराज के भाई हरिशाज़ नें शहाबुद्दीन कीं 
अधीनता स्वीकार करने के-कारण गोविन्द्याज से अजमेर छीन लिया: 
जिससे वह रणथभोर में.जाकर-रहने:छूगा। ! 

कुत॒वुद्दीच.ऐबक ने, जो शहाबुद्दीन का तुके जाति का श॒ुल्ञाम और 
सेनापंति था, वि० सं० १२५०. (ई० स० ११६३) में दिल्ली ( जो अजमेर 
का*एक' खूबां था ) छीन-ली।. तभी से दिल्ली हिंदुस्तान. के मुसत्मानी 
राज्य की राजधानी हुई। इसपर हरिराज नें कुतुदुद्दीन से दिल्ली खाली 
कराने के लिए अपने सेनापतिः( यतररायः) को भेजा, परंतु वह हारकरं 
झजमेंर लौट आया। कुत॒ुबुद्दीन ने हरिराज् कों दरराकर विं० सं० ११४२ 
(ई० स० ११६९ ) में अजमेर पर अपना अधिकार किया और वहां मुसल- 
मान हाकिम नियत कर दिया। 

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चौंह्यव' राज्य का अत हुआ और 
राजपूताने के ठीक मध्य ( अजमेर ) में मुसलमानों का अधिकार हो गया। 
मेंबाड़ का मांडलगढ़ से पूर्व का सारा हिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चोहानों 
के अ्रधिकार में था उसपर भी उक्त संब॒त्‌ में मुसलमानों का आधिपत्य हो 
गया फिर तो थे राजपूताना और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना 
अधिकार पढ़ाने लगे। उक्त संवत्‌ से एक वर्ष पूषे शहाबुद्दीन ने कन्नोज 
और बनारस के गहर्वार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था | 
श्रव गुजरात की वारी आई | वि० से० १६१२ ( ६० स० ११६४ ) में कुतुबु- 
दीन ने गुज़रात' पर चढ़ाई कर उधर लूटमार करनी शुरू की, जिसका 





(१ ) सी. भोबेल ठफ; क्रॉनॉलॉजी आवू इंडिया; ए० १६८। 
(२) वही; ए० १६८४। | 

) देखों ऊपर ए० २२३-२४ । 
(४ ) सी, मोबेक उफ; क्ॉनॉलॉजी आय इंडिया;.ए० १६६ + 
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बदला जैसे के लिए गुजरातवाल्षों ने मेरों को झपना सद्दायक, वनाकर इतु- 
बुद्दीव पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गंढू में शरण लेनी 

डी । कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, शत में शहाबुद्दीन ने गज़नी से 
नई सेना भेजकर घेरा उठवाया । इसी वर्ष शहादुद्दीन और कुत॒बुद्दीन ने 
ठद्दनगढ़ ( तवनगढ़, करोली राज्य.) पर हमला कर. उसे: छे लिया, । 
फिर शह्ददुद्दीन ने गुजरातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई 
की और आधू के नीचे कायद्वां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल 
होकर-शहाबुद्दीव को लौट ज्ञाना पड़ा ।, इस द्वार का बदला लेने के लिए 
दूसरे वर्ष - कुठ॒ुबुद्दीव गुजरात पर चढ़ा और उसी कायद्वां गांव के पास 
लड़ाई में विजय पाकर शुज्ञणत को लूठता हुआ लौट गया + वि०.सं० 
१५६३ ई० स० १२०६ ) में शहाबुद्दीन लाहौर से ग़ज़ती को लौटते समय 
गकखरों. के हाथ से धमेक के पास मारां गया और उसका भतीजा ग़यासु- 
दीन महमूद ग्रोरी खुलतान हुआ। उसी साल ग्रयासुद्दीव से सब राज्यचिह 
प्राप्तकर कुतुबुद्दीन, जो पहले शह्दाइ॒द्दीन का सेनापति और प्रतिनिधि था, 
दिदुस्तान का प्रथम मुसल्रमान छुलतान बनकर दिल्ली के तज़्त पर बैठा। 
दि० सं० १२६७ ( ई० स० १६१० ). में वह घोड़े से गिरकर लाहौर में मरा” 
ओर उसका पुत्र आरामशाह तस़्त पर आया, परंतु उसी वर्ष उसको निकाल 
कर कुतुबुद्दीन का शुलाम शमश॒द्दीन अत्तमश दिल्ली का सुल्तान वन गया। 
शमशुद्दीन अल्तमश ने जालोर, रणधभोर, मेडोर, सवालक और सांभर पर 
विजय प्राप्त की' तथा वहां के राजाओं को अधीन किया। उसने मेवाड़ 
पर भी चढ़ाई की, परंतु नागदा शहर तोड़ने के वाद वहां के राजा मैबसिह 








(१ ) सी. मोवेल डफ़; कॉनॉलॉजी ऑँवू इंडिया, ए० १७०। 
( रे ) बही; पृ० १७० । ह 

(३ ) देखो ऊपर ४० ३६७ और टिप्पण ३-। 

(४ ) देखो ऊपर ए० १३७। 


४ ) बील; भोरिएंटलू वायोग्राफिकल्‌ डिकूशन्ेरी घृ० ३२०। 


(६ ) ना» प्र० प०; भाव ३, १० ११६4 


भुसलमानों को सम्बन्ध ३०६ 


से पंरास्तः होकर उसको भागना पड़ा, -इसीलिए मुसलमान -इतिहास- 
लेखकों ने इस लड़ाई का वृत्तान्त अपनी पुस्तकों- में छोड़ दिया दे, परंतु 
उसी समय -कें निकट के शिक्षालेखों आदि में उसका उल्लेख -मिलता:है-। 
फिर कुतृवुद्दीव के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने में ,विशेष छेड़छाड़ त की 
और न कोई राज्य छीना, परंतु ,दिल्ली के जिलजी ज़ानदान के सम्रय में 
अलांउद्दीन खिलजी' ने राजपूतों के राज्य छीनने, का निश्चय, कर-वि० से० 
१३५७ ( ई० स० १३०० ) में राजा हंमीर चौहान से रणुथधभोर का ज़िला 
लेकर वहां के चौहान राज्य की सम्रात्ति फी' | वि० सं० १३६० ( ६० स० 
१३०३ ) में उसने चित्तोड़, पर चढ़ाई की और छः महीने तक लड़ने 
वाद वह किला फतह कर अपने बेटे खिज़रखां को दिया। इस - लड़ाई में 
रावल रत्नर्सिंह ओर उसके कई सरदार मारे गये ओर रत्नसिह की राणी 
पश्मिनी ( पद्मावती ) ने कई राजपूत रमणियें के साथ ओहर से अपने 
सतीत्व की रक्षा की। वि०-सं० १३४८९ (४० स० १३२४ ) .के- आसपास 
महाराणा इंमीर ने .चित्तोड़गढ़.पीछा जे लिया:। वि० सं० १३६५ ( ई० स॒० 
१३०८) में) अ्रलाउद्दीव ने सिवाने का क्लिला ( जोधपुर .राज्य-) वहां के 
श्रौद्दन शीतलदेव को मारकर लिया और वि० सं० १३६८ (६० स० १३११) 
उसने.जालोर पर चढ़ाई की ।:वह्रां का घोहान राजा 'कान्हडदेव-और 
उसका.ऊुंचर वीरमदेव बड़ी वीरता से .लड़कर काम आये ओर जालोर के 
चोहान-राज्य की भी समाप्ति हो गई। ६ 
, ग़््कों के समय में दिल्ली का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर 

राजपूताने के राजाओं.ने उन कई एक प्रान्तों को पुनः अपने राज्यों में 

(१) ना. मर, प५ भाग ३, ए० १२११-२७ ! कु ) 

(२ ) सी. मोबेज्ञ ढफ; क्रॉनॉलोॉजी आँवू इंडिया; ए० २१० । 

(३) बह; ए० २१२।. ' 

(५) फ़िरिशता ने अल्ाउश्जीन का जांतोर केनो! हिए स०' ७०६९ वि: सं. 

१३६६-६० स० १३०६ ) दिया है, , परंतु सुंहणोत नेणसी.ने:अपून्ती ज़्यात में इस 


घटना का बि० सं० १३६८ वेशाख सुदि ९ (६०. स० .१३११: ता० २४ अंग्रेक ) 
होना माना है, ज़ो झधिक विश्वास के योग्य है। हिरिश्ता ने हींक संबंत्‌ नहीं [दिया । 
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मिला लिया, बिन्‍्हें मुसलमानों ने हस्तमत कर लिया थां। तुग़ल़कों के 
पिछले समय में तो राज्य की दशाःऐसी विगड़ी कि दिल्ली के पश्चिमी द्रः 
वाज़े दोपइर की नमाज़ के समय से बंद कर दियें जातें थे और उस तरफ 
से कोई वाहर म जाने पाता था, क्‍योंकि मेवाती लोग उधर से जब के कुण्ड 
पर पानी भरनेवाल मर्द और औरतों के कपड़े तक छीनकंर ते जाते थे ।'' 
फ़ीरोज़शाह तुग्रलक ने अमीशाद ( दिल्लांवरख़ां गोरी) को मालषें का | 
द्वाकिम बनाया, जो फ़ीरोज़शाह के बेटे ठुग़लक शाह ( मुहस्भद शाह ) के 
समय में मालवे का स्वतन्त्र सुखृतान बन गया। उसने मेंवाड़ के महाराणा 
ज्षेत्रतिंह पर चढ़ाई की, परंतु दारकर उसे अपना खज़ानां आदि छोड़े 
भागना पड़ा । फिर महाराणा कुंभा, रायमल और सांगा ( संग्रामसिद-) ने 
मांदू ( मालवा ) के सुलतानों से बंहुतसी लड़ाइईयां लड़ीं। * 
दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुग्रह्लक ने ज़फरखां को" गुजणत का 
हाकिम बनाया, जो तुग्रलक बादशाहत की केमज़ारी देखकर दहिं० स० ७६६ 
( वि० सं० १४४३-६० स० १३६६ ) में गुज्रात-का' स्वतंत्र" सुलतान यन 
गया । गुजरात के छुल्तानों के एक वंशधर ने नागोर- ( जोधपुर राज्य) 
में अपना अ्रधिकार जमाया ।* भेवाड़ के महाराणा मोकेल, ऊुँभां, सांगा;: 
विक्रमादित्य आदि ने गुज़णात के सुलतानों तथा नाग्रोरवाल्ों से कई लड़ा-- 
इयां लड़ी और सिरोद्दी, हूंगरपुर एवं बांसवाड़े से भी उनका बैसा ही 
संबंध रहा। 

.. ठुग़ल्कों के समय वि० सं० १४४४ '(ई० स० १३६८) में अमीर 
तैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर भटनेर ( बीकानेर राज्य") का क्रिंलो 
लिया, फिर दिल्ली फ़तह कर उसको लूटा और वहां मारकाट की। इससे, 
तुग़लक बिल्कुल कमज़ोर हो गये ओर सेयदों ने उनसे राज्य छीन लिया॥' 
थे भी थोड़े ही वर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पढानों ने उनसे भी तस््त 

(१ ) इलियद; हिस्दी आँवू इंडिया, नि० ३, ए० .३०४। लि 
: (३ ) ना० प्र० प०; भाग ३, ए० १६-२६॥ ४ पा, 
(३ ) सी, मोयेल ठफ; फॉनॉलॉजी झोव इंढिया; पृ० २३६३ «» 7? 7 


मुसलगानों का सम्बेस्ध १११ 
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छीन लिया। इस खानदान के बेदलोल और सिकंदर लोदी ने राजपूताने पर 
हमले किये, परंतु उनका यहां विशेष प्रभाव न-पड़ा। उक्त वेश के अंतिम 
छुलतान इब्राहीम लोदी फो वि० सं० १४८३ में पानीपव फी लड़ाई में दरा- 
'कर बावर ने दिल्ली की वादशाइत छीन पठान-राज्य फी समाप्ति की । 

बावर जिस समय दिदुस्तान में आया उस समय हिंदू' राजाओं में सब 
से प्रवल मेवाड़ का महाराणा सांगा (संग्रामासिह) था, जिसके राज्य की सीमा 
'बयाने तक पहुँच गई थी। उक्त महाराणा ने भारत में पुनः हिंदू राज्य स्थापन 
करने के लिए वि० सं० १५८४(६०घस० १४२७) में वावर से खानवा (वयाना 
के पास ) के मैदाल में थुद्ध किया। पहली लड़ाइयों में तो उसकी विजय 
हुई, परंतु अत की बढ़ी लड़ाई में घावर ने विज्ञय प्राप्त की । वावर के प्रीछे 
इसका बेटा हुमायू. तख्त पर बैठा, जिसको चूनारगढ़ के हकिम शेर्शाह 
सूर ( पठान ) ने, पराजित कर दिल्ली का तख्त छीन लिया। शेसशाह के 
सुभय में भी राजपूतादे पर चढ़ाइयां हुई और उनमें बड़ी लड़ाई जोधपुर के 
राजा मालदेव के सरदारों के साथ हुई ।उसमें छुल-कपट के कारण शेरशाह 
की विजय हुई, परंतु अंत में उसे यह कहना पड़ा--' मेंने एक मुट्ठी भर 
बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्तनत खो दी होती ।” हुमायूं बढ़ी आपत्ति 
के साथ मारवाड़ ओर जैसलमेर राज्यों में दौता हुआ उम्रकोट ( सिंध ) में 
पहुंचा, जहां वि० स० १५६६ ( ६० स० १५४२ ) में अकबर का जन्म हुआ। 
उमरकोट से हुमायूं ईरान के बादशाह तहमास्प की शरण में गया। एक 
दिव शाह तहमास्प ने हुमायूं से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंदू 
राजाओं से संवेध जोड़कर उनको अपना सहायक बनाया या अपने भाइयों 
प्र ही विश्वास कर राज्य करते रहे ! हुमायूं ने उत्तर में थद्दी कह्दा कि 
भाइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सप्र- 
भाया और कद्दा--यदि हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनसे संबंध 
जोड़ लेते तो वे तुम्हें अवश्य सहययता देते और तुम्हारी ऐसी दशा कभी न 
दोती /” हुमायूं इस नीति को अच्छी तरह समझ गया और ईरान से सहयग्रवा 
प्राप्तकर - भारत की तरफ़ लोटा;तब उसकी यही <उछा थी कि इस बार 
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अपना राज्य फिर जमने पंर हिंदू राजाओं से अवश्य संबंध स्थांपित कर 
उनको अपना सद्दायक घना छूंगो। इस प्रकार मेरे राज्य की नव: सुरंढ' 
हो जायंगी । हुमायूं ने जद भारत का कुछ भाग पुनः जीत. लिया तंव उक्ते 
विचाराजुसार उसने अपना कार्यक्रम आरंभ करना चांहा, प्ररंतु दैवगतिं-से 
बि० सं० १६१२ ( ई० स० १५५६ ) में उसका देद्दान्त हो. गया. और उसका 
पुत्र अकंवर “१२ वर्ष की अवस्था में उसका उत्तराधिकारी, हुआ]: उस 
समय उसके अ्रधिकार में केवल पंजाव से आंगरे तक कां देश और राज 
पूताने में घयाना और मेवात का इलाक़ा मात्र थां। संभव हैं कि/अक़वेर 
को उसके प्रिता ने शाह तहमास्प की शिक्षा से परिचितं किया हो । होनद्वार 
पुरुषों में दुद्धिवल ओर अशाधारंण शानशक्ति का होनो प्रोकृतिक॑ नियम 
है। तदमुसार ये सब गुण अकबर में भी, चाहे बह: अ्रश्निक .पढ़ां-लिंखा न 
हो, विद्यमान थे। सब से पहले यह बढ़े-बढ़े विद्वांद' और: नीतिंनिपुंण 
मंत्रियों आदि को अपने पास रखकर अपने . अधीनस्थ रोज्य को सुदृढ़, 
शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के' 
विचार श्ले विना किसी भेद्भाव के सव' प्रजाहितकारी कार्यों के प्रंचाए का 
प्रयत्.करता रहा । अकृवर से पूर्व साढ़े तीनलौ बर्षों से अधिक की तक. 
ओर पठानों की बादंशाहत में उनके सूदेदार, सामंतगंण तंथां क्ञनिय 
( शजपूत ) राजाश्ं के साथ लड़ाई-भंगड़े निरंतर चला ही करते थे। भारत 
के हिंदू राजाओं को उन्होंने सेनिक वल से कुचंत्रकर या तो उनके राज्य 
छीन लिये यां डेनको अपने अ्रधीन किया और धर्मेद्वेष के विचार से वे- 
हिंदुओं को सदा तुच्छ दर्टिं से देखते रहे। इसीलिए राजा तथा प्रजा में 
पंरंस्परं की प्रीति कभी- स्थापित न हुईं। इन्हीं आंतरिक उपद्रवों से'लाभ 
उठाकर भिन्न-भिन्न मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये और 
सीमाँत प्रदेशों से भी चढ़ाइंयां होनें का भय सदा लेगा ही रहता था यदि 
झुगल और-पंठान आदि एक ही धर्म के मोननेवाले थे तो भी - राज्यव्यवहांर 
में धर्म के. नाते का कभी विचार नहीं रहता था। अपना राज्य -भारत-के 
अधिकांश भाग से उंठ जाने फे कारण पठान आदि, पहले के उंलतान, मुगलों 
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के शत्रु बने दी हुए थे। इस भय को प्रिटाने के लिए अकबर जैसे तीतिनिपुण 
बादशाह ने समझ लिया कि यदि में हिंदुस्तान को अपना ही देश समझे, 
दिदुओं का भी प्रसन्न रक्खूं ओर राजपूर्तों को अपना सहायक बना लूँ तो 
मेरे राज्य की नींव सुदृढ़ हो जायगी ओर इसी से श्रन्य देशों पर भी विज्ञय 
प्राप्त कर सकूंगा। राजपूताने में उत॒ समय ११ राज्य-डद्यपुर, ड्रेगरपुर, 
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, आंबेर, बूंदी, सिरोही, करोत्नी और 
जैसलमेर--थे । उनमें मुख्य मेवाड़ ( उदयपुर ) और जोधपुर थे। आंबेर के 
फछवाहे उन्नत दशा में व थ और अजमेर का मुसलमान सूबेदार उनको 
सताया भी करता था। अकवर ने सब से पहले आंवेर के राजा भारमल 
फदुवाद्दे को अपनी अ्रधीनता में लिया ओर उसक़ी तथा उसके पुत्रों आदि 
की मान-मयौदा बढ़ाई। भारमत्न ने भी राज्य के लोभ में आकर अपनी 
राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार राज- 
पूर्तों के साथ की नीति का वीज्ञारोपण हुआ | बादशाह अकबर जानता था 
कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के महाराणा हैं, इसलिए जब तक 
उन्कों अपने उधीन न कर लू तब तक मैरा मनोरधथ सफल न होगा। इसी. 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए बादशाह ने वि० से० १६२४ (ई० स० १४६७ ) 
में मद्ाराणा उदयसिंद के समय चित्तोड़ पर चढ़ाई कर उस किले को ले 
लिया, परंतु महाराणा ने उसकी श्रधीनता स्वीकार न की इस कारण 
उनके साथ लड़ाइयां होती रहीं। महाराणा उदयर्णिद् का देहांत होने पर 
प्रसिद्ध महाराणा प्रतापलिद मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसके खाथ भी 
अकबर की सेनाएं ल्ड़ती रहीं, परंतु उस दृढब्ती महाराणा ने श्रकवर की 
अधीनता स्वीकार न क्री | अकवर के पीछे जहांगीर दिल्ली का वादशाह 
हुआ और महाराणा प्रताप के पीछे प्रहराणा अमरसिद मेवाई का स्वाप्त 
हुआ । जह्ांगीर के समय भी उक्त महाराणा से कई लड़ाइयां हुई ओर अत 
में महाराणा ने अपने कुल-गोरव क़े अुसार शर्ते हो जाने परः बादशाह की 
अधीनता स्वीकार कर ली, जिसको जहांगीर ते अपने लिए बड़े गोरव का 


विषय सप्तका। इस प्रकार मेवाड़ के राज्य की स्वतंत्रता का भी अत हुआ | 
४० 
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अकबर राजपूतों को अपनी कृपा की बेड़ी से अकइने तथा 
उन्रके साथ विवाहजओड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उन्तमें परस्पर 
विरोध फैलाकर उनको निर्वेल करने का उद्योग भी करता रहा; 
जैसे कि मेवाड़ का बल तोड़ने के लिए वि० सं० १६२६ (ई० स॒० 
१५६६) में बूंदी के राव सुर्जन हाड़ा ने आंवेर के राजा भगवानदास 
की सलाद से वादशादी सेवा स्वीकार कर राणा की अधीनता से मुख 
भोड़ा और राणा का रण्धभोर का गढ़ बादशाह को सौंप नई ज्ञागीर 
स्वीकार की । ऐसे ही अकबर ने रामयुरे के चंद्रावत सीसोदिया राब दुर्गो 
को मेवाड़ से स्वतंत्र कर वि० सं० १६२४ (ई० स० १५६७ ) में अपना 
सेवक बनाया। जब वह महाराणा प्रताप को अपने वश में न ला सका तो 
उसके भाई जगमोल को अपना सेवक बवाकर सियेही का आधा राज्य 
उसको दे दिया। इसी प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करोली झादि 
के राजाओं को भी अपने अधीन कर उसने राजपूताने पर अपना प्रभुत्व 
जमाया । बादशाह अकवर कारलिजर, शुजरात, मालवा, विहार, बंगाल, 
कश्मीर आदि प्रदेश अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का 
स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में उसको राजपूतों ले बड़ी 
सद्दायता मिल्नी । 

जहांगीर और शाहज्ञहां का बर्ताव भी राजपूतों के साथ बहुधा 
वेखा दी रद्य जैसा कि अकबर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा 
डउद्यलिह के पुत्र कृष्णुसिह को सेठोल्लाव की जागीर दी। हृप्णुसिद्द ने 
अपने नाम से कृष्णगढ़ वसाकर वहां राजधानी स्थापित की । इसी से उसके 
राज्य का नाम कृष्णणढ़ ( किशनगढ़ ) प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने अपने 
सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ष ) तीसरे (वि० से० (१६८९-८७ ) में दूंदी के राब 
रतन हाड़ा के पुत्र माधवासिह को कोदा और पत्ायता के परगने जागीर में 
देकर दूदी से स्वतंत्र किया। इस प्रकार कोटे का राज्य भी अलग स्थिर हुआ। 

वि० सं० १७१४ ( ई० स० १६४८ ) में शाहजहां को कैद कर उसका 
बेटा भ्रंगज़ेब दिल्ली का बादशाह वना और अपने भाई भतीज़ों को मार- 
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कर उसने अपना मार्ग निष्कंटक किया। उसने दक्षिण के भान्तों पर विज्ञय 
प्रातकर - अपना राज्य अकबर से भी अधिक बढ़ाया, पंरंतु उसके धर्मद्ेष 
ओर कुटिल व्यवहार से राजपूत एवं हिंदूमात्र विरोधी हो गये । दक्षिण में 
शिवाजी प्रबल हो गया। जोधपुर के महाराजा जसबंतसिद की उृत्यु 
होने पर ओरंगज़ेब ने जोधपुर खालसे कर लिया। उदयपुर के महाराणा 
राजसिद की कारंवाइयों से अप्रसश होकर मेवाड़ पर भी उसने चढ़ाई 
कर दी । उसके साथ लड़ते समय राजसिंह का देहांत हों गया और वि० 
से० १७३८ (ई० स० १६८९ ) में मद्वाराणा जयसिद ने बादशाह से सुलह 
कर ली। महाराणा से खुलह होने पर बादशाह दक्षिण को चला गया। औरं- 
गज़ेब का देहांत वि० से० १७६३ ( ई० स॒० १७०७ ) में अ्रहमदनगर (दक्षिण) 
में हुआ | इसकी ख़बर पाते ही महाराजा अजीतलिह ने जोधपुर पर 
अधिकार कर लिया। जिस झुग्ल् साम्राज्य की इमारत बादशाह अकबर 
ने खड़ी की थी, उसकी नींव औरंगजेब ने दिला दी और उसके मरते ही 
बादशाहत के लिए उसके पुत्रों में लड़ाइयां हुई। शाहज़ादे मुअज्जम ने 
अपने भाई आज़म को लड़ाई में मारा और वहादुरशाह ( शाह आलम ) 
नाम धारणुकरं वह दिल्ली के तड़त पर बैठा | उसने महाराजा अजीतर्सिह को 
निकालकर जोधपुर पर फिर अधिकार कर लिया और महाराजा जयसिह 
से कुछ समय के लिए आंवेर भी छीन लिया। इन दोनों राजाओं ने थोड़े 
दी समय पीछे महाराणा अ्रमरलिह ( द्वितीय ) की सहायता से अपने अपने 
राज्यों पर अधिकार कर लिया। उसने उतकों सज्ञा देने का विचार किया 
था, परल्तु पंजाब में सिक्खों का उपहष मच जाने से वह कुछ न कर 
सका और उधर चला गया | 

बद्ाहुरशाह के पीछे ११ बादशाह दिल्ली के तश़्स पर बेठे जो ताम- 
म्रात्र के वादशाद रहे । उनमें से शाहआलम ( दूसरा ) ने माचेड़ी के स्वामी 
नरूका प्रतापरसिद को राचराजा का खिताव ओर पांच इज़ारी मंनसव 
आदि देकर-बि० सं० १८३१ में स्वतंत्र राजा बनाया। इस प्रकार अलवर 
का नया राज्य स्थिर हुआ। सुग्रल स्राप्नाज्य की इस, अवनत दशा में 


३१६ राजपूताने का इतिहास 








शव, बंगाल, दक्तिण आदि के बड़े-बड़े खूवेदार स्वतंत्र बंन वेठे । भैरंहटों 
फा वल प्रतिदिन बढ़ता गया । यहां तक कि दिल्ली की सहंततंत का कुले 
काम सिंधिया के हाथ में रहा और वादशाह की सांलांना खँँचे भी उसी सें 
मिलने हंगा। उधर श्रेग्रेज़ों का प्रताप भी दिन-द्नबढ़ता ही ज्ञाता था। वि० 
से० १८६० ( ई० स० १८०३ ) में मरहटों को शिकंस्त देकर लाउ लेके दिल्ली 
पहुँचा और उसने शाहआल्म को मरहटों के पंजे से छुड़ाकेर अंपंनी सत्ता 
में.लिया | शाहआलम के पीछे भ्रकबर ( दूसरा ) ओर वहादुरशांह (दूसरा) 
माममात्र के लिए दिल्ली के तज़त पर बैठाये गये। ई० स० १८५७ ( बि० से० 
१६१४ ) के ग्रदूर में अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कारण वहादुरेंशाह को 
उन्दोंने कैद कर रंगून भेज दिया | इस प्रकार ३३० बे के बांद हिंदुस्तान . 
के मुग़ल-साम्राज्य का अत हो गया । 
परहटों का संबंध 

मरहरटों' का संवध राजपूताने के साथ बहुत रहा है अतणव हम 

यहां बहुत ही संक्षेप में उनका परिचय देना उचित समभते हैं । 


(१ ) दक्षिण के महाराष्ट्र देश के रहनेवाले लोग सामान्य रूप से महाराष्ट्र 
था सरहदे कहछाये, जैसे कि कश्मीर से कश्मीरी, सारवाड़ से मारवाड़ी श्रादि । पुराने 
शिलालेखों तथा ताम्रपत्नों के अनुसार पहले दृह्षिण में भी भारतवर्ष के भन्‍्य विभागों 
के समान चारों वर्ण थे | वि" से० की १५ दीं शत्ताव्दी के आसपास वहां के ब्राह्मणों 
ने पुराणों के इस कथन प्र कि 'नंदवंशी तथा उनसे पीछे के राजा शूद्र होंगे! विध्ास 
कर दक्षिण में केवल दो वर्ण आह्मण और शूद्र स्थिर कर दिये और थाह्मणों की प्रवक्नता 
तथा मुज्यता के कारण उनका भ्रादेश चल्ल निकला, परंतु वास्तंव में देखा जाय तो 
सरहद में उत्निय जाति भ्रय तक विद्यमान है जैसा कि उनके उपनाम मोरे (मौये, मोरी), 
गुप्ते ( गुप्तवंशी ), पंचार ( परमार ), चाकके ( चालुक्य, सोलेडी ), जादव श्रादि से 
पाया जाता है । पीछे से ब्राह्मणों ने वहां के जत्रियों को भी शूद्र मानकर उनकी धर्म- 
क्रियाएं वैदिक रीति से नहीं, किंतु पौराणिक पद्धति से करानी शुरू की भ्रोर वही रीति 
उनके यजमानों के भ्रज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पंडित ने 'शूद्रकमलाकर' 
( थूद्रधर्मतत्व ) नामक अंथ लिखकर उनकी घमंक्रियाओों की पौराणिक विधि भी ह्थिर 
कर दी । जब दत्िण के क्षत्रिय ( राजपूत ) इस प्रकार शूद्रों की गणना में भाने लगे 
दो राजपताना श्ादि अम्य प्रदेशों से उनका विवाह-संबंध छूट गया । 
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मरहटा जाति दक्षिणी हिन्दुस्तान की रहनेवाली है। उसके प्रसिद्ध 
राजा छप्नपतिं शिवाजी के वंश फा सूल पुरुष मेवाड़ के ;सीसोदिया राज़- 
वंश में से ही थां! । कर्नल टॉड ने उसको महाराणा अजयसिह के पुत्र 
घजनसिह का पेंशंज बंतंलाया है' ज्षो बहुत ठीक है। मुंहणोत नैणुसी उसकों 
महाराणा क्षेत्रसिह के पासवानिये (अनौरस ) पुत्र चाचा की सल्तान 
कह्दता' है और खाफ़ीसां कौ फ़ारसी तवारीस़र 'मुन्तखबुल्लुबाब' में उसका 
चिंत्तोढ़े के राजाओं की शाखा में होगा लिखा है। शिवाजी के पूवेजों की 
जो वंशाबली मिलती है उसमें ये नाम हैं-- ह ह 

(-मंद्वाराणा अजयसिद, २-सज्नसिद्द”, ३-दूलीसिह", ४-सिह*, 


(९ ) उदयपुर राज्य के 'वीरविनोद! नामक बृहत्‌ इतिहास में शिवाजी का 
महाराणा भ्रजयस्िह के वंश में होना लिखा है ( चीरविनोद; खंड २, ४० ११८१-८२ ) | 
शिवाजी और उनके वंशज मेवाढ़ के सीसोदिया राजवंश से निकल्षे हुए होने के कारण 
सितारे के राजा शाहू के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतातिंह 
( दूसरा ) के छोटे भाई नाथजी को सितारे की गद्दी के लिये दत्तक लेना चाहा था, 
परंतु इकके पूर्व ही राजपूतों का विवाह संबंध उनके साथ होना छूट गया था इसलिए 
महाराणा ने उसे स्वीकार न किया । 

(१ ) द९ रा"; जि० १, ए० ३१४ । कनेछ टोड ने जहां शिवाजी के चेश का परि- 
य भर चंशावली दी है वहां तो उसका महाराणा अजयसी के पुत्र सबने के वंश 
में होना लिखा है, परंतु भागे (४० ३७१ में ) वर्णीर ( वनवीर ) के बृत्तांत में लिखा 
है कि नागपुर के भोंसके उस( बणवीर )के दंश में हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है। 

(३ ) मंंहणीत नेणसी की ख्यात; जि० १, ए० २३ । 

भैशसी का कथन विश्वसनीय नहीं है। | 

(४ ) राणा सजनसिंह ने गुलबगों के बहमनी राज्य के संस्थापक जूफ़रज़ां 
( इसनगंगू ) की सेवा में रहकर बीरता बतताई । 

(५ ) राणा दुलइसिंद ( दिलीपसिंह ) को हसनगंगू ने उसकी वीरता शोर 
अच्छी सेदाशों के उपलष्ध में देवगिरि की तरफ भीरत प्रान्त में दस गाँव दिये, जिसके 
हि" स० ७४३ (वि० सं० १४०६-६० स० १३५२ ) के फरमान में उसकों 
सज्जनसिंह का पुत्र शरौर अजयसिंद का पौत्र लिखा है। 

. (६) राणा सिंह ( सिद्धुजी ) सागर का थानेदार नियत हुआ और फीरोज़शाह 
बहमनी के गद्दी पर बैठने के पहले के बखेड़ों में सिंहा तथा उसका पुन्न भैरवसिदद (मों- 
सता ) उसके पत्र में रहकर लड़े भर सिंह मारा गया । 


श्र राजपूताने का इतिहास 








#-भोंपला', ६-देवराज, ७-इन्द्रसेन' (उम्रसेन), प-शुभकर्ण), ६-रुपार्सह, 
१०-मूमीन्द्र, १९-रपा, १२-बरहट, १३-खेल्ां, १४-कर्रालिह, १५-शंभा, 
१६-वावा, १७-मालू, १८-शाहजी, १६-शिवाजी, २०-शंभा ( दूसरा), 
२१-साह, २२-रामराजा (दत्तक ), २३े-साहू दूसरा (दत्तक) ओर 
२४-प्रतापसिह | 

करत टॉड ने वंशावली इस प्रकार दी है”-- 

१-अज्ञयसी, २-सज्ञनसी, रे-दुल्लीपजी, ४-शीओजी, ४-भोरजी, 
६-देवराज, ७-उगरसेन, ८-माहलजी, ६-खेलूज़ी, १०-जनकोजी, ११८ 
सत्तूजी, १२-संभाजी, १३-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), १४- 
संभाजी ( दूसग ) और १४-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया। 

पहले के सोलह व्यक्तियों का श्टेखल्ञाबद्ध इतिहास नहीं मिलता. 
अतएव हम यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोसला से मरहटों के राज्य 
फा सिलसिला शुरू करते हैं | मालुज्ी वि० स० १६५७ ( ईं० स० १६०० ) 
में अहमदनगर के सुल्तान का नौकर हुआ। वि० सं० १६४० (६० स० . 
१४६३ ) में उसके शाहज्जी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मालूजी ने अपने 
बाहुबल से चहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथा अद्मद्नगर 
के खुद्तान ने भी उसको पूना ओर सोपारा की जागीर प्रदान की । उसने 
अपने पुत्र शाहज्ञी का विवाह एक मरहटे सरदार जादूराव की कन्या के 





(१ ) राणा मैरवर्सेह ( भोंसलछा ) का उपनाम भोंसला होने से उसके वंशज 
सॉसले कहलाये । सुल्तान फीरोजशाह ने गद्दी पर बैठने बाद मैरवर्सिंह को ८४ गांवों 
सहित सुधोल की जागीर दी, जिसका हि० स० समामता ( ८०० ) ता० २३ रविं-उल्न्‌ 
आमिर ( वि० सं० १४१४ साथ वदि १२८६० स० १३६८ ता० १४ जनवरी ) का 
फरमान विद्यमान है | 

(२) इन्द्रसेन ( उम्रसेन ) भौर प्रतापसिह दो भाई थे । जिनमें से हन्द्रसेन 
देवराज का उत्तराधिकारी हुआ भोर वह कॉकण की कढ़ाई में मारा गया। 

(३) इल्दसेन के दो पुत्र कर्ण और शुभक्ृष्ण (शुभकरण ) हुए, जिनमें सें 
कर्ण के चंश में मुधोल का राजवंश भर शुभकर्ण के वंश में शिवाजी के पूवैज हुए. | 

(४ ) थे| रा; जि० १, एृ० ३१४, टिपण १।. | ०2१ 28882 
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साथ किया। वि० सं० १६७६ (ई० सर० १६१६) में भालूजी का देहान्त 
होने पर शाइज्ञी उसका उत्तराधिकारी हुआ । पहले तो वह मुगह सम्राट 
शाहजहां के विरुद्ध होकर खानेजहां छोदी का तरफ़्दार हो गया, परंतु फिर 
बसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। अंत में किसी कारण से बह 
उसकी सेवा छोड़कर दौतताबाद की तरफ़ चला गया। वि० सं० १६६० 
(६० स० १६३३) में शाहजदां ने बीजापुर पर चढ़ाई,की उस समय शाहज़ी 
'६००० सारों की सेना सद्दित वीजापुर के पक्ष में रहकर वादशाही फ़ौज से 
लड़ा | दक्तिण के सुबेदार ज़ानजहां लोदी ने जब वागी सरदार निज़ामुलसुल्क 
को कैद कर दिल्ली भेजा तब शाहज्ञी ने दूसरे निज़ञाम को इसके स्थान में बैठा 
दिया तथा उसके भी कैद हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया और दीज्ञापुर 
च श्रहमदनगर के राज्यों की सग्मित्ित सेना के साथ वादशाही फौज परकई 
हमले कर उसको परास्त कर दिया। फिर अवसर पाकर आप निज़ाम के 
राज्य पर दाथवढ़ाने लगा । जब शाहजह्वां के साथ अरहमद्नगर और वीजापुर- 
चाल्षों की संधि हो गई श्रौर शाहजादा ओरंगज़ेब वि० सै० १६६३ ( ई० स० 
१६३६) में दक्षिण के खूबों के नियंत्रण के लिए वियत हुआ तब शाहज्ी भी 
'बीज्ञापुर चल्ला गया और अपने पिता की जागीर के परगने पूना और 
सोपारा, जो बीच में वीजापुखालों ने छीन लिये थे; पुतः उसको मित्न गये। 
कर्णांटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ श्रच्छी सेवा 
बज्ञाई इसलिए उधर कोल्हार, बेगलोर ओर बालापुर आदि परगते भी 
उसको जागीर में दिये गये ओर उनके सिधा सतारे के दक्षिणी ज़िले कराड 
में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुईं। शाहजी की एक स्री ले शंभाजी 
' और शिवाजी तथा दूसरी से व्यंकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। 
शिवाजी का जन्म (अम्रांत) वि० सं० १६८६ फासशुन पदि ३ (पूर्णिप्रंत 
“चैत्र बदि३०ई०स० १६३० ता० १६ फरवरी) शुक्रवार हस्तनक्ृत्र को हुआ । 
:जब बह बालक था तब उसकी माता जीजीवाई(जीजा बाई) बादशाह शाह जहां की 
सेना में कैद होकर भाई थी, परंतु अपने पीहरवात्ों की सिफ़ारिश से छूट गई, 
» 7 कप का कसाक्ष [ सुप; वो 3 भाग ) ४० २-२8। 
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जो उस समय वादशाही नोकर थे | वि० सं० १६६३ (६० स० १६३६) तक 
छु; वे तो शिवाजी और उसकी माता शाहज़ी से पृथक्‌ रहे, परंतु अंत में थे 
उनके पास बीज्ञापुर चले गये। शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की 
कन्या सईवाई के साथ हुआ । जब शाहजी कर्णाठक की तरफ़ ग़या तो 
उसने शिवाजी और उसकी माता को पूना भेजकर दादा कोणदेव पंडित को 
शिवाजी का शिक्षक और जागीर का निरीक्षक बनाया। उस पंडित के भ्रम 
तथा उद्योग से लिनिक शिक्षा में तो शिवाजी प्रवीण हो गया, परंतु पढ़ने- 
लिखने पर उसने वहुत थोड़ा ध्यान दिया। हाँ, महाभारत, रामायणु-और 
पुराणादि धर्म्रंथों की कथावार्ताओं को श्रवण करते रहने से विधर्मियों 
( मुसलमानों ) के प्रति उसको घृणाली हो गई। अपनी जागीर के पर्वतीय 
भाग के निवासी मावल्री लोगों के समागम से उसने देश की विकट 
घाटियों और विषम पवेतमार्गों का ज्ञान भलीभांति प्राप्त कर लिया। 
शिकार और वनविद्ार ही में वह अपना बहुतसा समय बिताने लगा। दादा 
कोणदेव ने उसकी यह प्रकृति देखकर उसको बहुत सम्रकाया, परंतु उसके 
मन में यही धुन समा रही थी कि में किसी प्रकार स्वतंत्र राजा बन जाऊं । 
सदी, गर्मी और मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिभक्त माव- 
लियों को साथ लिये वह दूरूदूर के जंगल व पहाड़ों में ज्ञान लगा और 
अपने मिल्नसार स्वभाव के कारण उसने मुसलमान अधिकारियों और ' 
मरहरे सरदारों से भी मेलजोल पेदा कर लिया। बह ब्रातचीत करने में 
चतुर, स्वभाव का वीर और राज-द्रबार की रीति-भांति को भी भली 
प्रकार जानता था । 

मरहटों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाला शिवाजी दक्तिण के 
मुसलमानी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा आदि की हुब्य॑वस्था से ल्ञाभ उठाकर 
अपने पुरुषा्थ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़-गढ़ी बनाता ओर परगने 
दवाता रहा | उसने कई नगर लूटकर उनकी संपत्ति से अपने सेन्यवल में 
श्वृद्धि की और एक ज़र्मीदार से मद्दारजा चन गया। अपना बल उसने इतना 
बढ़ाया कि केवल दक्तिण के झुलतानों दी से नहीं, किंतु औरंगज़ेब जैसे 
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शक्तिशाली और कट्टर मुग्रल बादशाह से भी भय न खाकर दिल्ली के 
दक्षिणी इलाक़ों पर भी वह हाथ बढ़ाने लगा और उसने उधर फे सूबेदारों 
से कई लड़ाइयां लड़ीं । यद्यपि औरंगज़ेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा और 
मरहटठों को जंगली लुटेरे कद्दा करता था, परंतु जब उसने देखा कि उस 
चूददे का उपद्रव प्रतिदिव बढ़ता जाता है तो पहले उसने शायस्ताख्रां को 
उसका उत्पात मिटाने के शिंए भेजा। जब उक्त स्रां फो उस उपद्रव के 
शमन करने में असमर्थ पाया और शिवाजी ने धोखे के साथ उसके पृन्न और 
साथियों को मारकर उसकी उंगलियां ही नहीं उड़ा दीं, किंतु बादशाहीं 
फ़ोन को भी बुरी तरद्द परास्त करके भगा दिया तब शाहज़ादा सुश्रज्जञम 
और जोधपुर का मद्दारजा जसवन्तसिद्द दक्षिण में भेजे गये। इनसे भी 
बादशाह को सन्तोषजयक सफलता होने की सूरत नजर न॑ आई तब 
आंबेर के कछवाहे मिज़ी राजा जरयसिह और दिलेरखां को वि० स० १७२१ 
(६० स० १६६४ ) में रवाना किया। मिज्ञो राजा जब दक्षिण में आया और 
अपनी फ़ौजी कारवाई करने लगा तब शिवाजी ने एक पत्र लिखवाकर मिर्जा 
राजा के पास भेजा, जिसमें श्रन्यान्य विषयों का बर्णव करते हुए यह भी 
सूचित कर दिया कि आप ओर हम मिलकर बातचीत कर लें। इससे 
आप यह कदापि न सम कि अफ़ज़लखां की तरह आपके साथ व्यवहार 
किया ज्ञायंगा । अ्रफ़जञलखां ने तो धोखे से मुझे मारने या क्रेद करने का 
प्रवेध कर बारह सौ सवार शुप्त रीति से घात में लगा रकखे थे। यदि उस 
समय मैं अपने बचाव के लिए उसे न मार देता तो आज़ की चिट्ठी श्रापकों 
कौन लिखता ' इत्यादि । ह 

पिज्ञी राजा ने अपनी कार्यकुशलता और बंल-बुद्धि-द्वारा शिवाजी से 


बहुतसे गढ़-गढ़ी छीनकर श्रेत में उसे चादशाही सेवा स्वीकार कर लेने को 
५, ० च्क 
बाध्य किया और उसके पुत्र शेभाजी सद्दित उसे शाद्दी द्रबार में आगर 


भेज दिया। वहां पहुंचने पर जब शिवाजी ने देखा कि वादशाद्द की नीयंत मेरी 
तंरफ़ साफ नहीं है तो बह बड़ी चतुराई के साथ श्पने पुत्र सहित भागकर 
_वंरफ़ साफ नहा है तो वह पड़ी चहुराई क सा नमन 
(१ ) सा० मर० प० भा० है, १० १४६०-४३ | 
४१ 
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कई कठिनाइयां सद्दता हुआ पीछा दत्तिण में पहुंच गया। 

जब मिज़ो राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी भाग गया 
है और उसने यह भी छुना कि वादशाद को मेरे बेटे रामसिह पर उसके 
भगा देने का संदेह हो गया है तो वह बड़े विचार में पड़ा और शिवाज्ञी 
को पुनः क्रावू में लाने के लिए उसने अनेक उपाय रे, परंतु उसे कुछ भी 
सफलता न मिली । शिवाजी का संबंध राजपूताने के साथ कुछ भी. रहा 
इसलिए उसकी कार्रवाइयों का विशेष छुत्तांठ यहां देना उपयोगी न समभ- 
कर केवल इतना दी लिखना प्यौप्त दे कि वि० सं० १७३१ (ई०स० १६७७) 
में शिवाजी बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिहासन पर बैठा, 
'राजा' पद्वी धारण की, अपनी भोहर छाप में 'क्षन्नियकुल्लावतंस भ्रीराज्ा 
शिवा छुत्नपति'' शब्द अंकित करवाये और अपने नाम के सिक्‍के भी 
घत्ाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की और वुद्धिमान्‌ तथा योग्य 
मंत्रियों, शरवीर एवं रणकुशल्ल सेनापतियों की सहायता से राज-काज़ 
करने लगा, परंतु इस पद्‌ का उपभोग वह बहुत काल्न तक न कर सका, 
क्योंकि गद्दी पर बैठने के छुः वर्ष पीछे ४१ वें वर्ष के प्रारंभ में ही वि० सं० 
१७३७ ( ई० स० १६८० ) में उसका देद्वांत हो गया। अपनी नीतिनिषुणता 
ओर उत्तम बतोव से शिवाजी ने मरहटा म्रात्न के अतःकरण में एक प्रकार 
का जोश और जातीय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीछे उनकी 
उन्नति का नक्षत्र थोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईषो, द्वेष, फूट 
ओर लूटमार का बाज़ार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रक्षा फरने के 
बदले उन्होंने उसको विध्वंस कर दिया जिससे उस उन्नति के नवांकुरित पोधे 
का शीघ्र ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विवाह किये थे उनमें से सई- 
बाई और एक दूसरी स्री तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुत्तलवाई 

(१) ग्रेंट डफ, हिस्दी शव दी मराठाज़; जि० १, ४० २०७, दिप्पण २ 
( श्रक्सफरड संस्करण ) । 

(३ ) शिवाजी का सोने का ।तिक्‍्का भी मिला है,जेसपर 'छित्रपति महाराजा 
शिवाजी' लेख है ( प्रोग्रेस रिपोर्ट आव्‌ दी भ्रार्कियालेजिकल्‌ सर्वे, वेस्टने सर्कक्ष; ई०स० 
4६११६, २० ६ भौर ४८ )। 
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पति के देहांत स थोड़े दिन पीछे सती हो गई ओर चोथी सोयराबाई' 
णाजाराम की माता थी, जिसपर शिवाजी का बड़ा प्रेम था। सईबाई के 
गर्म से शंभाजी ने जन्म लिया था। । 
शंभाजी-यदपि ज्येष्ठ राजकुमार होने से शिवाजी के पीछे गदी का 
इंके उसी का थां, परंतु उसके ठुश्वरित्र होने और किसी ब्राह्मण की हरी एए 
बलात्कार करने के दंड में शिवाजी ने उसको कैद कर रवखा था। वहां से 
किसी प्रकार बिकलकर वह बादशाही झद्देदार दिलेरखां के पास चला 
गया, किंतु जब॑| औरंगज़व ने दिलेरखां को लिखा कि शंभाजी को हमाएँ 
पास भेज दो तो उसने उसको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के धारते 
चुपके से भगा दिया, क्‍योंकि वह अपने स्वामी की नीति को ज्ञानता था। 
लाचार शंभाजी फिर पिता की शरण में आया और पन्‍्हाले के गढ़ में 
कैद किया गया। शिवाजी का देदांत होने पर सस्दारों ने दालक राजायम 
को गद्दी पर विठा दिया | जब शिवाजी की मृत्यु का समाचार शंभाजी ने 
सुना तव उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया और वह अपनी सेना: 
सहित रायगढ़ पहुंचा । दूसरे सरदार भी.उससे मिल गये और बह अपने 
पिता की गद्दी पर बैठा। उसलें राजाराम की माता को गढ़ से नीचे गिसा- 
कर भरवा दिया, राजाराम को भी कैद कर लिया और अपने पिता के. 
स्वामिम्क्त सरदार और सेनापतियों में से कितनों ही को तो मरवा डाक्षा 
और कुछ- को कैद किया। आगरे से भागतें समय शिवाजी ले जिस 
कवि कलश नामक ब्राह्मण के पास शंभाजी को छोड़ा था उसी को शंभाज्ी. 
ने पंडितराज की पदवी देकर अपना मंत्री बनाया। शिवाजी के ग्युरु स्वामी 
रामदास ने शंभाजी को! बहुत समझाया, परंतु उनकी शिक्षा का कुछ भीः 
प्रभाव: उसपर न पड़ा। औरंगज़ीच का शाहज़ादा अकबर बागी होने परः 
अपने पिता के - कोप से भयभीत होकर कुछ काल तक शंभाजी के पासा 
रहा, जिससे घबराकर वादशाह राजपूताने में प्रहाराणा जयसिद् के साथ 
जो लड़ाई हों रद्दी थी उसको किसी प्रकार समाप्त कर दक्षिण में पहुँचा 
(१) राजाराम:के स्थान. पर रामराजा भी ढिंखा मिक्नता हैं. 
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श्रौर ग़ाज़ीउद्दीनख़ां को वढ़ी लेबा के साथ शैभाजी पर भेजा । जब औरंग- 
जेब बीजापुर और गोलकुंडे को विजय करने में लगा था इस समय 
शंभाजी भी कभी-कभी वादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता 
रहा | जय उसने उन दोनों राज्यों को जीतकर दिल्ली की बादशाहत में 
मिला लिया तव वि० स० १७४४ (ई० स० १६८७ ) में शेभाजी के ताश्‌ 
करने पर कमर बांधी और शाहज़ादे मुहम्मद आज़म को ४०००० सेना 
देकर उसपर भेजा | वि० सं० १७४५ ( ३० स० १६८६ ) में बादशाही सेना- 
एति मुकरबज़ां पन्‍्हाले की तरफ़ भेजा गया | उस समय शंभाजी पन्हाले' 
को छोड़कर सेगमनेर तीथे के एक बाग में प्रेमपात्रियों को साथ लिये 
शआतन्द उड़ा रद्दा था। वह यह समझे हुए था कि ऐसे विकट भागे को पार 
कर इस खुरक्षित स्थान में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु मुकरंबज़ां अपनी 
चुनी हुई सेना सहित बहां जा पहुंचा। शंभाजी शयव के नशे में चूर हो 
रहा था। जब उसके सेवक ने शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की सूचना 
उसे दी तो उससे क्रोध में आकर उस विचारे को बहुत कुछ भल्रा बुरा 
कहा। इतने में तो मुकरब्खां आ पहुंचा; शेभाजी ने उससे युद्ध किया, 
परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया | उसके साथ कवि कलश भी था, जो 
शत्रु से लड़कर सख्त घायल हुआ। घुकरेबस्ां ने दोनों को क्रेद कर बाद- 
शाह के पास पहुंचा दिया। जब शंभाजी द्रवार में लाया गया तो औरंगज़ेब 
तज़्त से डतरकर खुदा का शुक्रिया करते हुए धमाज़ पढ़ने लगा; उस 
समय कवि कलश ने शंभाजी से कहा-दिख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुझकों 
मान देने के वास्ते वादशाह तज़्त छोड़कर तेरे सामने सिर भुकाता है।' 
शऔरंगज़ेव ने चाह्य कि शंभाजी मुसलमान हो जाय, परंतु उसने कई अप- 
शब्दों के साथ वादशाइ का अनादर किया, जिसपर क्रोध में आकर बाद- 
शाह ने शंभाजी और कवि कलश दोनों को उनके कई साथियों सद्दित 
भरवा डाला) - 

शेभाजी के मारे जन पर वादशाही सेवापति पेतक़ादां ने राय" 
गई फ़्तह कर लिया । शंभाजी की राणी यीशवाई अपने वात्नक पुत्र शाहू 
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समेत कैद हुई और बादशाह के पास पहुंचाई गई। शिवाजी की दूसरा पुत्र 
शज्ाराम किसी ढब से भाग निकला । राज़ाराम ने गद्दी पर बेठकर बाद 
शाही छेना से कई लड़ाइयां कीं, परंतु शर्त में जुल्फ़िकारसां से हाएः 
कर वि० सं० १७४४ (६० स० १६६७) में वह सतारे चल्ा गया ऑर 
उस तगर को अपनी राजधाती बनाया। राज्ायम के मरने पर उसका 
पालक पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) गद्दी पर बैठा और राज्य का कौम उसकी 
भाता ताराबाई सम्दालने लगी | उसके समय में मरहटों ने अपने खोये हुए 
बहुतसे गढ़ पुनः ले त्िये। वि० सं० १७६४ (ई० छ० १७०७ ) में जब 
बांदशाद श्रौरंगजेव अ्रदमदनगर में मर गया तब शाहज़ादे श्राजम ने शंभाजी 
के पुत्र शाहओ को कैद से छोड़ दिया । उसने वि० सं० १७६४ (ई० स० 
१७०७ ) में ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिसपर चह् अपने 
बालक़ पुत्र को लेकर कोरहापुर चली गई और वहां उसने भ्रपना स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिया । 

शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा ( प्रधाव ) बनाया। 
यह पहला ही पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सारा काम अ्रपने 
हस्तगत कर लिया, इसलिए धन्ना यादव के पुत्र चेद्रसेम और उसके बीच 
परस्पर शुत्॒ता हो गई। वि० सं० १७७० ( ई० स० १७१३ ) में उस दोनों में 
लड़ाई हुई, जिसमें शाहूजी ने पेशवा की सहायता के लिए हैवतराव नियाल- 
कर को भेजा, जिससे दवारकर चन्द्रसेन पहले तो कोर्हापुर गया, फिर 
विज्ञाम के पास जाकर रहने लगा। पेशवा की सत्त! प्रतिदिन बढ़ने लगी 
और वि० से० १७७४५ (६० स० १७१६८) में दिल्ली जाकर उसने बादशाह 
फ़रँससियर से कई जागीरों की सनदें, दक्षिण की चोथ' और सरदेशमु्सी' 
के इक़ हासिल किये। फिर यहां से लोट आने पर वि० स० १७७८ ( ई० 
स० (७२१ ) में वह मर गया। यहीं से पेशवों का राज्य शुरू हुआ और 
शाही नाममात्र का राजा रह गया | 


(१ ) प्रामद का चौथा हिस्सा । 
) सरदेशमुखी एक इर था, जिसमें झासद का ०वां हिस्सा लिया जाता 
शा और यह कर चौथ से भत्वग छोता था। ; 
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वाजीराब (वालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-यद्द वि० स० १७७८ (ई०स० 
१७२१) में पेशवा ववा और उसका प्रताप इतना बढ़ा-कि सारे हिन्दुस्तान 
का राज्य अपने अधिकार में कर लेने की तीयत से उसने जहां-तहां अपने 
नायब भेजे | फिर तो शिवाज्ञी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कहलाते 
रहे | उसने मत्हारराव होकर, राणेजी लिधिया और पीलाजी गायकवाढ़ 
आदि मरहदें सरदारों को बड़े-बड़े ओहदे देकर मालवे और गुजरात पर अपते 
नायव के तौर परनियत किया। जिस समय-मालबे की सूबेदारी पर बादशाह: 
मुदृम्मदशाह की तरफ़ से आंबेर का महाराजा सवाई ज्यसिद्द था उस समय 
मरहरों ने वमेदा को पारकर अपने घोड़ों की बाग उत्तर भारत-की और फेरी। 
महाराजा जयसिद ने कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराव के सुर्पुद्‌ कर दिया। 
- वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४० ) में बाजीराव पेशवा के मरने पर 
उसका पुत्र वाल्माजीराव ( बालाजी बाजीराब दूसरा ) तीसरा पेशवा-हुआ। 
वि० सं० १८०९ ( ६० स० १७४६ ) में राजा शाह का देहान्त हुआ | शाह की 
राणी सकरवाई ( सकवारवाई ) ने कोरद्यापुर से राजा शभा फो गोद लेना 
चाहा, परंतु दूसरी राणी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी ( दूसरा, रामरोजा 
का पुत्र ) नामम्रात्र के लिए सतारे की गद्दी पर बिठलाया गया। शाहूजी 
राज़ के समय से दी राज्य की सारी सत्ता पेशवा के द्वाथ में थी तो भी 
घद् प्रधान कहलाता था शाहूजी के मरते ही बालाजी मद्दाराजाधिराज बन 
गयां और उसने बि० ल० १८०७ (० स० १७५०) में पूना में अपनी राजधानी 
स्थापित की तथां अपने सैनिक शफ़सरों-होल्कर, सिंधिया और पेंवार-में 
मालवे का देश वांद दिया । * 
विं० सं० १८९८ (ई० स० १७६१) में अहमद्शाद अबूदाली, जो 
पहले इमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लौट गया था, 
फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया। इस बार सदाशिवराव की बातों में आकर 
पेशवा ने युद्धकुशल्न रघुनाथराव को सेनापति के पद्‌ से अ्रलग कर सदा- 
शिवराव-को उसके स्थान पर नियत किया और सम्रम्न मरद॒टां-द्लबल 
सद्दित उसको अद्दमद्शाद से लड़ने के त्िए भेजा । पानीपत के घोर बुद्ध 
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: में मरदरटे परास्त हुए श्रौर उनके सद्देसों सैनिक खत - रहे। कई बड़े-बड़े 
अफ़सर, पेशवा के पुत्र विश्वालगव और सेनापति सदाशिवराव शआ्रादि मारे 
गये । भ्रपने पुत्र की सृत्यु एवं इस पराजय की ख़बर छुनकर बालाजीराब 
पेशवा का भी देहान्त हो गया। 

बालाओ वाज्ञीराव के पीछे उसका पुत्र माधोराव गद्दी पर बैठा ओर 
उसका चचा रघुनाथराब पेशवा बनने का उद्योग करने छ्गा । वि० से 
१८२६ ( ६०स० १७७९) में माधोराव. भी काह्-कवल्षित हो- गया और 
प्ेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नारायणरब को मि्नी । एक वर्ष के 
भीतर द्वी वह रघुनाथराव 'राघोवा) के यत्व से मारा गया और रघुनाथराव 
ने अ्रपने को पेशवा माव लिया, परंतु चारायण॒राव की ख्री के गर्भ था श्रौर 
पुन्न उत्पन्न द्वोने पर वही बालक माधोराव दूसरे. के नाम से गद्दी पर बिठ- 
लाया गया। राज्य का कार्य्य सखाराम बापू और नाना फ़ड़नवीस श्रादि 
करने लगे। उधर रघुनाथराव श्रंग्रेज़ सरकार की सद्दायता से पेशवा 
पनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न॑ मिल्री। 
रघुनाथराव के दो पुत्न-याजीराव और चिम्रनाजी-थे। 
माधोराव (दूसरा) वि० से० १८५९ (ई० स० १७६५) में मदृत्त पर 
से भ्रकस्मोर्ते गिरते से मर गया।. तब रघुनाथराव का पुत्र बाजीराव 
( तीसरा ) पेशवा बनाया गया। 
रामराजा के दत्तक पुत्र शाहूजी ने . स्वतंत्रता घारण कर सारे पर 
अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में. वह भी कद हुआ। वि० सं०(८ै६ 
(ई० स० १८०१) में बाजीराव जसवस्तराव दोर्कर से पराजित दोफर, पूरा 
से भाग आया। फिर उसी साल उसने श्रग्रेज़ सरकार से अद्ददनामा किया। 
इधर होरकर, सिंधिया और धार के परमार श्रादि सखाारों का बल 
बढ़ने लगा श्रौर पेशवा को घत्ता घटती ही गई । उधर अग्रेज़ों का प्रभाव 
अ्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। वि० से० १८७४ ( ई० स० (८१४७ ) में वाज़ी- 
शाब के साथ शंग्रेज़ों.की लड़ाई हुई, जिसमें बद पराजित होकर भागा। पूना 
पर अप्ैज़ों का अधिकार दो गया और कोरेगांव के पास जनरल सिध ने 


श्श्द राजपूताने का इतिहास 


'आखटों की सना को हरसकर सतारे पर भी अधिकार कर लिया। झल्त में 
पैशवा वाज्ञीराव ( दूसरा ) सर जॉन माल्कम की शरण में चल्ला गया- और 
उसको सरकार ते ८००००० रुपये वार्षिक पेंशन पर विदूर ( कानपुर ज़िला ) 
भेज दिया। | हा 

राज्षा शाहूजी की जगह उसके बेटे प्रतापसिदद को गद्दी पर ब्रिठाकर 
राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान प्रेंट डफ नियत किया गया। बालिग़ 
होने पर प्रतापसिंह को राज्य के अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंभ होने का 
प्रपेच करने पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे गद्दी से उतारंकर वि० सं० १८६६ 
( ई० स० १८३६ ) में उसको नंज़रक़ैदी के तोर पर बनारस भेज दिया और 
उसके भाई शाहजी को सतारे का भात्रिक बनाया । व्रि० से० १६०४६ 
(६० स० १८४८) में उसके निःसंतान मरने से उसके राज्य पर पंग्नेज़ों ने 
श्रधिकार कर लिया | इस प्रकार शिवाजी के वंश और पेशवा के राज्य 
दोनों की समाप्ति हो गई और अब केवल कोर्द्यायुर का राज्य शिवाजी 
के वश में अवशेष रद्द गया है। 

हमे ऊपर वतला चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से 
निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाज्ञीराव का 
प्रताप दिन-द्न बढ़ता गया और उसने मालवे का मुठ्क होल्कर, लिंधिया" 
ओर परमार ( पंवार ) वेशों के अपने सैनिक अफसरों में बांद दिया। फिर 
होल्कर के वंश में इंदौर का, सिंधिया के वंश में बालियर का और परमार 
के बंश में धार का राज्य स्थिर हुआ। इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का - 
प्रताप खूब बढ़ा । इन मरहटों ने मुग़ल वादशाहों की अवनति के समय 
राजपूताने के राज्यों को द्वानि पहुंचाने में कुछ भी कमी न रबखी। मुग़लों 
के सम्रय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब न हुई, परंतु मरहटों ने तो 
उनको जजैरित कर दिया और सबसे अधिक द्वानि मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ) 
को पहुंचाई। मरहदों के श्रत्याचारों तथा आकऋरमणों का वर्णन थ्रागे भिन्न- 
मित्र राज्यों के इतिदास में विस्तार से लिखा आयगा, यद्वां तो उनका 
संक्षेप में परिचय दिया जाता है । 


- अहं के" ४ 
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 ” सिधियां (सिदे ) घंराने के मूल पुरुष कन्नेरखेड़ा ( सतारे से १६ 
प्रील पूरे ) गांव के वंशपरंपरांगत पटेल (मुखियों) थे। इस घराने की 
एक कत्या का विवाह राजा शाहूजी ( शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। 
बबालियंर राज्य का संस्थांपर्क राणोज़ी सिधिया, पेशवा बाजीराव की सेंधी 
में रहता था। बाजीराव ने उसकी बीरता और सेवा से प्रसन्न होकर उसको 
उच्च पद पर नियत कर दिया। मांलवे पर पेशवा का अधिकार होनें पंरं 
उसने मर्द्वारराब होहकर और पुंआर -( परमार, धारवालों को पूर्षण ) के 
साथ उसको. भोलवे में चोंथ और -संरदेशमुखी लेने कां अधिकार दियां 
पर एसी को अ्रपनो प्रतिनिधि दनाकर बादशाही दरबांर में दिल्ली भेजां। 
उसी ने पेंशवा की तरह से अहदनामें परं दृस्तेखत कियें। राणोजी नें 
अपने निबांसस्थान उ्जैन॑ में खखखो। वि० से० १:०२ (ई० सं० १७४४ ) 
में शुज्ञलंपुर में राणोजी कां देद्वांत हुआ, तंब से उस गांव की वो राख: 
शैज पड़ां । श्ेंत समय में ६१००००० रुपयें वार्षिक आये का घुत्क राणोर्जी 
सेंधिया के अ्रधिकार में था। उसकी दो खतियों से पांच पुत्र जयआ्रापां, 
दत्ता, ब्दैवं ( जोतिवा ), तुक्का और माधोयव ( महादजी ) उत्पन्न हुए। 
क्षयेआपो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, परंतु वह शीघ्र ही बागोर 
[ मोरबाड़ ) में भेद्दारणा विजयसिद के इशारे से के राजपूर्ता क हाथ से 
छुंतपूवेक मारा गया । दत्ता दिल्ली के पास की एक लड़ाई में काम आयों 
और जट्ोवा डीग के पास के युंद्ध में मारा गया। जयआपा का पुत्र 
ज्नकोजी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जनकोजी 
के खेत रहने पर रांणौजी का सब से छोटा पुत्र भाधोराव सिधिया राफ्याः 
धिकांरी हुआं। उसकी विभूति ओर सेन्येबंल बहुत बढ़ गया अरे उसतें 
फ्रेंच अफ़ससें को नौकर रखंकर अपनी सेना की सजावट नये ढंग से की। 
प्रत्दारराव होंस्कर के मरने पर भाधोराव का प्रभाव बहुत बढ़ा और 
पातवा तथां राज़पूताना आदि प्रदेश होल्कर व सिथियां के अधिकार में 
समके जाने लगे । वहां के कई राज्यों पर कर शगाकर माधोराप एक स्व 


तर मद्ठांरांज्य का स्वामी हो गया। फेवल ऩमात्र के लिए वह पंशवा के 
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झधीनस्थ कदलाता और उसी के नाम्त से अपनी सुटकी थ फ़ौजी कार-. 
धाइयां करता था, परंतु वास्तव में उसे हिन्दुस्ताव का शासक कहना 
धाहिये। उसने दिल्ली के वादशाद को अपली रज्ता में लिया। ज्यझ्नापा की 
मूंडकटी (मारने के एवज़) में जोधपुरवालों को अजमेर ज़िला.उसे देना पढ़ा। 
फिर वह राजपूताने के राज्यों को द्वानि पहुंचाने ल्गा। मुग़लों की 
निर्वेत्षता के कारण यजपूताने के राजा भी निरंकुश द्ोकर परस्पर छड़नें 
लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्‍्तों ने सिए उठाकर राज्य की भूमि 
दवाना और राजा की शआज्ञा को टालना शुरू किया। इन छड़ाई-भागड़ों में 
उसय पक्तवाले अपता अपना मनोस्थ सिद्ध करने के लिए होल्कर, 
सिंधिया अथवा श्रन्य मरहटे सरदारों को सद्दायताथे बुलाने लगे। ये लोग 
राजाओं से निश्चित फ़ोज-खूर्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी लूटते 
और धनादथ लोगों को कैद करके ले जाते ओर उनको मुक्त करने के 
बदले बहुतसा धन लेते थे। अंग्रेज़् सरकार का बढ़ता हुआ प्रताप देख- 
कर वह ( माधवराब ) उससे द्वेषभाव रखता था। वि० से० १८४५१ ( ई० 
स० १७६४ ) में उसका देहांत पूना में हो गया । उसके कोई पुत्र न होने से, 
उसके भाई तुक्काजी फे तीसरे पुत्र आनंद्राव का बेठा दौलतराव दत्तक 
लिया गया और उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। अ्षग्रेज़ सरकार के 
साथ उसने लड़ाइयां लड़ी, परंतु ओत में हरकर अहदनामा कर लिया। 
फिर तो राजपूताने से सिंधिया का अधिकार उठ गया और शअंग्रेज़ों के 
हाथ में शाप्षन-सत्र आया। 

होल्‍्कर-मरदरणों के राज्य का दूसरा सुदृढ़ स्तंभ होल्कर फा 
घैश था उसकी राजधानी मालवे में इन्दोर नगर है। इस राज्य के स्थापन- 
कर्ता मर्हारतव का पिता खंडोजी होल गांव ( पूना से ४० मील ) का 
रहनेवाल्ा था। वि० सं० १७५० (ई० छ० १६६३ ) के लगभग मव्हास्रव 
का जन्म छुआ श्रपने पिता के मर जाने पर बह माता सहित अपने 
ननिद्यल स्ानदेश में जा रहा । साहली और वीर प्रकृति, का पुरुष होने 
के फारण बाजीराव पेशवा ने उसे अ्रपनी नैकरी में लिया और एफ बड़ी 
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: सता का तायक बना दिया। तिज़ाम के साथ की ओर कोकरण की 

लेड़ाहयों में अच्छा काम कर दिखाने लें वह पेशवा के बड़े सामंतों में गिना. 
गया। उसकी मातहती में जो सेना थी उसके खर्च के लिए इन्दोर का 

वड़ा ज़िता उसको दिया गया, जो अब तक उसके खास्दून में चला झाता ._ 
है। उसने कई बार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर बादशाही पुद्क लूटा । 
पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल होकर भागने के बाद वह अपने 
राज्य के प्रयंध में हगां | जयपुर के मद्ाराजा सवाई जयसिद की सृत्यु 
के पीछे उसके दूसरे पुत्र माधोर्तिद को जयपुर का राज्य दिलाने के 
लिए उदयपुर के महाराणा जगेतर्सि् दूसरा) में मत्द्वारसव की मदद ली। 
उस समय उसे मेवाड़ से फ़ोजसर्च के लिए बहुत से रुपये खेकर कुछ 
इल्ाक़ा भी दवा द्विया | इस प्रकार राजपूताने के सैज्यों पर दबाव डालता 
और अपना मंडार भरता हुआ मह्दहारंरव पिं० से० (४२३ (६० स० 
१७६६ ) में परलोक को सिधारा । उसका पुत्र सैडेराव भरतपुर के जाटों 
के मुकावते में पहले ही मारा गया था, जिससे उसका बालक पुत्र माले- 
सब राजा बता और थोड़े ही मास बाद मर गया, जिससे उसको माता 
झहित्याबाई.राग्यि का काम चल्ाती रहीं। अरहित्याबाई में उत्तमंता से 
राज्य का काम चलाया और अपनी धरनिष्ठा, बुद्धिमानी, दयों, दान और 
यंरोपकार के कारों से वह भारतवर्ष में एक आदंश महिला हो गई। 
वि० से० १६८४१ ६० ० १७६३) में अहिल्याबाई के मरने पर होकर 
के वेश के तुकोजीराव ने दो वर्ष तक राज्य किया। उसके मरने पर राज्य 
में बलेड़ा हुआ और उसका पुत्र जसवस्तराव अपने भाई मत्हार्णव को. 
मारकर: इन्दौरः्राज्य का स्वामी हो गया। उसने अप्रीरखा पठान को 
अपनी सेवा में रखकर राजपूताने पर वहुत कुछ श्रत्याचार कराया और 
अग्रेज़ों से भी लड़ा। अन्त में उस जसवत्तराव |के पागल होकर मंर 
जाने पर उसकी लीं तुलसीयाई ने कुछ अ्से तक राज्य का काम चलाया, 
परंतु अंत में सैनिकों ने उपद्रव खड़ाकर उसे मार डाला और जलअंतराष, 
के पुत्र मर्हांर्रव (दूसरा) को गद्ठी पंर बिगया। जम्वेतरात के: 
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मय में होट्कर ओर सिधिया के बीच भी कद लड़ाइयां हुईथीं। ये; 
दोनों अपना अपना अवसर: देखकर राजपूताने में, आते ओर हां के. 
राज्यों में लूटमार कर चले जाते थे | पिडारियों: केः सरदार अमीरखां के: 
साथी निर्देयी पठानों ने भी राजपूताने की प्रज्ञा को खताने में. कसर नः 
रकखी । अमीरखां: ने अपना सैनिक वल्न बढ़ाकर मैवाड़, मारचाइ और: 
जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की:.फूट और: 
निर्वैल्ता के कारण कोई भी राजा अकेला लुटेरे पठान ओर -मरहरों का: 
मुकावला न कर सकता था-ओर मिलकर शत्रु को मारने के बदले उल्टें- 
थे लोग अपने घरेलू भंगड़ों में मरहटों- को मदद्‌ के लिए बुलाते, जो 
विल्ली-बन्द्र के जैसा न्याय कर उन राज्यों पर आपत्ति: खड़ी करते श्रौर: 
उूत्के: इलाफ़े भी छीन लेते थे । सिंधिया ने राजपूताने- में अपने प्रतिनिधि: 
आंबाजी इंगलिया को रकखा और वह मानो राजपूत राज्यों के भाग्य का- 
लिय करने में घाता विधाता सा चन गया। सिंधिया, होल्कर और धारः- 
आदि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज ठहराये, फ़ौज-ख़चे में! 
उनसे कई परगने ले लिये और जगह-जगहः अपने अधिकारी, रखकर राजा: 
और प्रज्ञा दोनों को पीडित करने में कमी न रकखी | देश ऊजड़ होता गया;; 
खेती-वाड़ी और व्यापार बंदसा हो गया तथा घारों ओर लुटेरों एवं:डाकुओं! 
के कुएड फिरा करते थे। वे लोग जहां-जहां पहुंचते वहां: नंगरों तथा: 
गांवों को लुदत और उनकों जला देते थे। इसीसे लोगों केः धन ओर प्राण: 
प्रतित्षण संकट में रहते थे). उनके अलत्याचारों से राजपूताने-के राज्यों की| 
नाक में. दम आा गया और दीनता-एवं दरिद्रता चारों ओर से मुंह फाड़े 
उनको; भक्षण करने के लिए संमुख्त आकर उपस्थित हुई, जिससे लाचारः 
होकर अपने वचाव के ज्िए राजपूताने के राज्यों को अंग्रेज सरकार की! 
सक्षा में-जाना पड़ा । 
शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं में:एकता का भाव उत्पन्ना 
कर उनके जातीय; संगठन-द्वारा-पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर देना ही; 
झुपना घुख्य अभिप्राय प्रकट क्रिया और मरहठा जाति में एक प्रकार का। 
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जोश उत्पन्न कर दिया; परन्तु उसने जिस महाराज्य की नींव डाली वह 
राष्ट्रीय भावों की सुदृढ़ चट्टान पर नहीं थी, किस्तु बालू की पोछ्ी भूमि 
में खड़ी की गई थी श्रतए्व मरहटों के विराट राज्यरुपी अंगअल्यगों में 
शीघ्र ही परस्पर की फू और पैरभाव की बीमारी फैल गई । प्रत्येक व्यक्ति 
आपने-अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रवृत्त 
हुआ। साम्राज्य स्थिर करने के: उदार और उत्ह्ट भावों से अनभिश्ष होने 
के कारण मरहटा जाति ते लूट-खसोट, अन्याय श्र अनर्थ के द्वारा स्वार्थ 
सिद्ध करलेना ही राज्य बढ़ाने का मूलमेत्र समझा, जिसका परिणाम यह 
हुआ. कि समुद्र'पार से आई हुई बुद्धिमान श्र भोतिकुशल तीसरी जाति 
दे उनके बल का विध्यंस कर भारत का राज्य उनसे छीन लिया। 
अंग्रेजों का संबंध 

पावीन काल में भारत के बने हुए छींट, मतमल इल्ादि वस्र तथा 
वर मसाला आ्रादि अनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार मिसर और श्वरव 
के निवासियों हारा यूरोपवालों के साथ होता था; जिससे हिन्हुस्तान के 
प्राल का मुनाक़ा वे लोग उठाते थे। यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत 
ज्ञाने के लिए कोई अल्-मार्म मालूम हो जाय, शोर वहां की वस्तुएं स्वये 
खरीद लाबें तो, विशेष लाभ हो, क्योंकि कई व्यापारियों के द्वारा मा 
के पहुंचने. से क्रमशः उसका सूर्य बढ़ जाता था आर उसका लाभ बीच' 
घले ही उठाते थे। इसी विचार से यूरोप: के साइसिक पुरुष अपने-अपने 
अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान का मार्ग समुद्र में ढूंढने लगे, परंतु यहां 
का पूरा हाल. मालूम ने होने के कारण उस भाग से यहां तक पहुंचना 
कठित कार्य था। सुप्रसिद्ध फोलंबस भारत की तलाश में रवाना हुआ, 
प्रंतु मांगे से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला | पुतंगाल 
का बारधौल्षोमियों नामक नाविक हिन्दुस्तान को आ्राफ्रिका के पूर्व में मावकर 
हैं० स० १४८९ (वि० सं० १५४३-) में, लिस्वन. नगर से निकला ओर, 
आपिका.के:बुक्षिणी अतरीए ( ९06 ४ 900१ 8006 ) तक पहुँच गया,. 
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परंतु समुद्र में तूफान अधिक होने के कारण आगे न बढ़ सका। ई० स० 
१४६८ ( बिं० सं० १५४४ ) में उसी देश का एक दूसरा भाविक वास्कों-' 
डिगामा अपने बादशाह की श्राज्ा से तीन जद्दाज ल्वकर पुतंगाल से 
शाफ्रिका की परिक्रमा करता हुआ मलवार के काल्लीकट नामक पंद्रगाहद 
में पहुँच गया। वहां के राजा ने उसे व्यापार करने की श्राज्ञा दे दी, परन्तु 
सुसलमान व्यापारियों ( अरवें। ) ने राजा को बहकाकर पुर्तगालवालों के. 
साथ उसकी अनवन करा दी, जिससे वास्कोडिगामा श्रपने देश को लोट 
गया। इसपर पुतंगाल के बादशादने पेड़ों केत्रल नामक सेनापति की 
श्रध्यक्षता में १२०० सैनिकों सहित तेरद्द जद्याज़ काल्ीकट भेजे। केन्रल को 
व्यापार के लिए कोडी वनाने की आज्ञा राजा की तरफ़ से मिल गई, किंतु 
मुसलमानों के साथ इसका हेष यहां तक बढ़ा कि हद फोदी डड़ा दी:गई; 
और केव्रल ने मुसलमानों के दूस जहाज़ लूटकर उनको जला दिया। 
इससे पुतंगालवालों को यद्द निश्चय हो गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार फी 
उन्नति सैनिक चल से द्वी हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान काजलर 
प्रा ज्ञात हो जाने से डच, फ्रेंच, अंग्रेज़ आदि व्यापारियों के लिए भारतीया 
व्यापार का मांगे खुल गया। 

ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६ ) में द्विन्दुस्तान के व्यापार के 
तिये 'डच ईस्ट इंडिया कम्पनी' चनी और ५० बर्ष के भीतर ही इस कंपनी' 
ने हिन्दुस्तान, सीलोन ( लेका ), उमात्रा, ईरान: की खाड़ी और लाल समुद्र 
आदि के कई स्थानों में अपनी कोटियां बना लीं और कुछ समय तक 
उनकी उन्नति होती रही । 

फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित 

फी। तद्नन्तर चार कंपनियां ओर वर्नी तथा अन्त में वे पांचों मिलकर 

एक कम्पनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय वाद कल्कत्ते के पास चंद्र 
नगर मिल गया और दक्षिण में इनका ज़ोर बढ़ता गया, जिससे वे. अपने 
पीछे भानेवाले अग्रेज़ों के प्रतिद्वेदी बन गये !' 

ई० छ० १६०० (वि० सं० १६४७ ) में इंगलिस्तान में भी ईस्ट 
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इंडिया कंपनी' बनी, जिसने घद्ां की मद्वाराणी एलिज़ाबेथ से इस श्राशय 
की सनद्‌ प्राप्त की कि इस फंपनी की आज्ञा के बिना इंगलिस्तान का 
फोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ ( बि० सै० 
१६६६ ) में सर देनरी मिडल्टन तीन जद्ाज़ लेकर खुरत में आया, परन्तु 
भ्रह्मं के हाकिम से अनवन हो ज्ञाने के कारण उसको वहां कोठी सोलने 
की श्राज्षा न मित्री । तब कप्तान होकिन्स ईग्लैंड के बादशाह जेम्स (थम) 
और ईस्ट इंडिया फंपनी की तरफ़ से वकील के तौर पर दिल्ली के बाद- 
शाह जहांगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७० ) में 
हैनरी मिडस्टन को सूरत, घोषा, खेभात भर भ्रह्मदावाद में व्यापार 
फरने की श्राज्ना मिती। सूरत की कोठी के विरीक्षण में अजमेर में 
भीकग्रेज़ों की कोदी खुली। ३० स० १६१५ ( वि० सं० १६४३ ) 
में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ़ से सर टॉमस रो जहांगीर के 
: दरबार में वकील बनकर श्राया भ्रौर उसके द्वारा बादशाही मुृ्क में 
घ्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मह॒ज्ञीपट्टन, आर- 
गांव ( कौरोमंडल् के किनारे ) श्रादि स्थानों में भी कोटियां खुल्ीं ओर 
ई० स० १६३६ ( वि० सं० १६६६ ) में श्रेग्नेज़ों ने चेद्रगिरि के गजा से 
भूमि मोत्र लेकर मद्रास बसाया और पास ही सेंट जॉजे नमक ज़िला 
बनाया। ३० स० १६३३ ( वि० सं० १६६० ) में राहफ़ कार्टराइट ने बंगाल 
में स्वैप्रथम दरिहृण्पुर और बालासोर भ्रादि स्थानों में कोठियां स्थापित 
की और डाक्टर गेत्रियल वाग्टन्‌ के प्रयत्ञ से ई० स० १६११ ( वि० से० 
१७०८) में श्ेग्नेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थाव में जम गये। ई० स० 
१६६८ ( वि०- सं० १७२१) में इंग्लैंड के वादशाद चाल्स (दूसरा) ने 
चंबई का ठापू, जो उसको पुतंगालवाों से दहेज में मित्रा था, १०० रुपये 
धार्षिक पर कंपनी को दे दिया! कंपनी ने इस टठापू को पश्मिमी दिन्दु- 
सतान में ्रपने व्यापार का मुख्य स्थान बनाया | इसके बाद कल्रकत्ते को 
विशेष रुप से श्राबाद कर अंग्रेज़ों ते वहां फ़ोट विलियम नामक किला 
बनाया।-६० स० १७१४ (वि० से० १७७२) में कलकत्ते के प्रेसिडेएट ने 
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दो अंग्रेज वकीलों को दिल्ली के बादशाह फरेस्नसियर के पास भेजो) 
उस समय वादशाह बीमार था, जिस्तको उन वकीलों के साथ के ड्ांक्टरं 
में आराम किया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने ड्राक्टर से कहा किं 
जो तुम्दारी इच्छा हो वह मांगो। इसपर उस देशभक्त ड्रॉक्टर ने अपने 
लिए कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो. बातों की याचनां 
की श्रथात्‌ एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव ख़रीदने की थ्राज्ा मिले 
और दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हंसंताक्षर से रवाना 
हो उसका महसूल न लिया जोय | बादशाह ने ये दोनों ब्रातें स्वीकार करं 
लीं, परन्तु बंगाल के सूबेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया, जिससे जुंमीदारी 
तो हाथ न लगी, किन्तु महसूल्र माफ़ हो गया। 

बादशाह शरंगज़ेब का देहान्त होने पर दक्षिण के प्रदेश स्वतंत्र हों 
गये । निज्ञामुल्मुल्क दैद्राबाद का स्वाम्री बता और कन्नोटक का नव्याबं 
हैद्राबाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ (थि० सं० 
१७३१ ) से ही पॉडिचेरी पर फ्रेंचों का अधिकार चल्ना आता था। जब॑ 
यूरोप में अंग्रेज्ञ और फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई० स० १७४६ 
(बि० सं० १८०३ ) में फ्रेंच लोगों ने पॉडिचेरी से फ़ौज लेजञाकर भेद्रांसं 
को घेरा तथा नगर को आंग्रेज़ों से खाली करवा लिया। छाइव आदि 
श्रेग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा ठहरे। फ्रांस और इंग्लैंड - 
के बीच ई० स० १७४८ ( वि० सं० १८०४ ) में संधि होने पंर मंद्रासे पुनो 
श्रेप्नेज़ों को मिल गया। भारत के फ्रेंच स्थानों का गवर्नर डुपले फ्रेंच-राज्यें 
की जड़ दत्तिण भारत-में जमाकरें: अंग्रेज़ों को वहां से निकालना चांहंतां 
था| उधर तंजोर के वालक राजा प्रतापरसिंह को उसका भाई शांहजी वहाँ 
से अलग करना चाहता था। उसने इसके लिए देवीकोे का इलाका देनां 
स्वीकार कर अंग्रेज़ों से मदद चाही तो क्लाइव ने संदयता देकर शांहूओं 
को तंजोर का स्वामी बना दिया। इस प्रकार देवीकोटे का इंलाक़ी अंग्रेज़ों 
के द्वाथ आया। जब दत्तिंग॑ं के सूबेदार आसिफ़जाह को संत्यु हुई तंवे 
इसके, बेठेपोतें राज्य के लिए लड़ने लगे । डुपंते-नें उसके. पोते 


: अंग्रेजों क सम्बन्ध ३१७ 
मुज़फ्फरजंग को गद्दी पर विठाकर कृष्णा ददी से कन्याकुमारी तक का 
देश उससे ले लिया। इसी तरह जब आरकट की गद्दी के लिए झगड़ा 
होने लगा तो डुपले ने चंद्र साहब को वहां की गद्दी पर विठल्ला दिया, परन्तु 
श्प्नेज़ों ने चंदा साहब के विरोधी मुहम्मदअल्ली ( वालाजाइ ) की सहायता 
कर झारकट ले लिया और कुछ समय तक लड़ाई रहने के वाद उसको 
आरकट का नवाव बना दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में अंग्रेज़ और 

"फ्रेंच देशी राजाओं की सहायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। 
फ्रेंचों ने 'उत्तरी सरकार' पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फंसवालों ने 

: हुपल्ले को बुला लिया, जिससे अ्रंग्रेज़ों के लिए सुभीता हो गया। ई० स० 
१७६० ( वि० से० १८१७ ) में कनेत्न ( सर आयर ) कूट ने बांडीवाश की 

'लड़ाई में फ्रेंच जनरल लाली को परास्त कर जिज्ञी का क़िल्ला ले त्िया। 

ईं० स० १७५६ ( वि० सं० १८१३) में बंगाल के नवाव भ्रलीषर्दीसां 
के मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्दोता बंगाल, विद्वार और उड़ीसा 
का स्वामी बता। उसने अ्ंग्रेज़ों से अप्रसभ॑ होकर क्लासिम बाज़ार की 
फोटी उनसे छीन ली और कलकत्ते के क़िल्ले को जा घेरा। बहुत से अंग्रेज़ 

-किश्तियों में वेठकर निकल भागे और शेष को उसने कैद कर तिया। 
इसकी सूचना मद्रास पहुंचने पर ६०० क्षंग्रेज़ और ११०० सिपाही लेकर 

'क्लाइव कलकत्ते पहुंचा। सिराजुद्दोला बड़ी सेना सहित कलकत्ते पर चढ़ा 

- और श्रन्त में सुलह हो गई, परन्तु पिराजुद्दोला फ्रेंचों को बोकर रखने 
लगा। इसपर शअ्रग्रेज़ों ने श्रप्रसन्न होकर अल्ीवर्दीजां के वहनोई मीर जाफ़र 

“ को सिराजह्ोत्रा की गद्दी पर बेठाना चाह। उसके साथ एक गुप्त अहृद- 

“तामा हुआ, जिसमें एक शर्ते यह भी थी कि फ्रेंच लोग बंगाल से निकाल 
दिये जावें। फिर क्ाइव बड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला; उधर सिरा- 

जुद्दौह्म भी लड़ने को आया और पल्चासी के मैदान में ३० स० १७१७ 
( थि० से० १८१४ ) में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दोला दारकर भागा। 

और जाफ़र उसके राज्य का स्वामी वनाया गया और क्वाइव कल्कत्ते का 

'गबनैर नियत हुआ। इसी लड़ाई के समय ले भारतवर्ष में अंग्रेजों के राज्य 
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का प्रारम्भ समझना चाहिये। 
फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर क्ासिम ने बदेवान, मिदनापुर और 
चटगांव के ज़िलें तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि 
मीर ज्ञाफ़र के स्थान पर वह बंगाल का नवाब बनाया ज्ञाय, ज़िसपंर 
पग्रेज़ों ने वैसा ही किया। फिर महसूल के मामले में अ्रेग्नेज़ों से अनवन 
होने पर भीर क्लासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एलिस ने 
नवाव की कार्रवाई का घोर विरोध किया इसपर श्रत्यन्त क्रुद होकर 
नवाब ने पठने में २०० श्षेग्रेज़ों को क़त्ल करवा दिया। तदनंतर कुछ 
लड़ाइयों में परास्त होकर भीर कासिम ने अवध में शरण ली और उसके 
स्थान पर वृद्ध मीर जाफ़र पुतः नवाब बनाया गया। ई० स० १७६४ 
( वि० सं० १८२१ ) में मीर जाफ़र का देहान्त होने पर उसका पुत्र नज्न- 
मुद्दोल्ना नाममात्र के लिए वंगाल का नवाब इुआ। 
ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१ ) में बक्सर में मीर-क्रासिम से 
श्र्रेज़ों का प्रसिद्ध शुद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाय-बज़ीर शुज्ञाउद्दौला 
उसका सहायक हुआ था । इस युद्ध में अग्नेज़ों की विजय हुईं और 
पत्नासी के युद्ध के बाद्‌ इतिहास में यही एक घटना ऐसी हुई, जिससे 
श्रेश्नेज़ों के राज्य की उत्तसोत्तर वृद्धि के चिह्न भारत के अन्य राजाओं को 
स्पष्ट दीखने लगे। इस युद्ध के वाद्‌ ई० स० १७६४ ( वि० सं० १८२२) में 
इलाहावाद में संधि हुईं। बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहाबाद 
ओर कोड़ा ज़िले मिले और उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत 
हुआ। बदले में कम्पनी को शाइआलम से समस्त बंगाल, बिहार एवं 
उड़ीसा की दीवानी मिली अरथोत््‌ एक तरह से इन प्रदेशों पर श्रेग्नेज़ों का 
अधिकार हो गया | इसी समय से शाहआलम इलाहाबाद में रहने लगा, 
परन्तु ईं० स० १७७१ ( बि० से० १८९८) में सिधियां के बुलाने पर उसने 
, दिल्ली जाकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया।. 
इस समय मरहटों का ज़ोर वहुत बढ़ रहा था और.दिल्ली,पर भी 
उनका प्रभाव पड़ा | शाहआल्म नामम्रात्र का बादशाह रह गया। ई०,स० 
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१७७१ ( वि० सल० १८९८ ) में वॉरन द्ेस्टिग्ज़ हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी इलाके 
का गवेनर होकर आया और दो वर्ष बाद वह गवनेर-जनरत्त बना दिया गया। 
बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हेस्टिंग्ल ने इलाहाबाद और 
कोड़ा के इलाके अवध के नवाब शुजञाउद्दोला के हाथ बेच दिये। 
दक्षिण भारत में इस समय हैद्रअ॒ली का बल बढ़ता ज्ञा रहा था। 
अग्रेज़ों ने हेद्रंअली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान की ताक़त तोड़ने के 
लिए मरहदों और निज्ाम से मैत्री जोड़ी । दैदरअली और टीपू के साथ 
अंग्रेजों की चार लड़ाइयां हुई । उन-लड़ाइयों में भी अगरेज़ों को कुछ न कुछ 
भूमि मिलती ही गई। ई० स० १७६६ ( वि० सं० १८४५४ ) में चौथी लड़ाई में 
टीपू लड़ता हुआ मारा गया और माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू 
राजवंशियों को दे दिया गया | 
जब लॉडे वेलेजुली ३० स० १७६८ (ज्लि० सं० १८१५ ) में त्रिठिश, 
भारत का गवेनर-जनरल होकर आया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के 
गवनर-जनरल सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में इस्ताक्षेप न करने 
की जिस नीति का अ्वह्ंबन किया था उससे अंग्रेज़ों के राज्य को ज्ञाभ की 
श्रपेत्ञा द्वानि ही अधिक पहुंचेगी, क्योंकि इस समय तक प्रग्रेज़ों ने भारत 
की इत॑नीं भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था कि श्रब उनके लिए 
चुपचाप बैठे रहना सर्वथा असंभवसा था | इस गवनेर-जनरत ने भारत के 
देशी राजाओं से संबंध जोड़ने के लिए एक नई नीति निकाल्ली | उसके 
भ्रजुसार राजाओं को कंपनी से अहदनामे करने पढ़े और अपने अपने देश 
से फ्रेंच लोगों को निकालकर अंग्रेज़ी सेवा रखनी पड़ी। उसका खर्च भी उन 
राजाओं को उठाना पढ़ता था। यदि वे सेना के खर्च के रुपये न दे सके 
तो उनको उसके बदले उतनी दी आय का कोई ज़िला कंपनी को देना पड़ता 
था। लॉर्ड बेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैत्री करने की इस नीति का प्रयोग | 
सर्वप्रथम ३० स० १७६८ में हेद्राबाद के निज्ञाम पर किया।४० श० १७६४ 
(वि० सं० १८५९ ) में निजञाम ने मरहटों के संयुक्त बल का सामना कुर्दला 
में किया, जिससे उसकी सेना का सर्वताश होने के साथ द्वी उसका बल 
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भी विल्कुल टूट गया | ऐसी कमज़ोर हालत होने से निजञाम ने ई० स० १७६८ 
( वि० सं० १८५४ ) में गवर्नर-जनरल की सब शर्तें स्वीकार कर लॉ ओर 
सेना के ख़्च के बदले में अंग्रेज़ों को बिल्लारी और कुडप्पा के ज़िले दिये ।: 
उसी समय से आज तक. निज्ञाम सदेव अग्रेज़ सरकार का मित्र वना हुआ' 
है। इस प्रकार निज़ाम को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया। 

पेशवा वाजीराव ने लोड वेत्नज़ली की सब शर्ते ई० स० १८०२ 
(वि० सं० १८५६ ) में वसीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा कां. 
राज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ आया, यह ऊपर ( पृ० ३५८) बतलाया 
जा चुका है। जब पेशवा बाजीराव ने अंग्रेज़ों से बसीन की संधि कर 
ली उस समय दोलतराव सिंधिया और राधोजी भोंसला (नागपुर का ) 
श्रग्रेज़ों स यह कहते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार लो है, 
बहुत कुद हुए और लोड वेलेज़ली की शर्तों को अस्वीकार कर उन्होंने 
युद्ध का निश्चय कर लिया। अंग्रज़ों की सेनाएं दो तरफ़ से भेजी गई थीं 
एक दक्षिण की तरफ़ से, जिसका सेनापति आर्थर वेलेज़ली था और” 
दूसरी जनरल लेक की अध्यक्षता में उत्तर से भेज्ञी गई थी। दक्षिण में 
आधर पेलेजली ने असई और अरगांव आदि स्थानों में विजय प्राप्त की 
और उत्तर भारत में जनरल लेक ने सिंधिया की फ्रेंच सेनापतियों-दवारा' 
हैयार की हुईं सेना को तितर-बितर कर दिया। फिर उसने अलीगढ़ और 
अलवर राज्य के लखवारी गांव में सिधिया की सेना से क्मकर लड़ाइयां 
लड़ीं तथा दिल्ली ओर अआगरे को ई० छ० १८०३ (वि० सं० १८६० ) में ले' 
लिया। दिल्ली लेन पर बूढ़े शाइआलम ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर 
ली और ६० स० १८०३ (वि० सं० १८६० ) में सिंधिया और भोंसल्ा ने 
भी क्रमशः सुरज्ञी अजुनगांव तथा देवगांव में अंग्रेज़ों से संधियां कर हीं. 
सिंधिया ने ज्मना नदी से उत्तर का अपना समस्त राज्य, ग्यातियर कां 
गढ़ तथा गोहद का इलाक़ता अंग्रेज़ों को दिया । देवगांव की संधि से अंग्रेज 
सरकार को कटक का प्रदेश मिल्रा। इस प्रकार लिधिया ओर भोंसला ने 
श्रेग्नेज़ो। की अ्रधीनता स्वीकार कर उससे मेत्री जोड़ ली । 
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अब मरहटों में एक दोल्कर ( जसवंतराव ) ही ऐसा रहा, जो पूर्ण 
खतन्त्रता धारण किये हुए अंग्रेज़ों की-अधीनता से वाहर था | इस समय 
होरकर का जोर राजपूताना आदि प्रदेशों पर बढ़ रहा था और मरहटों में 
सबसे बलवान राजा वही रद्द गया था। होल्कर ने, जो इस समय तक 
मरहटों की लड़ाइयों से अलग दी रहा था, अंग्रेज़ों से युद्ध करने का. विचार 
किया और इधर लौड़े वेलेज़ल्ली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी। गव्नर- 
जनरत चाहता था कि होहकर की सेवा चारों ओर से घिर ज्ञाय, इस- 
लिए जनरल लेक तो उत्तर में नियत किया गया, आर्थर वेलेज़ली को' 
दक्षिण से बढ़ने की श्राज्षा दी गई और फनल मरे गुजरात से होह्कर की. 
सेना पर हमला करने को मुक्तरंर हुआ। लेक ने करन मॉन्सन को कई 
सवारों सदित होल्कर की सेना को रोकने के लिए भेजा। मॉन्सव भर 
मरे, इन दोनों सनापतियों ने श्राज्वा का यथे्ररुप से पालन न कर लड़ाई के 
कार्य में उल्टी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मील दक्तिगु 
मुखद्रा के घाटे में कमल मॉन्सन की सेता ने बुरी तरह शिकस्त खाई और 
बची हुई सेना तितर-बितर होकर किसी प्रकार आगरे पहुंची | मॉन्सन की. 
सेना को इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शज्रवर्ग में. हिम्मत बढ़ी 
और भरतपुर के जाट गज रणजीतसिद ने अ्रग्रेज़ों से मेत्री तोड़कर होल्कर 
को दिल्ली पर हमला करने में सहायता दी,. परन्तु ऑक्टरलोनी और बचे. 
भामक दो अंग्रेज़ सेनापतियों ने नो दिन तक वहां के किले की रक्षा की तथा 
आक्रमणकारियों को पीछा ल्ोटना पड़ा। ता० १३ नवस्वर ईस्वी सन्‌ (८०४ 
(बि० से० १८९१ कार्तिक सुदि ११) को डीग के युद्ध में होदकर की पराज्य 
हुई और दूसरे महीने में १०० तोपों सह्दित डीग का हु अंग्रेजों के हाथ में 
चला गया | इसके बाद ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) के प्रारंभ में जनरल 
लेक ने भरतपुर के हुगे पर घेरा डाला ।. सुयोग्य सेना से भत्नीभांति रक्षित' 
होने के कारण जनरल लेक के चार वार आरकमस करने पर भी यह किला न 
लिया जा सका और अंग्रेज़ों की तरफ़.३००० से अधिक मनुष्यों की.हानि 
हुई। अन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए.उसमें. बीस लाख 
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रुपये हरजाने के देकर अ्रश्नेज़ों की अधीनता स्वीकार कंर ली । 

इसी बीच में लोड वेलेज़ली इंग्लैंड चला गयांऔर नये गवर्र-' 
जनरत्न लॉर्ड कौनेवालिस का भारत में आने के कुछ ही मद्दीने बाद देहान्तं 
हो जाने पर सर जाजे वालों गवर्नरजनरल नियुक्त हुआ। इस समय 
जनरल लेक ने होकर का एक स्थान से दुसरे स्थान पुर पीछा करते 
हुए उसको ब्यास नंदी के तठ पर भगा दिया ओर द्सिंबर सन्‌ १८०४ 
( वि० सं० १८८६२) में इसी नदी पर के राजपुरधांट नामऋ स्थान में 
श्रेग्नेज़ों ले उसकी संधि हुई । श्रेश्नेत़ सरकार और होहकरं के साथ-यदद 
प्रथम संधि थीं। इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपूताने के कुछ 
इलाके छोड़ने पड़े । इधर सर जॉजे वालों ने इस बा पर/ज़ोर दिया किं' 
होकर का बच्न किसी प्रकार न तोड़ा जाय ओर उसकों इस बात का 
यक़्ीन दिलाया कि वह अपने इच्छाजुसखार राजपूत रिवासतों में लूटमारः 
फर उनसे फर आदि ते सके । इस प्रकार दोहकर को अ्रधीन करने का 
काय्ये अपूर् ही रहा | फिर ई० स० १८११ ( वि० सें० १८६ ) में शसवन्त- 
राव होल्कर का देद्दान्त हुआ और उसकी रझुत्यु के बाद उसके टांज्य की 
दशा विगड़ने लंगी। याज्यसत्ता लूंटमार करनेवाले लोगों के दवाथ में चलीं 
गई तथा उन सद पर उसकी ख्त्री ( तुलसीचाई ) का शासन हुआ | ई० स० 
१८१७ (वि० सं० १८७४) में पेशवा से भ्र्नेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर इन्दौरः 
दरबार ने भी अपना रुख ददला | सर थॉमस दिस्लोप नें महीदपुर में हे 
की सेना को हराया और होल्कर ने विवश ता० ६ जनवरी ई० स० १८१० 
(वि०सं० १८७४ पौष घंदि ३०) को मंदसोर में अग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके 
अनुसार आज तक अंग्रेज सरकार और इन्दौर के बीच संवेध चल रहा है। 

ईं० स० १८०४५ ( वि० सं० १८६२ ) में लौड़े कॉर्नवालिस की नीति 
के अनुसार गोहद और ग्वालियर सिधिया को पुनः दे दिये गये और 
संबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानी गई। राजपूताने के राज्यों 
में किसी प्रकार दस्ताक्षेप न करने का भी अंग्रेज़ी सरकार ने इक्रार 
किया, इसलिए झंग्रेज़ सरकार से इन राज्यों की संधि होने तक यह देश 
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भरदहटों के श्रन्याय और श्रत्याचार का घर बा रहा। जब मरहरों को 
उत्तर, दक्षिण श्रौर दूसरी दिशाओं में भी कहीं अंग्रेज़ी फ़ौज ने दम न लेने 
दिया तब उन्होंने राजपूताने में अपना पड़ाब डाला और यहीं रहकर वे इस 
देश को लूटने तथा दूसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार 
अप्रीरस़ां पठान ने भी, जिसको जसबन्तराव दोल्कर ने अपनी सेवा में रख- 
कर उसके द्वारा लूटमार का बाज़ार गरम करवाया था, मारवाड़ के राज्य में 
अपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिंधिया के नायब आंबाजी इंग्लिया 
ते मेषाड़ में अपना सदर सुक़ाम स्थापित किया और पिडारियों के दल 
चारों ओर लूटमार करते हुए फिरने लगे। ई० स० १८१६ ( वि० सं० 
१८७३ ) में अंग्रेज़ों ने पिडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिए सिधिया 
से मद॒द्‌ चाही श्रोर उसने ई० स० १८१७ (वि० से० १८७४ ) में एक नया 
अहद्नामा कर अज्ञमेर का इलाका अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर दिया। 
उस समय राज़पूताने की दशा बहुत ही बिगड़ी हुईं थी, ,जिससे यहां के 
रईसों ने देखा कि श्रव श्रेग्रेत़ सरकार की शरण लिए बिता इन-लुटेरों से 
पिंड छुड़ाना दुःझार है और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से 
इन डाकूदलों का उपद्रव मिटाकर देशी राज्यों की सहायता करनी आदव- 
श्यक है और उनसे संधि किये बिना सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। 
अतणएव ई० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चाल्स भेटकाफ ने अपनी 
खरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर अंग्रेज़ी फ़ौज राजपूताने में भेजने 
फा निश्रय कर लिया । ई० स० १८१७ व १८१८ (वि० से० १८७४ व १८७४) 
में कई राज्य अहदनामे के श्रनुसार अ्रेग्रेज़ों की रक्षा में आ गये। मरहटों 
ने राजपूताने के राजाओं से जो इलाक़े ज़बरदस्ती छीन लिये थे उनमें से 
चहुतसे उनको पीछे लौटा दिये गये। राजाओं तथा सामन्तों के पारस्परिक 
भगड़े भी मिटा दिये गये और देश- में शांति स्थापित हो जाने से राज- 
पूताने के उचड़े हुए घर पुनः बसे । खेती-बारी तथा व्यापार की प्रतिदिन 








( $ ) जोधपुर का रेज्िडेन्ट कल पाउलेट बढ़ा लोकाग्रेय भोरः मिलनसार 
सज्नन था । एक बार दौरा करता हुआ वह एक किसान के खेत पर पहुंचा भर उसकी 
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उन्नति होने से राज्यों की वार्षिक आय बढ़ने लगी और प्रजा की श्रार्थक 
दशा छुधरने लगी। राजपूताने में पिछले सेकड़ों वर्षों से शिक्षा का प्रायः 
शभावसा हो गया था और देश के कला-कौशल भी नष्ट हो गये थे, परन्तु 
अब सैकड़ों स्कूल तथा अनेक कॉलेज बन जाने से सहस्रों छात्र वहां-विद्या- 
ध्ययन करते हैं । धन एवं प्राणों की रक्षा के भी सभी साधन उपस्थित दें । 
मांग में ठग, चोर और डाकुओं का भय भी जाता रहा है। रेल भी भील्नों 
तक फैल गई है और शिक्षा के प्रभाव से लोगों के हृदय में अ्रपनी शआर्थिक, 
सामाजिक एवं राजनेतिक दशा खुधारने के उन्नत भाव भी ज्ञाम्रत 
होते ज्ञाते हैं। 











४५ कं 
पिहवलाकन 
४ हक 5 कप ५. की] 
इस इतिहास के पहले चार श्रध्याय सारे राजपूताने से संबंध 

“रखते हैं । उन्तमें राजपूताने का भूगोलसंवंधी वृत्तान्त संज्षिप्त रूप में लिखने 
पु 4५ ० ५ 
-के उपरान्त राजपूत जाति को ज्ञत्रिय न माननेवाले विद्वानों की तद्धिषयक 
दलीलों की जांचकर सप्रमाण यद्द बतलाया गया है कि जो आये क्षत्रिय 
"लोग हजारों बषे पूरे भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के बंशधर 
आजकल के राजपूत हैं। आर्य क्षत्रिय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, 
किंतु सारे मध्य और पश्चिमी एशिया में तथा उससे परे, एवं पूर्व में भी 
खटिया पर बैठकर बढ़ी प्रीति से उससे पूछुने लगा कि कहो भाई ! तुम लोग मरहरों 
के राज्य में सुखी थे या श्रव प्रेग्ेज़् सरकार के राज्य में सुखी हो । किसान ने नम्नताः 
पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, भर सव तरह से तो अब सुख है, परन्तु मरहरों के समय 
में एक बात से हम बहुत सुखी थे। चारफेत होकर उक्त कनेल ने पूछा हि पटेल ! 
फीनसी वात है। उसने उत्तर में कहा कि सरहटों के समय उनके दल ४-७ चर में 
' एक बार लूटमार के लिए भरा जाया करते थे भर धन के त्लोभ से गांवों में महाजनों के 
“घर लूटने के उपरान्त वे उनमें झाग भी लगा देते थे, जिससे उनके बहीखाते आदि 
* जलकर नष्ट हो जाते भोर उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सहज ही मुक्क 
हो जाते थे, परन्तु भ्रब तो वे महाजन पुरतों तक हमारा पीछा नहीं छोढ़ते हैं। जोध- 
' पुर के महामहोप्राध्याय कपेराजा मुरारादान ( स्वगेवासी ) ने, जो कर्नत्त॑ पराउज्ेट के 
: मित्रव्ग में से था, यह वात मुससे कही थी । 
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स्थापित हुए थे और वहां भी आये-सभ्यता का प्रचार था। घही आये 
क्षत्रिय ज्ञाति मद्याभारत से पूर्व तथा उसके पीछे आज तक राजपूताने पर 
शासन करती रही है। समय के परिवर्तन और देशकालाजुसार राजपूतों के 
रहन-सहन और रीति-रिवाजों में कुछ अंतर पड़ना बिल्कु्न स्वाभाविक बात 
है, तो भी उनमें आया के बहुत से प्राचीन रीति-रिवाज अब तक पाये जाते 
हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धति, युद्ध-प्रणाल्री, स्वाप्रिभक्ति एवं वीरता 
के परिचय के साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि 
राजपूत ज्ञाति में स्लियों का कितना आदर होता था और थे वीरपत्नी तथा 
वीय्माता कहलाने में ही श्रपना गौरव प्रातती थीं। उन वीरांगनाओं के 
पातित्रत धरम, शूरवीरता और साहस आदि का भी कुछ उल्लेख कर 
राजपूत जाति के अध/पतन के मुख्य-मुख्य कारण बतलाये गये हैं । 
तदुपरान्त वरतेमान समय में राजपूताने पर राज्य करनेवाले ज्षत्रिय 
राजवशों को छोड़कर जिन-जिन राजवंशों का संबंध पहले इस देश के 
साथ रहा उनका बहुत ही संत्षिप्त परिचय दिया गया है, जिससे पाठकों 
को विदित हो ज्ञाय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में कैसे 
आये और मोर्यवंशी महाराज चेद्रगुप्त ने उनको यहां से कैसे निकाला । शक, 
कुशन ओर हूण नामक मध्य एशिया की आये जातियों का आगमन यहां 
कैसे हुआ और उनके सांथ यहां के ज्ञत्रिय राजवंशियों का व्तोव किस 
ढंग का रहा। गुप्तवेशियों का प्रताप किस प्रकार बढ़ा; भ्रीहषे ( हृषेवद्धन ) 
. ने अपना साम्राज्य केसे स्थापित किया; राजपूताने के भीनमाल नगर 
के प्रतिहार राजपू्तों ने कज्ोज का साम्राज्य विजय कर भारत के खुदूरव्ती 
प्रदेशों में कहां तक अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया और राजपूताने से 
ही ज्ञाकर आवू के परमारों ने मालवे में अपना साम्राज्य किस प्रकार स्था- 
पित किया, इत्यादि । उन राजवेशों का परिचय देते हुए यह भी द्खिलाया 
गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इतिद्दास यहां तक'प़ूल गई कि 
भाटों ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम वाम और 


झूठे संबत्‌ भी धर दिये। जद्दां तक दो सका उन राजवंशों की वंशावल्ियां 
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शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संबत्‌ भी, जो प्राचीन शोध से 
ज्ञात हुए, दिये गये हैं। 

तदबन्तर अनेक देवी-देवताओं फो माननेवाली अरब की विभिन्न 
ज्ञातियों में एकेशरवादी इस्लाम धमे की उत्पत्ति और प्रचार होकर एक 
ही धम्म एवं ज्ञातीयता के खूत्र में वंधी हुईं मुसलमान जाति ने-ऋमश: 
अपना वल बढ़ाकर बड़े-बड़े प्राचीन राज्यों तथा बह्ां की सभ्यता को नष्ट 
करते श्रौर उन देशों में बल्ात्‌ अपना धर्म फैलाते हुए-कितने थोड़े समय 
में भारत पर आक्रमण किया; फिर यहां के राजाओं को, जिनमें परस्पर की 
फ़ूट और ईपा ने घर कर रबखा था, प्ररास्त कर राजपूताने में मुसलमानों 
ते किस तरह अपना आधिपत्य जमाया, इसका चहुत ही संत्तिप्त वृत्तान्त 
दिया गया है। मुसलमानों के अधःपतन के पीछे मरहटों के उदय और 
राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेबाले उनके शत्याचारों 
का दिग्दशनमात्न कराकर, इंग्लैंड जैले खुदूर देश से भारत में व्यापार के 
विमित्त आई हुई बुद्धिमाव ओर नीतिनिपुण अंग्रेज़ जाति ने किस प्रकार 
अपने राज्य की नींव इस देश में डाल्ली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया 
है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात्‌ झग्नेज़ों ने दिल्ली के राज्य को अपने 
हस्तगत किया और मरहटों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राज- 
पूताने के समस्त राज्यों ने अ्रेग्नेज़ सरकार से अह्ृदनामे कर उसकी शरण 
जी, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई। 
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परिशिष्ट-संह्या १ 
त्रियों के गोद 


त्राह्मणों के गोतम, भारद्वाज, वत्स आदि अनेक गोत्र ( ऋषिगोत्र ) 
मिलते हैं; जो उन प्राह्मणों )का उक्त ऋषियों के वंशज होना प्रकट करते 
हैं। ब्राह्मणों के समान ज्षत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखादि में 
मिलते हैं, जैसे कि चालुक्यों ( सॉलेकियों ) का मानव्य, दोदानों का धत्स, 
परमारों का वसिप्ठ, दाकाटकों का विप्णुवद्धेत आदि । ज्षत्रियों के गोचर 
किस वात के सूचक हैं, इस विषय में मैंने हिन्दी टॉंड-राजस्थान के सातवें 
प्रकरण पर टिप्पणु करते समय प्रसंगवशात्‌ वाकाटक वंश का परिचय 
देते हुए लिखा था-“बाकाटक पेशियों के दानपत्नों में उनका विष्णुवरद्धन 
गोत्र होना लिखा हे | वोद्धायन-प्रणोत 'गोन्रप्रधर-निर्णय' के अनुसार 
विंष्णुवद्धन गोतवालों का महर्षि भरद्राज के वंश में होना पाया ज्ञाता 
है, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वही माना जाता था, ज्ञो 
उनके पुरोहित का होता था। अवणएब विष्णुवद्धन गोत्र से अ्श्निप्राय इतना 
ही होना चाहिये कि उस वेश के राजाओं के पुरोहित विष्णुवरद्धन गोत्र 
के ब्राह्मण थे ।” कई वर्षों तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ 
भी नहीं लिखा, परन्तु अब उस विषय की चर्चा खड़ी हुई है, जिससे 
उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। 

श्रीयुत चिंन्तामणि विनायक वेच एम्‌० ए०, एलू० एल॒० वी०, के 
नाम और उन्तकी मरहाभारत-मीमांखा' पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित ही 
हैं। वैद्य मद्दाशय इतिहास. के. भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सन्‌ १६२३ में 
प्रध्ययुगीन भारत, साम दूसरा' नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कर्ष अर्थात्‌ राजपूतों.का प्रारम्भिक (अनुमाततः 
ईंस्वी सन्‌ ७५० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया हे। 





(१ ) खड्गपरिलास प्रेस. ( बॉकीपुर.) का छुपा राजस्थान, खंड १, 
9० ४३००-३१ |. 
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पेंच महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूर्तों के गोत्र' तथा 'गोच्र ओर प्रवर, 
इन दो लेखों में यह बतलाने का यत्न किया है कि ज्ञत्रियों के गोचर वास्तव 
में उनके मूलपुरुषों के सूचक हैं, छुरोहितों के नहीं, और पहले क्षत्रिय. 
लोग ऐसा ही मानते थे (पृ० ६१) अधात्‌ भिन्न मिन्न क्षत्रिय वास्तव में 
उन ब्राह्मणों की संतति हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं । 

अब इस विषय की जाँच करना आवश्यक है कि ज्ञत्रियों के गोत्र 
वास्तव में उनके यूलपुरुषों के सूचक हैं अ्रथवा उनके युयोद्दितों के, जो 
उनके संस्कार करते ओर उनको वेदादि शास्रों का अध्ययन कराते थे। 

थाश्षवर्क्य-स्प्ृृति के आचाराध्याय के विवाह-प्रकरण में, केसी कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये, यह बतल्लाने के लिए नीचे लिखा शोक दिया है-- 
अरोगिणीं आत्मतीमसभानापंगोत्रजां । 
पंचभासप्रमादृष्वे मातृतः पिवृतस्तथा ॥ १३ ॥ 

आशय-जो कन्या अरोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोत्र की हो 
ओर ( बर का ) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की तरफ़ 
से सात पीढ़ी तक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विवाह करना चाहिये। 

वि० सं० ११३३ ( ६० छ० १०७६ ) ओर ११८४ ( ई० स० ११२६ ) 
के बीच दक्षिण ( कल्याण) के चालुक्य (सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य 
(छुठ) के द्रबार के पंडित विज्ञानेश्वर ने यान्षवत्कयरुद्वति' पर 'मिताक्षरा 
नाम्र की विस्तृत टीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान 
है और जो सरकारी न्यायात्रयों में भी प्रमाण रूप मानी जाती है। उक्त 
टीका में, ऊपर उद्धृत किये हुए शछोक के 'असमानाषंगोत्रजां' चरण का 
अर्थ बतल्ाते हुए, विज्ञानेख़वर ने लिखा है कि 'राजन्य ( क्षत्रिय ) और 
घेश्यों ने अपने गोत्र ( ऋषिगोत्र ) ओर प्रवरों का अभाव होने के 
कारण उनके गोत्र और प्रधर पुरोहितों के गोत्र और प्रवर * घमभने 





७ चक 


(१ ) प्रत्येक ऋषिगात्र के साथ बहुधा तीनया पांच प्रवर होते हैं, जो उक् 
गोत्र ( दंश ) में होनेवाले प्रवर ( परम प्रसिद्ध) पुरुषों के सूचक होते हैं । कश्मीरी 
पण्डित जयानक अपने 'पृष्वीराजविजय मद्ठाकाध्य' में लिखता है- 
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चाहिये ।' साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आख़लायन का मत उद्धृत 
करके बतलाया जाता है कि राजाओं ओर वेश्यों के गोचर वही मानने 
चाहिये, जो उनके पुरोहितों के हों ।'मिताक्षरा के उक्त अथै के विषय में 
भ्रीयुत वैद्य का कथन है कि मिताक्षराकार ने यहां गलती की है, इसमें 
हमें लेशभात्र भी सन्देह नहीं है (पृ० ६० )। मिताक्षरा के बनने से पूर्व 
क्षत्रियों के स्वतः फे गोत्र थे ( १० ६६१ ) | इस कथन का आशय यही है 
कि मिताक्षरा के बनने के पीछे क्षत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों के मोत्रों 
के सूचक हुए हैं, ऐसा माना जाने लगा, पहले ऐसा नहीं था। 

अब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि मिताज्ञरा के 
यनन से पूर्व ज्षत्रियों के गोत्र के विषय में क्या माना जाता था। वि० खे० 

काबुत्स्थमिच्तवामुरघूंश्॒ यददघत्पुरामवत्त्रिप्रवरं रघोः कुछम्‌ । 

कल्ार्गाप प्राप्य स चाहमानतां प्ररुदतुयेप्रवरं बमूब तत्‌॥ २।७१ 0 

झाशय--रहघु का वंश (सूर्यवंश), जो पहले ( इतयुग में )--काकुरुथ, इच्चाकु 
और रघु--इन तीन प्रवरोंवाला था, वह कलियुग में चाहमान ( चौहान ) को पाकर 
प्रार प्रवरवाला हो गया। 

(१) राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्राभावात्‌ प्रवराभावस्तथापि पुरोहित- 

गोत्रप्रवरों वेदितव्यों |. ( मितताक्षरा; ४० १४ )। 
(१) तथा च यजमानस्यार्षेयान्‌ प्रवुछीत इृत्युकत्वा परेहित्यान्‌ 
राजविशां प्रवर्णीति इत्याशवलायन! |. ( चही; ९० १४ )। 

यही मत वौधायन, भ्रापश्तंव श्रौर लोगाक्षी का है ( पुरोहितम्रवरो राश्ाम्‌ )-- 
देखो “गोन्नप्रवरनिर्वधकदृव्म्‌'; पृ० ६० । 

बुंदेले राजा वीरसिंहदेव ( बरलिंहदेव ) के समय मित्नामिश्न ने 'चीरमित्नोदय 
नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें सी ज्षत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितें के ग़ोत्रों के सूचक 
साने हैं-- 

... तत्र द्विविधाः चत्रियाः केचिदियमानमंत्रव्शः | केचि्दीवि्मानमेत्र- 
इशु। | तत्र विद्यमानमंत्रच्श। स्वीयानेष प्रवरान्प्रवुणीरन्‌ | बेत्वविद्यमान- 
मंत्रद्शस्ते पुरोदितप्रवशन्‌ प्रवर्णएन्‌ । स्वै।यवरत्वेषि स्वस्थ पुरोहितगोत्र" 
प्रवरपक्तु एव मिताक्षराकारमेघातिथिप्रभीतीभराध्रितः 

वीरमिन्नोदय; संसकारप्रकाश, ४० ६५९ ॥ 
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की दसरी शताब्दी के प्रास्भ में अखधघोष नामक प्रसिद्ध विद्याय ओर 
कवि हुआ, जो पहले बाह्मण था, परन्तु पीछे से बोद्ध दो गया था। वह 
कुशनवंशी राजा कनिष्क का घधर्मसंव॑न्धी सलाहकार था, ऐसा माना जाता 
है। उसके 'बुद्धचरित' और सोन्द्रनन्द काव्य कविता की दृष्टि से बड़े 
ही उत्कृट समझे जाते हैं | उसकी प्रभावोत्पादिनी कविता सरलता ओर 
सघरसता में कवि-शिरोमणि कालिदास की कविता के जैसी ही हे | यदि 
कालिदास की समता का पद्‌ किल्ली कबि को दिया जाय तो उसके लिए 
अश्लधोष ही उपयुक्त पात्र हो सकता है। उसको ब्राह्मणों के शास्रों तथा 
पुराणों का ज्ञान भी अनुपम था, जैसा कि डसके उक्त काव्यों से पाया' 
जाता है | सौंदरनन्द काव्य के प्रथम सम में उसने क्षत्रियों के गोत्रों के 
संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है-- 

“गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी झुति अपने भाहात्म्य के: 
कारण दीधतपस्‌ के समान ओर अपनी बुद्धि के कारण काव्य ( शुक्र) 
तथा अंगिरस के समान था। इसका आश्रम हिमालय के पास में था। 
कई इच्चाकु वंशी राजपुत्र मातृद्ेष के कारण ओर अपने पिता के सत्य कीः 
रक्षा के निमित्त राजलच््मी का परित्याग कर उस श्राश्रमः में ज्ञा रहे'। 
कपिल उनका उपाध्याय ( शुरु) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पहले 
कोत्स-गोत्री थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गोतम-गोत्री कहलाये। 
एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के होः 
जाते हैं, जैसे कि राम ( वल्लराम ) का गोत्र 'गाग्य' ओर वाखुभद्र (कृष्ण) 
का गोतम' हुआ। जिस आश्रम में उत्त राजपुत्रों ने निवास किया, वह 
शाक' नामक चृक्तों से आचछादित होने के कारण वे इच्चाकुवंशी 'शाक्य' 
नाम से प्रसिद्ध हुए । गोतमगोन्री कपिल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार - 
उन राजपुत्रों के संस्कार किये ओर उक्त मुनि तथा उन क्षत्रिय-पुंगव राज- 
पुत्रों के कारण उस आश्रम ने एक साथ '्रह्नक्षत्र' की शोभा धारण की ' ।” 

(१) गोतमः कपिलो नाम मुनिषस्म॑मृतां वरः | 

*.. बमभृव तपसि श्ान्तः कच्दीवानिव गोतमः ॥ १ 0 


अंभ्वधोष का यह कथन मिताक्षरा के बनने से १००० वर्ष से भी 

अधिक पूर्व का है; अतणव भ्रीयुत बेच के ये कथन कि 'प्रिताक्षराकार ने 
गलती की है. ओर 'मिताक्षरा के पूर्व ज्षत्रियों के स्वतः के गोत्र थे', 
'सर्वथा मानने योग्य नहीं है। त्रियों के भोन्नों को देखकर यह मानना 
कि ये क्षत्रिय उन ऋषियों ( ब्राह्मणों) के वंशधर हैं, जिनके गोत्र वे धारण 
करते हैं, सरासर भ्रम ही है। पुराणों से यह तो पाया जाता है कि भ्रनेक 
क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और उनसे कुछ ब्राह्मणों के गात्र चल्ले', 
परन्तु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मित्रता कि ज्षत्रिय ब्ाह्मणों के वेशधर हैं। 

माहात्य्यात्‌ दीधेतपसो यो द्वितीय इंबाभबत्‌। 

तुतीय इब यश्चाभूत्‌ काव्यक्षिससयोझिया ॥ ४ ॥ 

तस्य विस्तीर्णृतपस+ पार हिमवतः शुभे । 

क्षेत्र चायतनव्चेव तपसामाश्रयो5भवत्‌ || ४. ॥ 

अथ तेजस्विसदर्न तपःचेत्रं तमाश्रमम्‌ । 

करेशचिदिस्वाकवों जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ ९८॥ 

भातुशुल्कादुपगतां ते भ्रियं न विर्षेहिरे 

रस्तुश्न पितुः सत्य यर्माच्छिश्रियरें बनम्‌॥ २९ ॥ 

केषां मुनिरुषाध्यायों गोतम। कपिलोध्मवत्‌। 

गुरोगेत्रादतः कोत्सास्त भीन्त सम गोतम: ॥ २२ 0 

एकपित्रोयेथा अआत्रोः पृथर्गुरुपरिग्रहात्‌ । 

राम एवामबतू गाग्यों बासुभद्रोडषि गोतमः ॥ २३ ॥ 

शाकबुच्नप्रतिच्दन्न वास यप्माच्च चत्रिरे ह 

तस्मादिस्त्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्ष्या इति स्मृत४ ॥ २४ ॥ 

स तेषां गोतमश्रक्ते स्ववंशुसब्शी। क्रिया। ।,..॥ २५. 0 

तदूबनं मुनिना तेन तैश्न चत्रियपुद्ठवे) 


शाज्ताँ गुप्ताउच युगपद्‌ ब्रह्मक्षत्रश्रियं दधे ॥ २७ ॥ 
सौंदरनंद काव्य; सगे ३) 


( १) सूयेवंशी राजा मांधाता के तीन पुत्र-पुरकषत्स, श्रेबरीप भौर सुचकुंद-ये | 
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यदि क्षत्रियों के गोन् उनके पुरोहितों (गुरुओं ) के सूचक न 
होकर उनके मूलपुरुषों के सूचक होते, जैसा कि श्रीयुत बेद्य का मानना 
है, तो आरह्मणों के समान उनके गोत्र सदा वे के वे ही बने रहते ओर कभी 
न बदलते, परन्तु प्राचीन शिलालेखादि से ऐसे प्रमाण मित्र आते हैं, जिनसे 
एक ही कुल या वंश के क्षत्रियों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का 
होना पाया जाता है। ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उद्धृत किये ज्ञाते हैं-- 

मेवाड़ (उदयपुर) के गुहिल्ववंशियों (गुह्िलोतों, गोमिलों, सीसोदियों) 

का गोत्र वैज्ञवाप हे। पुष्कर के अष्टीत्तरशत-लिगवाले मेंद्रि में एक सती 
का स्तंभ खड़ा है, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि वि० से० १५४३ 
माघ खुदि ११ (ई० ख० ११८७ ता० २२ जनवरी ) को 5० ( ठकुरानी ) हीरव- 
देवी, ठा० (ठाकुर) फोरहण की स्री, सती हुई । उक्त लेख में ठा० कोटहण 
को गुहिलवंशी और गोतमगोत्री' लिखा है | काठियाबाड़ के गोहिल भी, जो 
अंवरीष का पुत्र युवनाश्व और उसका हरित हुआ, जिसके वंशज अंगिरस हारित कहलाये 


ओर हारित-गोत्री बह्मण हुए । 
तस्यमुत्पादयामास मांधाता त्रीन्सुतान्प्रभुश ॥ ७९ ऐ 


पुरुतुत्समम्बरीष मुचुकुंद च विश्रुतम्‌ | 
अम्बरीषस्य दायादो युवनाश्वो5पर: स्मृतः ॥ ७२ ॥ 
हरिती युवनाशत््य हारिताः शूरयः स्मृता। । 
एंते छन्विरसः पुत्रा। छात्रोपेता द्विजातयः ॥ ७३ ॥ 
चायुपुराण, प्रध्याय दप् | 
अबरीषस्य मांधातुस्तनयस्य थुवनाश्व: पुत्रोभूत्‌ | त्माद्धरितों यर्तों- 
गिरसो हारिता! ॥ ५. 0 ( विष्णुपुराण; अश ४, अध्याय ३ )। 
अंबरीषस्य युवनाश्व; प्रपितामहुसनामा यतो हरिताद्धारिता अरिएसा 
द्विजा हरितगोत्रप्रवरा।। . ( विष्णपुराण की ठीका; पत्र $)। 
चंद्रवंशी राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया और उसके पंशन 
प्राह्मण हुए, जो कौशिक-गोत्नी कहलाते हैं। पुराणों! में ऐसे बहुतले उदाहरण मिलते हैं। 
(१ ) राजपूताना स्यूज़ियस की ई० सन्‌ १६२०-२१ की रिपोर्द; ४० ३, 
लेख-संख्या ९ । 


* परिशि्ट ३४३ 
भारवाड़ के खेड़ इलाके से वहां गये हैं और जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन 
के वंशज हैं, अपने को गौतमगोत्री मानते हैं । प्रध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के 
मुख्य स्थान दमोह से गुहिलवंशी विजयर्िह का एक शिलालेख मिला है, 
जो इस समय नागपुर स्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित हे। वह लेख छुंदोबद्ध डिंगल 
भाषा में खुदा है ओर उसके अत का थोड़ा सा अंश संस्क्षत में भी है। पत्थर 
का कुछ अ्रश हूट जाने के कारण संबत जाता रहा है । उसमें गुहिल् वेश 
के चार राजवंशियों के नाम ऋमश! विजयपाल, भुवतपाल, हृषेराज ओर 
विजयसिंह दिये हैं, जिनको विश्वामित्रगोत्री' ओर शुहिलोत ' (गुहिलवंशी) 
बतलाया है । ये मेवाड़ से ही उधर गये हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि विज्यलिह 
के विंषय में लिख है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ा और उसने दिल्ली 
की सेना को परास्त किया * । इस प्रकार मेवाड़ के शुहित्पंशियों के 
तीन भिन्न-भिन्न गोत्रों का पता चल्नता है। 

इसी तरह चालुक्यों ( सोलंकियों ) का मूल-गोत्र मावव्य था और 
मद्रास अह्यते के विज्ञगपट्टम (विशाखपट्टन) ज़िले के जयपुर राज्य 
( ज़मींदारी ) के अन्तगत शुणपुर ओर मोइगुला के ठिकाने अब तक 
छोलंकियों के ही हैं ओर उत्का गोत्र मातव्य * ही हे; परन्तु लूंणावाड़ा, 
पीथापुर और रीवो ज्ञादि के सोलेकियों ( बधेल्नों ) का गोत्र भारद्वाज होना 
बैद्य महाशय ने बतलाया है (५० ६४ )। 

इस प्रकार एक ही वंश के राज्ञाओं के भिन्न-मिन्न गोत्र होने का 


भरे ग़ोत्नों 


फारण यही जान पड़ता है कि राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोज्नों 











(१) विसामित्त गोत्त उत्तिम चरित विमेल पवित्तो० (पंक्षि ६; 
ढिंगत भाग में) विस्वा( श्रा "मित्र सु शुभ गोजे ( पंह्ि २३, संस्कृत अंश में )। 

(२) विजयसीहु धुर चरणे चाई सूरोध्सुभधो सेल खनकआ कुशलो 
गुद्दिलोतो सब्व गुरे..-«*( पं ३-१ ४, डिंगल भाग में ) 

(३१) जो जित्तो्डहुँ जुक्रिश्र> जिए दिलीदल जित्तु (पं० २१ )। 


(४ ) मेरा 'सोलेकियों का आचीन इतिहास'; भाग 3, ४० ३७४ । 
धर 
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के ही सूचक हैं और जब थे अलग अलग जगहः जा बसे, तब पहां 
जिप्तकों पुरोहित माता, उसी का गोत्र वे धारण करते रहे । 

राजपूतों के गोत्र उनके वंशकतों के सूचक न होने तथा उनके 
पुरोहितों के भोत्रों के सूचक होने के कारण पीछे से उनमें गोत्र' का महत्व 
कुछ भी रहा हो पुसा पाया नहीं ज्ञाता। प्राचीन रीति के अनुसार संकल्प, 
भाद्ध, विवाह आदि में उसका उच्चारण होता रहा है। सोलंकियों का प्राचीन 
गोत्र मानव्य था और झब तक भी कहीं-कहीं घही' प्रांना जाता है। 
गुजरात के भूलराज भ्रादि सोलंकी राजाओं का गोज्न क्या माना जाता था, 
इसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मित्रता। सम्भव है वह मानव्यं 
अथवा भारद्वाज रहा हो । उनके पुरोहितों का गोन्न वसिष्ठ ' था, 
ऐसा झुजरेखर-पुरोदित सोमेखरदेव के 'सुस्थोत्सव' काव्य से निम्नित हे । 
आज भी राजपूताना भ्रादि में राजपूत राजाओं के ग्रोत्र उनके पुरोद्दितों के 
गोत्रों से मिन्न ही हैं। 

पेसी दशा में यही कहा जा सकता है कि राजपूतों के गोतन्र स्वेधा 
उनके वेशकत्ताओं के खूचक नहीं, किन्तु पुरोहितों के भोत्नों के सूचक 
होते थे ओर कभी कभी पुरोद्दितों के बदलने पर भोत्र बदल जाया करते 
थे, कभी नहीं भी । यह रीति उनमें ढसी समय तक बनी रही, जब तक कि 
पुरोहितों के द्वार उनके बेदिक सेस्कार द्वोकर प्राचीन शैल्ी के अनुसार 
घेदादि-पठन-पाठन का क्रम उनमें प्रधाल्ित रहा | पीछे तो वे गोत्र नाममात्र 
के रद्द गये, फेवल प्राचीन प्रणा्ञी को लिये हुए संकल्प, भाद्ध, विवाह 
आदि में गोन्नोचार करने के अ्रतिरित्त उनका महत्व कुछ भी न रहा और 
न पद प्रथा रही कि पुरोहितों का जी गोत्र हो वही राजा का भी हो । 


($ ) चागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, ए० २। 

(३) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ५, पृष्ठ ४३९-४४३ 
में मैंने क्षत्नियों के गोन्र-शीपेक यही ढेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री० वैध ने 
(हेस्दी श्रौष्‌ मेडीवल हिन्दू इंडिया” नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी मिल्द 
प्रकाशित की, जिसमें क्षात्रियों के गोत्रों के आधार पर उनके भिन्नमित्त ऋषियों (बाहों) 
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की सन्‍्तान होने की बात फिर दुहराई है और मेरे उद्हत किये हुए अश्रघोष के कथन 
को बोद्धों! का कथन कहकर निमूल वबतलाया है, जो ठीक नहीं है। पुराणों का वर्तमान 
स्थिति में नया संस्कार होने से बहुत पथ होनेवाले अश्रधोष जैसे बढ़े विद्वान्‌ ने बुद॒देव 
के पूर्व के दृचवाकुवंशी ( सूर्यवंशी ) क्षत्रियों की गोन्न-परिपारी का विशद्‌ परिचय दिया 
है, भोर बुद्धदेव गोतम क्यों कहलाये तथा इृष्वाकुर्वशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहले 
कौत्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्याय ( गुरु ) के गोत्र के अनुसार उनका गोत्र 
गौतम कैसे हुआ, इसका यथेष्ट विवेचन किया है, जो श्री० वेध के कथन से भविक् 
प्रामाणिक है | श्री० वैध का यह कथन--“मिताक्षराकार ने भूल की है और उसके 
पीदे क्षत्रियों के गोन्न पुरोहित के गोत्र माने जाने लगे हैं”, किसी प्रकार स्वीकार करने 
योग्य नहीं है, क्योंकि विज्ञानेश्र ने अप्रता ही' मत प्रकट नहीं किया, दिन्‍्तु अपने से पूर्व 
होनेवाले आश्रकायन का भी वही मत होना वतलाया है । केवछ, आश्रतायन का ही 
नहीं, िन्तु वौधायन, आपस्तंव और लौगाक्षी आदि आचायों फा मत भी ठीक वैसा ही 
है, जैसा कि मिताक्षराकार का । हमने उनके सत भी उद्दत किये थे, परंतु श्री० वैध 
उनके विषय में तो मोन धारण कर गये और अपना वही पुराना.गीत गाते रहे हि 
तमा क्षत्रिय प्राह्मणों की सन्तान हैं | पुरोहित के परुटने के साथ कमी कभी क्षत्रियों 
के गोप्त भी बदलते रहे, जिंससे शिलालेखादि से. एक ही वंश के दो था अधिक मोत्रों 
का होना जो हमने वतलाया, उस विषय में भी उन्होंने अपना मत प्रद्नाशित नहीं. किया, 
परंतु अपने कथन की पुष्टि के लिए जयपुर के दो पंडितों की छिखित सम्मतियां छापी हैं। 
उनमें से पहली द्रविड़ वीरेधवर शास्त्री की संस्कृत में है (४० ४७८ ), जिसमें भी० वैद्य 
के कथन को स्वीकार किया है, परन्तु उसकी पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं दियाः। ऐसे 
प्रमाणशून्य बाबाबाक्‍्य को इस समय कोई नहीं मानता । अब तो लोग स्थत्-स्थत्न पर 
प्रमाण मांगते हैं । दूसरी सम्मति--पंडित मछुसूदन शास्री की--भी० वैध. भोर वरविद 
शास्त्री के कथन के विरुद्ध इस प्रकार है-- 
क्षत्रियोंका उत्पत्तिदष्ट्या गोत्र मनु है और वैश्योंका भलन्दन है. क्षत्रियोंके जो 
भारद्ाजवत्सादि गोत्र प्रसिद्ध हैं वे पूवकाल में उनके प्राचीन पुरोहितोंसे प्राप्त हुवें हैं, वे. 
अव बदल नहीं सकते. क्योंके नया पुरोहित करना मना, हैं, हालमें पुरोहतों का गोत्र 
इसी सबबसे मिन्न हैं, यह पुराणे पीढियोंसे चला हुवा गोतन्न एकतत्देसे [ ! ] प्रातिविक 
शोत्रें होगेयो हैं क्योंके वुह [ ! ] बदल नहीं सकता, ( ए० ४७८ )--नकल हूबहू । 
श्री० वैध महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं वतला सके कि क्षत्रिय आद्णों 
के वंशज हैं । शिलालेखों में क्षत्रियों के योत्रों के जो नाम मिलते हैं, वे आचीन प्रणाली 
के अनुसार उनके संस्कार फरानेवाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके 
मूहरपुरुषों के। 
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# 5 6. $ 
पूरणशछ्सुड्या २ 
ज्ञियों के नामान्त में (सिंह! पद का प्रचार 


यह जानता भी आवश्यक है कि क्षत्रियों ( राजपूतों ) के नामों के 
अन्त में (सिह! पद्‌ कब से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शताब्दियों से 
राजपूतों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने लगा है। पुराणों ओर 
महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रवंशी आदि क्षत्रिय राजाओं की वेशाव- 
तियां दी हैं, वहां किसी राजा के बाम के अन्त में 'सिह' पंद न होने 
से निश्चित है कि प्राचीच काल में सिद्दाल्त बाम नहीं होते थे। प्रसिद्ध 
शाक्र्यवंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ( बुद्धंदेव ) के नाम के अलेक , 
पयोयों में ले एक 'शाक्यसिह' ' भी अमरकोषादि में मिलता है, परन्तु वह 
घास्वविक नाम नहीं है। उसका अर्थ यही है कि शाक्य जाती के ज्ञात्रियों 
(शाक्यों ) में थेष् ( सिंह के समान )। प्राचीन काल में 'सिह,' शार्दूल', 
धुंगव' आदि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़े 
जाते थे, मैसे-ज्षत्रियपुंगव' ( ज्षत्रियों में भष्ट ) 'राजशाईल' ( राजाओं 
में श्रेष्ठ) 'नरालिह! ( पुरुषों में सिंह के सदश ) आदि। ऐसा ही शाक्यसिहद 
- शुद्ध भी है, व कि सूल नाम | यह एद्‌ साम्र के अन्त में पहले पहल 
शुज्ञणद, काठियाणाड़, शज्पूताना, सालवा, दक्षिण आदि देशों पर राज्य 
फरनेवाज शक जाति के ज्जपवंशी महाप्रतापी राजा उद्गदामा के दूसरे 
पुत्र रुद्र॒सिंद के जाम में मिल्रता है  । रुद्रदामा के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र 
दामध्सद ( दामजदशी ) ओर उसके वाद उसका छोटा भाई वही रुद्रसिह' 
ज्षत्रप-राज्य का स्वामी हुआ। यही सिहान्त नाम का पहला उदाहरण है। 


(१) स शाक्यसिंह? सवोर्भेसि्धः शोद्घोदनिश्व सः 
गेतमश्चाकैवंघुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ ९५. 0 


दे अमरकोप; स्वयैवर्ग । 
(२ ) देखो ऊपर ए० १३६६, १२३, १२४ | * $ + 
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रुद्रसिह के सिक्के शक संबत्‌ १०३-११८ ( वि० सं० २३८-२५३-६ं० स० 
१८१-१६६ ) तक के मिले हैं. ' । उसी वंश में रुद्रसेन ( दूसरा ) भी राजा 
हुआ, जिसके शक सवत्‌ १७८-१६६ ( वि० सं० ३१४-२३१८६० सघ० २४५६- 
२७४ ) तक के लिक्के प्िले हैं । उसके दो पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम 
विश्र्सिंह था। यह उक्त शैत्री के नाम का दूसरा उदाहरण हे। फिर 
उसी दंश में रुद्रसिह, सत्यासिह ( स्वाप्ति सत्यसिद ) ओर रुद्रसिह (स्वाम्रि- 
रद्रासिह ) के नाम मिलते हैं?, जिनमें से आन्तिम रुद्गासिह शक सेचत्‌ ३१० 
( वि० सं० ४४४८६० सघ० शेष८ ) में जीवित था, जैसा कि उसके सिश्कों 
से पाया ज्ञाता है. " | इस प्रकार उक्त बंश में (सिहान्त' पद्वाले ५ नाम हैं। 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार के नाम रखने की शेज्नी श्रन्य राजपरानों में भी 
प्रचलित हुई | दक्षिण के सोलाकियों में जयासिह नामधारी राजा वि० से० 
५६४ के आस-पास हुआ,“ फिर उसी वेश में वि० से० ११०० के आस- 
पास जयलिद् दूसरा हुआ । उसी वंश की बेंगी की शाखा में जयासिह 
नाम के दो राजा हुए, जिनमें से पहले ने वि० सं० ६६० से ७१६ ( ई० 
स० ६३३-६९३ ) तक और दूसरे ने बि० सं० ७५४ से ७६७ ( इं० स० 
६६७-७१० ) तक घेंगी देश पर शासन किया" | मेवाड़ के शुहिलवंशियों 
में ऐसे नामों का प्रचार ि० सं० की बारहवीं शताब्दी से हुआ । तब से 
वेरितिंद, विजयलिह, अरिसिदद आदि नाप्त रकखे जाने लगे और अब 
तक वहुधा इसी शेल्ली से नाम रकखे जाते हैं । मारवाड़ के राठोड़ों में, विशेष 
कर वि० से० की १७ वीं शताव्दी में, रायसिह से इस शैल्ली के नामों का 

(१ ) देखो ऊपर ४० १२४ । 

( १ ) देखो ऊपर ए० १२३, ११४ । 

, (8 ) देखो ऊपर प० १२३-१२४ । 
, (४ ) देखो ऊपर ४० 4२४ | 

( १ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ११-१६ और ६८। 

( ६ ) वही; ए० ८६-६१ | 

( ७ ) बही; ४० १४१-४२ भोर १४६-४७ तथा १६५ । 

( ८ ) मेरा 'राजपूताने का इतिहास; जिरू ३(प्रथम संस्करण), ४० ४४०-४१॥ 
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प्रचार हुआ' । तव से अब तक वही शैली प्रचलित है | कछुवाहों में पहले 
पहल बि० सं० की बारहवीं शताब्दी में नरबरवालों ने इस शैली को अपनाया 
झौर वि० से० ११७७ (६० स० ११५०) के शिलालेख में गगनातिह, शरदासिह' 
और धीरासिह के नाम मिलते हैं । चौहानों में सबसे पहले जालोर के राजा 
समरातिह का नाम वि० से० की तैरहवीं शताब्दी में मिलता है, जिसके 
पीछे उद्यसिंद, सामन्तालिद आदि हुए । मालवे के परमारों में वि० सं० की 
दसवीं शवाब्दी के आसपास वेरिसिह” नाम का प्रयोग हुआ। इस प्रकांर 
शित्लालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले ज्षत्रप- 
दंशी राजाओं, दक्षिण के सोक्षाकियों, मात्रबे के परमारों, मेवाड़ के 
गुद्दलिवांशियों, नरवर के कछुवाहों, जालोर के चोहानों आदि में रफखे जाने 
लगे | फिर तो इस रैल्ली के नामों का राजपूतों में विशेष रूप से प्रचार 
छहुआ। ह 


( १ ) रायसिंह से पूवे जालणसी नाम ख्यातों में मिलता है, परन्तु श्रद 
तक किसी शित्ञालेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिश्वसे यह निश्चय नहीं होता 
कि उसका नाम जाढुण ( जावूदण, जर्ूण ) था या जालण॒तिंह। रायतिंह से पीछे: 
हब तक भारवाढ़ के सब राजाओं के नामों के भन्त में 'सिंहे' पद ्गता रहा है। 

( २ ) हिं० टॉ० रा०| ( प्रथम खंड ) ४० ३७६ । 

( ३ ) वही; ४० ४०६। 

(४ ) देखो ऊपर ४० २०६ और २३४ । 
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का [। 
परिशिष्ट-संख्या २ 
राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रण॒यत्र में जिव जिन 
पुस्तकों से सहायता ली गई अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है 
इनकी सूची । 
संरक्ृत, प्राकृत ओर पाली पुरतके 
अथवैवेद । 
अनूपरत्नाकर ( भावभद ) । 
झनूपसंगीतविलास ( भावभद्ठ )। 
अनुपांकुश ( भावभद्ट )। 
श्रभिन्वानशाकुंतल ( कालिदास )। 
अमरुशतक ( रसिकरसजीवनी टीका, अशुनवर्भा )। 
अधथेशास््र ( कौटिल्य )। 
अष्टाध्यायी ( पारिनी )। 
उपदेशतरंगिणी । 
ऋग्वेद ! 
पेतरेयत्राह्मण ! 
श्ौशुनसस्पृति । 
कथासरित्सागर ( सोमदेव )। 
फर्णेछुदरी ( बिरूण )। 
कर्पूरमंजरी ( राजशेखर )। 
कल्पसूत्र ( हमेन जेकोबी का अंग्रेज़ी अनुवाद )। 
कविशित्ञा ( जयमंगल )। 
फाठकसंहिता । 
कातंत्रव्याकरण | 
कादेबरी ( बाणभट्ट और पुलिन्द्भट्ट )। 
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कामशाखतर ( कामसत्र, वात्स्यायन ) । 
कारिका ( बाक्यपदीय, भ्ेहरि ) 
काव्यप्रकाश ( मस्मठ और झलक )। 
काव्यमीमांसा ( राजशेखर )। 
कीर्तेंकोमुदी ( सोमेखर )। 
कुमारपालचरित ( जयलिंहसूरि )। 
कुमारपालचरिच ( चारित्रसुंदरगणि )। 
कुमारपालप्रबंध ( जिनमंडनोपाध्याय )। 
कूमेशतक ( भोज ) | 

गणरत्तमद्दोदधि ( वद्धेमान )। 
गीतगोविद्‌ ( रसिकसजीवनी टीका, $ुभकर्ण )। 
चाणक्यनीति । 

चंडीशतक ( थीका, कुंभकरण )। 
जिनयज्ञकल्प ( आशाधर )। 
जैमिनीयउपनिषदत्नाह्मण । 

तांड्यवब्राह्मण । 

तिलकमजरी ( धनपाल )। 

तीथैकल्प ( जिनप्रमसूरि )। 
तैत्तियीयत्राह्मणु । 

तैत्तिरोयसहिता । 

तिषष्ठिरद्गति ( आशाधर )। 
दशकुमारचरित ( दंडी )। 

दशरूपक ( धनंजय ) । 

दशरूपावलोक ( टीका, धन्िक )। 
दिव्यावदान ( बौद्ध अनन्‍्ध )। 
दीधनिकाय ( दीघेनिकाय, पात्ती )। 
दुल्व | 
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देवतसंहिता 

हथाभ्रयमहाकाव्य ( हेमचन्द्राचार्य )। 
धर्मामृतशाल्र | आशाधर )। 

धाराध्यंस ( गणुपतिव्याल )। 

तठसूत्र ( शित्षाशी श्रोर कशाश् )। 
गरनारायगानंद ( वस्तुपाल )। 
नवसाहसांकचरित ( पश्मगुप्त, परिमल )। 
नागानंद ( हे )। 

बाव्यशात्म ( भरत ) | 

मृत्यविर्णय ( पुंडरीकविल्‍ृल्त )। 

पद्मपुराणु । 

परिशिष्टप्व ( देमचक्ाचार्य )। 
पाइशल्नच्छीनाममाता ( प्राकृत, धनपात् )। 
पारिजातमंजरी ( मदन, वालसरस्वती )। 
पार्थपयक्ाव्यायोग ( प्रह्मादवदेव ) । 
पिगलहन्दसूत्र ( सेतसंजीवती टीका, हत्तायुध )। 
पिंगलसूजबृत्ति ( इल्ायुध )। 
पृथ्वीराजविजञयमहाकाब्य ( जयानक )। 
पंचविशव्राह्मगु । 

प्रतिमानाठक ( भास )। 

प्रबंधकोष ( चतुरविशतिप्रबंध, र/जशेखर )। 
प्रबंधचितामणि ( मेरतुज़ )। 
प्रभावकचरित ( घेद्रपरभसूरि ) 

प्रियदर्शिका ( हथ )। 

वात्नभारत ( राजशेखर )। 

बालराम्ायण ( राजशेखर )। 


गृहज्ञातक ( वराहमिहिर )। 
४६ 
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बृहत्कथा ( गुगाढव ) | 

प्रह्मांडपुराण | 

प्राह्मस्फुटसिद्धान्त ( प्रह्मगुप्त )। 
भक्तामरस्तोत्र ( मानतुंगाचाये )। 
भागवतपुराण । 

भोजप्रबंध ( बल्लालपंडित )। 
मत्स्यपुणण । 

मनुस्तृति | 

महापरिनिव्वाणसूत्र ( बौद्ध प्रंथ )। 
मद्दाभारत ( निरयेयलागर-सैस्करण )। 
महाभाष्य ( पतञ्जलि )। 
माल्विकाप्िमित्र ( कालिदास )। 
मरिलिन्दपन्हो ( मिलिन्द्प्रश्न, पाली )। 
म॒द्रायाज्ञस ( विशाखद्त्त )। 
मैन्ायगीसेहिता । 

थाशवल्कयर्ठ्ृति ! 

रत्लावत्ि ( हपे )। 

राममंजरी ( पुएडरीकविट्ठल् ) । 
राजतरंगिणी ( कर्हण )। 

राजमातेड ( भोज )। 
राजमुगांककरण ( भोज ) | 

रामायण (वाल्मीकि )। 
ल्ितविप्रदराजनाटक ( सोमदेव )। 
लाब्यायनभ्ौतसूत्र । 

चसंतविलास ( बालचेद्रसूरि )। 
वस्तुपालचरित ( जिनहष )। 
चस्तुपालतेजपालप्रशस्ति ( जयलिहसरि )। 


परिरीह ३६३ 





घाजसनेयिसंद्िता । 

घायुपुराण । 

वासवद्ता ( सुबबंधु )। 

विकरमाकदेवचरित ( विल्हण ) 
विचारशभेणी ( मेसतुंग )। 

विद्वशाल्भंजिका ( राजशेखर ):। 
विदजनमंड्य ( भोज )। 

विष्णुपुराण। 

पेरोचनपराजय ( भ्रीपाल ) । 

शतपथब्राह्षण । 

शब्दकत्पद्रम ( राजा राधाकान्तदेंव )। 
शिशुपात्वध ( मराध ) । 

अगारंजरी । 

शूद्रकमल्ञाकर ( शूद्रधमेतत्त, फालाकर ) । 
समर्यंगण ( भोज )। 

सरस्वतीकंठाभरण ( भोज )। 

सामवेद । 

शारश्पुच्यय। 

सारस्वतव्याकरण ( अजुभूविस्वरुपाचार्य ) । 
सिद्धराजवणन ( वरद्धमान )। 

सिद्धासतकौमुदी (भद्दोजीदीक्षित, तत्वबोधिनीटीका, झानेद्रसरस्वती)। 
सुकृतकल्नोलिनी ( पुएडरीकउद्यप्रभ )। 
सुछृतसेकीतंन ( अरिसिह ) । 
सुभाषितरत्नसंदोह ( अमितगति ) 
सुभाषितावलि ( वल्लमदेव ) | 

छुस्थोत्सव ( सोमेशर )। 

सुधुतसंहिता । 
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सूक्तिमुक्तावलि ( जल्हण )। 
सूर्यशतक ( मयूर ) ! 
सॉंद्रनंद्काव्य ( अध्यधोष )। 
संगीतमीमांसा ( कुंभकर्य )। 
संगीतरलाकर ( शाज्लदेव )। 
संगीतराज ( कुंसकर्ण )। 
संगीवसार। 
स्त॒ृतिनांसमुच्चय । 
हस्मीरमद्मर्दन ( जयर्सिहसूरि )। 
हम्मीरमहाकाध्य ( नयचेद्रसूरि )। 
हरकेलि नाटक ( विश्नहराज )। 
हरिवेशपुराण ( जिनसेन )। 
इषेचरित ( बाणभद्ट )। 
इनके सिवा अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों तथा 
तात्रपत्नों ले भी सहायता ली गई है। 
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हिन्दी, गुजराती श्रादि के ग्रन्थ 





इतिहासतिमिर्नाशक ( राजा शिवप्रसाद )। 

ऐतिहासिक कहानियां ( चतुवेदी द्वारकाप्रसाद शमों ) 

जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की रिपोर्ट । 

टॉड-राजस्थान ( हिन्दी, खक़॒वि्लास प्रेस, धांकीपुर का संस्करण ) । 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) । 

पुरातत्व ( त्रेमासिक )गुजराती । 

पृथ्वीराजरासो ( चन्द्बरदाई ), नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित। 
पंपभारत ( पंपकवि ) कनड़ी । 

भारतीय प्राचीन लिपिमाल्ा (गौरीशंकर हीराचंद्‌ ओभा), छ्ितीय संस्क रण। 
मनोरंजनपुस्तकमाला, संख्या २७। 

मानकुतूहल ( तंवर राजा मानसिह ) । 

रत्नमाला ( कृष्णकवि )। 

मुंहणोत नेणसी की ख्यात, ना. प्र. सभा-हवार प्रकाशित । 

चीरविनोद ( मद्दामद्योपाध्याय कविराजा श्यामलदास ) | 

चीसलदेव रासो ( नरपति नाल्‍्ह )। 

बेंशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमन्न )। 

शाहजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) । 

सुधा ( मासिक पत्रिका ) लखनऊ | 

सोलंकियों का प्राचीन इतिद्दास, प्रथमभाग (गौरीशंकर दीराचंद ओमा ) 
हिन्द्राजस्थान ( अम्गतल्ाल गोवरधनदास शाह और काशीराम उत्तम- 


राम पंज्या ) गुजराती । 
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अरबी तथा फारतसी पुछ्तके 





आइले अक्तवरी ( अबुलफ़जल )। 

फामिलुत्तवारीण ( इब्न असीर )। 

कुरान। 

चचनामा ( मुहम्मदअती ). * 

तबकातेनासिरी ( मिनहाजुस्सिराज )। 

तदक़ीके हिन्द ( अवुरिहां अलूबरूती ) अरबी । 

ताजुलमशञ्रासिर ( हसननिज़ामी )। 

तारीख फ़िरिश्ता ( मुहम्मद कासिम फ्रिरिश्ता )। 

तारीज़ यमीनी ( अल उत्बी )। 

तारीखे अद्फ़ी ( मौलाना अहमद )। 

नासीखुत्तवारीख । 

फ़तुहुलबुलदान ( बिलाहुरी )। 

वादशाहनामा ( अब्दुलमजीद )। 

मिराते अहमदी ( हसन मुहस्मद्खां )। 

मिराते सिकन्द्री ( सिकंदर )। 

मुन्तखवुल्लुवाब ( ख़ाफीसां )। 

रोजेतुस्सफ़ा ( मीरखोंद )। 

हविवुस्लियर ( खोंदमीर )। 

अरबी तथा फ़ारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके अंग्रेज़ी अज्ुबादों 

से सहायता ली गई है। 
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२२६, २२७ | 

शासराव ( सोढ़ा, परमार )--२३७ । 

आसलदेव (वढ़गूजरवंशी राजा)--१११ । 

श्राल्िफ़नाह ( दक्षिण का सूबेदर )-- 
३३६ । 

ह्‌ 
इृच्वाकु ( सूर्यदंशी )--११७, १७२। 


अनुक्रमणिका | हे 





इृस्हुनी ( परमार सक्षख की पुत्री )-- 
१६६ | 

इंदा ( पढ़िहार )--१६० । 

इन्द्र ( स्वगे का राजा )--१७२ | 

इन्द्ररथ ( चेदि देश का राजा )-+२११। 

इन्द्रराज ( तीसरा, नित्यवपे, दक्षिण का 

* शठोड़ राजा )--१८४३ | 

इन्द्राज ( चौहान, घोटारसी का स्पामी ) 
+--१८४। 

इन्द्सेन ( उग्रसेन, मरहटा शिवाजी का 
पूेत )--३१८ | 

इन्द्रायुघ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- 
१८४० । 

इब्नू इश अत ( सेनापति )--२६१। 

इवाहीम लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
३११। 

इमाहुद्दीन ( मुहस्मद-विन-क्रासिस )-- 


रेफर । 
हे 


ईं० जे० राप्सन ( ग्रंथकार )--१०, ९८५ 
१११ । 

ईश्वरदत्त | महाक्षत्रप )--११६, १३३३- 
१२४ । 

ईंशासिंह ( कछुवाहा, ग्वालियर का राजा ) 
--रै ८ | 

ईंसटादेवी ( प्रतिहार नागमट दूसरे की 
राणी )--१८१ । 

इेंहड़देव ( सोलंकी )--१६० । 

के 


उगरसेन ( मरहटा, शिवाजी का पूवेज ) | 


--३११८। 
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उम्रसेन ( पारक् का राजा )--१३१ | 

उत्तर ( विराट का पुत्र )--६१-६७ | 

उत्तरा ( अभिमन्यु की खी )--६७। 

उत्पलराज ( झा का परमार राजा )-- 
१६२, २००, २०३ । 

उत्पल्षराज ( देखो सुंज ) । 

उद्यकरण ( देखो उद्यादित्य परमार ) । 

उदयन ( पाटलछीपुत्न का राजा )--१८, 
६० । 

उदयन ( वत्सराज, पांहंशी )--३४ । 

उदयराज ( फिराहू का परमार राजा )-- 
२०४ | 

उदयबमी ( परमार, महाकुमार )--२२१, 
२२२, २३९ | 

उदयसिंह ( जालोर का चौहान राजा )-- 
२९२-२२३ । 

उद्यसिंह ( मेवाड़ का प्हाराणा )--४०, 
२६७, ३१३ ) 

उद्यसिंह ( मोद्य राजा, जोधपुर का )-- 
३१४। 

उपगुप्त ( इच्चाकुवेशी निमि का चंशधर ) 
--१२७। 

उदयादित्व ( उदयकरण, मालवे का परमार , 
राजा)--२०२, २११, २१३, २१९, 
२१६, २१७, २१८, २१६, २३४, 
२४७४ । . 

उद्धरण ( दृहिया )--२६६-२७० । 

उमर ( बिन ख़त्ताव, ख़ल्ीफ़ा )--९८२० 
श्यशे । 

उल्षगृज़ां ( अल्वाउद्दीन खिलजी का भाई ) 
“-रेरैर | 

उपचद्ात ( ऋषभद॒त्त, शक )--६०, ७०, 
३१४, ११६, १२३ । 


५ 
उस्मान ( ख़ल्ीक़ा )--२८२ । 


उस्मान विन आसी ( उम्ान का हाकिस ) 
--१८३ | 
उसर सूसरा ( सिंध का राजा |-२३७ | 


दा 


ऊदल ( वनाफर राजपूत )--८७ | 
ऊद॒त ( गूजरपशी भोज का बेटा )-- 
१६६० ॥। 
ऊबद ( ग्रश्वकार )--२१३ | 
ए्‌ 
एटवर्ड साचू ( प्रंथधार )--३४२-१४३, 
३०२। 
एंपोत्ोडॉट्स ( थूनानी राजा )--११०, 
१११२। 
एलल्लिन्स्टन ( प्रंथंकार )--३०१ । 
एल्िज्ाबेध ( इंग्लैंड की राणी )--३३१। 
एलिस ( भग्रेज़ अफसर )--३श८ । 
ऐं 
एतक्ादजख़ां ( शाही सेनापति )--३२४ । 
ऐनी पिल्सन ( ग्रधकार )--३३ । 
एटिश्रॉकस ( दूसरा, सीरिया का स्वामी ) 
“--+१०६। 
पटिप्रॉक्स सोटर (सीरिया का बादशाह) 


>->१०४॥। 





एूंटिगॉनलस ( मकदूनिया का स्वामी )-- | 


१०६ । 
ञ 
ओरंगज़ेव (_ आलमगीर, मुगृल बाद- 
शाह )--३०, ८८, २७९, १७६, 


राजपूताने का इतिहास 





झौशनस ( ऋषि )--१६७ | 
क्‌ 


कक्क ( प्रतिहार, हरिश्द्ध फ्राः पुन्र | 
१६८ । 
कक्ष (मेडोद का प्रतिहा)--११३६, १७६, 
फपह 
कक्ल ( कर्कराज, दक्षिण का राष्टुकूट )-- 
१४६ | 
ककुलथ ( इच्चाकुवंशी )--१७२ । 
कव्कुक (प्रतिदार, कक्क का पु्॑न)--१६६० 
१७१ । 
कडवाराव ( दृहिया राणा )--२७० । 
कदुवराज ( दहिया )--२६ ६ । 
करनिष्क ( कनिक, कुशनदंशी राजा )-- 
३४, १२६-१२७, १४३-१४४, १७४, 
१७६ | 
करनिंगहाम ( अंधकार )--१६०, ११३ । 
दन्‍्ह ( सेनापति )॥--२१४, २३२ ! 
कमला ( भ्रनंगपाल तंवर की पुत्री )-- 
२६७ । 
कमलाकर ( ग्रंथकार )--३१६ | 
कमलु ( शाहीयवंशी )--१४३ | 
करराज (दक्षिण का राठोड़ राजा)--१७६। 
ककोंटक ( नागवंशी राजा )--२६२ । 
| करण ( कल्नचुरीचंशी राजा भांगेयदेव का 
पुनत्न )-६३, १४६, २१२ । 
करण (सिद्ध दानी)--६१, १४१, १७३ । 
कर्ण ( गुजरात का सोलेकी राजा )-- 
२१९, २१८४, २४२-२४३, २४९, 
२५९६। 


३१४-३१९, ३१६-३२०, ३२१, | कर्णदेच ( करणघेरा, गुजरात का सोलंकी 


३२३-०३२४, ३२९, ३३६ । 


राजा )-२३१९, २६९७ ! 


अनुक्रमणिका ्् 





कर्यसिह ( शिवाजी का पूचेज )--३१८॥। 

कर्पूरदेवी (चौहान सोमेश्वर की राणी)-- 
२६७ । 

कमेचेद्‌ ( श्रीनगर का परमार )--२३० । 

कर्मेवती ( सहाराणा साँगा की राणी )-- 
पद! 

कलश ( कवि, शंभाजी का मंत्री )-- 
३१३"३२४ । 

करूण (प्रंथकार)--१४२, १४९, २१४। 

कहर ( लक्षिय, लगतूरमान का मंत्री )-- 
१४३-१४४ | 

काकतदेव ( भावू छा परमार |--१६१, 
२०३ । 

काकुस्थ ( ककुरथ, कपकुक, रघुवेशी प्रति- 
हार )--१७६, १८७ । 

कान्हड़ ( थोढ़े का सोलंकी )--२१६। 


कान्‍्हढदेव ( जालोर का चौहान राजा )-- 
३०६। 


कार्मवालिस ( गवर्बर जेनरक )--३४२ | 


कालभोज ( वष्प, वापा रावछ, गुहिलवंशी 
राजा )--३६, १०८। 

कालीदास (प्रसिद्द प्रंथकार )--२०, रे८, 
४१, ६०, ५७, १९१, २१३ । 

कांचनदेवी ( चौहान राजा अणोराज की 
राणी )--१४४ । 

किरण ( गुहिलदंशी )--२०२। 


किशनदास ( पढ़िहार भीम का पुत्र |-- 
१६० | 


किशनसिंह ( तंवर )--२६७ | 

फ्रीचक ( विराट का साला )--६१, ६७। 
कीर्तसी ( दृहिया )--२६३-२७० । 
कोर्तिपात् ( सोलंकी )--२३६ । 
कीतिरान ( कहुवाहा )--२६८। 


५०५१७५ ५५५०५२०३५३५३५+५१५०० 





फीछण (टोढ़े का सोलंकी रावौ--२१६। 

कुजुजकडफिसेस ( कुजुलफस, कुशवर्धशी' 
राजा )--१२१ | 

कुतुबुद्दीन ऐबक् ( दिल्ली का सुलुवान )-- 
१5६, १६०७, २१५०, २६६, ३०७, 
३०८-३०६ | 

छुतैत ( खलीफा बलीद का सेनापति )-- 
२९१। 

कुनाल ( सुयशा, मोर्यदंशी भ्रशोक का 
पुत्र )--१०६-१०७। 

कुबेर ( देपराए्‌ का शासक )--१३१ । 

कुबेर नागा ( गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे की 
राणी )--१३४, १४० | 

छुमारगुप्त (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) 
--१३४, १३९, १३६, १३७; 
१४०, १४२ । 

कुमारगुप्त | दूसरा, गुप्तवंशी रकंदगुप्त का 
उत्तराधिकारी)--१३७, 8०-१४१। 

कुमारदेवी ( घंद्रगुप्त प्रथम की राणी )-- 
१३०, १४० | 

कुमारपात ( गुमरात का सोलंकी राजा ) 
--१३, १९६, १६६-१ ६८, २०४० 
२०३, २३१, २२३, २४४-२४७, 
२११-२१२, २१६। 

कुम्मा (कुम्मकर्ण, महाराण)--२१, २०, 
३१, ३६, ४०, २३०, ३२१९ । 

कुलखत ( दिया )--२६६ | | 

छुलचंद्र ( परमार भोज का सेनापति )-- 
२११, २४२ । 

कुलचंद्र ( महावन का राजा )-- ९६४ । 

कुज्ादित ( डोढ़चंशी राजा )--२५०९ | 

कुक्षेप ( परहववंशी ) ११८। 

इुसुमधन्वा (कोसल का राजा)--१९ । 


७ राजपूताने का इतिहास 
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कंंतल (पढ़िद्दार हमीर का पुत्र)--१६० । | कोहिल ( विहार )--३८ | | 


कुंवरराय ( कन्नोज का राजा, देखो राज्य- 
पाल )। 

छूट ( करे, सर भायर )--३३७ | 

कूंपा ( राठोड़, राव मालदेव का सरदार ) 
--म६। 


कृपाज ( पढ़िहार )--१७१ । 

छ्शाय ( प्रंथकर्तो )--३८। 

कृष्णकवि ( ग्रंथकतों )--२४६ | 

कृष्णराज ( कान्हद़देव, परमार झारण्यराज 
झा पुत्र )-१३२, ३०३ । 

कृष्णदेव ( क्ृष्णरान दूसरा, परमार )-- 
१६४, २०२-२०३, २३०, २४२ | 

कृष्णराज ( कान्हदृदेव तीसरा, परमार ) 
न_-२०१, ९०३ । 

क्ृष्णराज ( किराहू का परमार )--२०४। 

कृष्णरान ( उपे्ध, भालवे का प्रभार 
रजा )--२० ६, २३०, २३९, २३६। 

झष्णराज ( झ्कालवर्ष तीसरा, दक्षिण का 
राठोह राजा )--२०७ | 

हृष्णुसिंह ( राठोढ़, मोद्व राजा उद्यसिह 
का पुत्र )--३१४ । 

केरूणदेव ( नाढोल का चौहान )-- 
१४६, १ 8८। 

केशवलाल हपेदराय ध्रुव ( प्रथकार )- 
२४१। 

केसरदेवी (वारढ जगदेव की स्री)--२३७ । 

कैमास (कदृंबवास, दाहिमा, सम्राद एथ्वी- 
राज का मंत्री |--२७० । 

फ्ैंपवेल (सरजेस्स, ग्रंथकार)--१४०-१११। 

कोक़ट ( सेनापति )--१८४ । 

कोणदेव (शिवाजी का शिक्षकौ--३२०। 

कोलेक्स ( यूरोपियन्‌ यात्री )--३३३ । 


कौर्ल्य ( विष्य॒गुप्, चाणक्य, चंद्रगुप्त 
मौय का मंत्री )--४१, ४६, १६- 
६म, ७७, ३६, १०१, १०३। 

कंकदेव ( वायढ़ का परमार राजा )-- 
२३३, २३४ । 

क्ाइव ( गवनेर )--३३६-३३७ | 

कषितिपालदेव ( महीपात्र, कनोज का रघु- 
वंशी प्रतिहार राजा )--१४६ । 

पेम्क ( पौरवर्षशी राजा )--७१। 

जषेमराज ( सोलंकी भीमदेव का पुत्र )-- 
२४२, २४१, २१६। 

चेत्रसिंह ( महाराणा )--३१०, ३१७ । 

ख 

खर ( सानसगोत्री )--१२० । 

खरोस्ट ( पत्रप राजुत् क्वा पुत्र )--११३१- 
११४। 

ख़ानेजहां ( लोदी )--११६। 

ख़ाफ़ीज़ां ( प्रंथवार )--३१७ । 

खारवेल ( उद़ीसे का जैन राजा )--७०। 

ज़िजरज़ां ( प्लाउद्दीन भ्षिलजी का शाह- 
ज़ादा )--३०६ | 

खुसरोमल्िक ( खुसरोशाह का बेश )-« 

/ इण्छ। 

खुसरोशाह ( वहराप्रशाह का पुत्र )-- 
३०४ । 

खेमकरण ( परमार )--२०३। 

खेला ( मरहत )--३१४८॥। 

खेलूजी ( मरहदा )-३१८ ! 

खोद्दिग ( खोटिगदेब, राठोड |--२००, 
२३१-२३२ | 

खंगार ( सौराष्टू का राजा )--१७७ । 





अंनुक्मणिका 





खंगार ( वंशावल्ली लेखक )--१८८। 

खंगार (गिरमार का यादव राजा)--२४४ | 

ज़डोजी (मरहारराव होत्कर फा पिता)-- 
३३० । 

संडेराव ( मर्हारराव छा पुत्र )--३३१ । 


ण 


गनतिह ( जोधपुर का राठोह़ राजा )-- 
२७६ 

गढ़माल ( सोलेक्षी )--११६ | 

गणपति ध्यात ( अथकार )--२६४ । 

गणपति नाग (नागवंशी राजा)-१३१। 

गयकरणदेव ( हैहयबंशी राजा )--११७ । 

गृयातुद्दीय मुहम्मद गोरी (ग़ोर का सुल्- 
तान )--१3०९४ | 

गयातुद्दीन मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन गोरी 
का भतीजा)--३े०८ | 

गज़ीउद्दीनज़ां (शाही सेवाएति)--३१४ । 

गाईनर ( अंधकार )--३१ ६ | 

गाँगेयदेव (हैहयवेंशी राजा)--६३, २११, 
२११। 

पिव्यन ( अंधकार )--३०१ । 

गीयादेवी ( परमार धारावर्ष की शी) 
>-१६४८। 

गुणरंग ( मेब्लीक, दृहिया )--२६६ । 

गुहिल (गुहिलरंश का यूल पुरुप)--६१ । 

गूज़रमल ( पह़िहार )--१६० । 

गूवक ( चौहान )--१७३ । 

गेव्रियत्ञ बाग्टन्‌ ( डॉक्टर )--३११ | 

प्रैंट दक्क ( अंधकार )-श्र८ | 

गोगदेव ( उइगूबरवंशी हद )--११२- 
१६३ । 


न 


[क 





द्ः ढ 

गोगदेव (मालवे फे स्वामी का प्रधावै-- 
श्श९। 

गोपराम ( राजा )-१३६ | 

गोपालद/स ( गौढ़ )--२०४ । 

गोवल्लेव ( शिविवंशी |--३६३ । 

गोबिंद ( ब्राह्मण )--१५१ । 

गोविंदयुत्त ( गुप्तबंशी चंह्ुप्त दूसरे का 
पुत्र |--१३४, १४० । 

गोविंद्राम ( तीसरा, दृष्तिण का राश्द्वद 
राजा )--१७७ । 

गोविंदराज ( चौहान सम्नादू पृथ्वीराज का 
पुत्र ३१०७ ॥ 

गोविंदराज ( डोड़ )--२७२१ | 

गोगाल ( मक्खक्ीएत्ध )--१९६ । 

गौतम हुद्ध ( बौद्ध धर्म का संस्थापक )-- 
१०। 

गंड ( नंद्राय, घंदेत )--१५१ । 

गंधार ( पहुवंशी )-०११ | 

अहरिपु ( घूढासमा यादव )-० १४० |. 

ग्रहवर्मी ( भौखरीवंशी राजा )--१६४, 
११५ । | 





| 
घश्षेदद ( श्रोगुप्त दवा इतने )--१२६४, 
१४० | 
घटोतकच (कुमारगुप्त का पुत्र )-०१३९ । 
धरामोतिक ( क्ामोतिक, उत्रप चएन छा 
पिता )--११३, १4०, १२३ | 
चद 
चक्रायुध ( क्नीज का राजा )-778४९ | 
चर [ सिंध का राजा )-7१६४ | 
सच ( सस्सा, सिंध का शया )-7रे5रे, 
श्घश। 


रद 


2न्‍३१३०४१७+९०७ 
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४४४+ाा+२+६६२२४२२७२०४७०२२०४००५०००००००००००००००७०००७०.०..०. 





चच (वागढ़ का परमार|--२३१, २३४ । | चंडमहासेन ( प्रदोत, उद्जैन का राजा) 


घच्च ( दृहिया )--२४८, २६६ । 

चरक ( ग्रंथकार )--१२६ | 

घष्ठन ( उन्नप, ध्सामोतिक का पुत्र )-- 
११६, ११७, १२३, ११४ । 

घाच ( राणा, दृहिया )--२७० । 

चाचा ( महाराणा त्ेत्रसिंह का दासीपुत्र 
--१३०, ३१७ । 

चाचिणीदेवी ( सोलंकी चामुंडराज की 
बहिन )--२४१ । 

चाणवय ( देखो कौटिल्य )। 

चामुंड (चामुंढराज, भणहिलवाड़े का 
सोलंकी राजा )-२१०, २४१, 
२१६, २६७ | 

चामुंढराज ( वागढ़ का परमार )--२१, 
२३१, २३२, २३४ । 

चारित्रसुंद्रगाणि ( प्रंथकार )--२२० । 

चाबूस ( दूसरा, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
३३3५९। 

'वाकूस मैठकाफ़ (सर, दिल्ली का रेज्षिहें) 
+-१४३ | 

चाहेढ़ (चाहड़देव, जजपेह्नदंशी)--१८७ । 

चांतमूज्ञ ( इंचवाकुवंशी, वासिष्टीपुन्त ) 
--७१। 

जिन्नांगद (मोर्यबंशी राजा)--६६, १०७ | 

चिप्रनाजी (घुनाथराव का पुन्री--३२७। 

चूहड़ संदल्लीक ( दृहिया )--२६६ । 

धूंडा ( सारचाड़ का रागोढ़ )--६१, 
१६०, २४८। 

चेढप (वागड़ का परसार)--२६२, २३४। 

चंदन ( जालोर का परमार )--२०४। 

पेंदनराज ( चौहान |--२६५। 


-३४। 

चंदा साहब ( आरकट्ट का नवाब )-- 
३२७॥ 

चंदुक ( प्रतिहारदंशी )--१६८। 

चेंद्र ( चेद्रगुप्त दूसरा, विक्रमादिय, पुप्त- 
वंशी )--२८, ९६, १२२, १२७, 
१३३-१३१, १३७, १४०, १४२, 
२६६, २०१। 

चेंद्रगुप्त ( गुप्चंशी घटोतुकच का पुत्र )-- 
4२६-१३०, १४० । 

चेद्रगुप्त ( सौ )--४६, ६६-६८, ७७, 
प९ै, ६म-१०१, १०३, १०९, २७६, 
२४४। 

चेद्रक ( डोढ़ )--२७२ | 

चंददेव ( गराहड़वाल राजा )--१८६ । 

चंद्रम्भसूरि ( ग्रंथकार )--१४१ । 

चेद्रभट्ारिकादेवी ( प्रतिहार भोजदेव की 
राणी )--१८२। 

क्षेद्रवमों ( राजा )--१३१। 

चेद्रसेन ( मरहद )--३२४ । 

घेद्रादित्य ( चालुक्यचंशी )--१६७। 

चंद्रोदय ( विराट का भाई |--६७। 


द् 
दाहद़ ( परमार )--२३६-२३८। 
झं 
जगतसिह ( दूसरा; महाराण )--३१०७, 
३३१। 
जगदेव ( परमार )--११७-२१४। 
जगदेव ( बारदू, परमार |--२३७। 
| जगधर ( दहिया )--२६६ | 


अनुक्रमशणिका 


१७० 





जगमझ्न ( परमार, कर्मृच॑द छा पुत्र )-- | जयभर ( भड्ढोच का गुजैरबंशी राजा )-- 


२३०। 

जगमाल ( महाराणा प्रताप का साई )-- 
३१४७ । ; 

जज्क ( तश्ोद का राजा )--२०४-२०४। 

जल्निकादेवी ( प्रतिहार नागभर की राणी ) 
“-१ ६८ । 

जनकोजी ( शिवाजी का पूवेच )- 
४१८ ॥। 

जनकोजी ( सिंधिया, जयझापा का पुत्र ) 
--३२६। 

जनमेजय ( पांहुबंशी ) ३९, २६१ । 

जनादनभद्द ( संगीतज्ञ )--३७ । 

ज़फरज़ा (गुजरात का हाकिम )--३१० । 

ज़फरज़ां ( हसनगंगू, बहमनी राज्य का 
संस्थापफ )--३१७ । 

. जमदम्ति ( ऋषि )--१६७-। 

जयओआपा ( सिंधिया )--३२६-३३० । 

जयकेशी ( कदृंघबंशी राजा )--२४१। 

जयचंद ( कप्ौज् का गहरवार सजा )-- 
८०, ८०७, ६९१, १७१-१७२। 

जयतुगिदेव ( जयसिंह दूसरा, माछवे का 
परसार राजा )--२१३-२२७, २३४, 
२५४। 

जपत्रसिंद (जयत्रस्यह, जयतर्सिह, दहिया) 
“१६६ । 

जयदामा ( महाक्षत्रप चष्टन का पुत्र )-- 
११७, १२३-१२४ । 

जयपाल ( जेपाल तंवर, दिल्ली का स्वामी ) 
--१४३-१४४ ) 

जयपाल् ( ल्ाहोर का स्वामी )--१६२- 
१६४। 


१५१। 

जयमज्ञ ( महाराणा रायमत्ध का कुंवर ) 
--२६०। 

जयसंगल ( बाग्भट, ग्रंथकतों )--२४४ | 

जलालुद्दीन फीरोज़शाह (देल्ली का. ज़िलजी 
सुज़्तान)--२२६। 

जलोक (मोर्यवंशी राजा अ्रशोक का दूसरा 
पुन्न)--१०६ । 

जयवमों ( पर्मात नाम्रवाला राजा )-- 
१४१। 

जयवमी (पहला, परमार यशोवर्मा, का पुत्र) 
““२२१०२२२, २३९ । 

जयधरमों ( दूसरा, परमार देवपाल का पुत्र) 
--२१७, २३९, २१४ । 

जयसिंह ( सिदध॒राज, सोलेकी )--२०४, 
११४-२२१, २४३-२४७, २११, 
२१६, २६६, २६१ | 

जयसिंह ( सोलंकी, तैलप का पुत्र |-- 
२११-१११। 

जयसिंह (परमार, भोज का पुत्र)--२११, 
२३२, २३४ ! 

जयतिंह ( जयतसिंह, गुजरात का सोलंकी. 
राजा )>२२४-२२२ । 

ज़यसिंह (दूसरा, मालवे का प्रमार राजा, 
देखो जयतुगिदेव ).। 

जयसिंद (तीसरा, मालवे का परमार राज) 
“-रे२७, २३९ । 

जयसिंह ( चोथा, माद्वे का परमार राजा ) 
--३२१९, २३५ । 

जयसिंहसूरि (गंथकार )--११६-१२०, 
२४६ । 


११ 











गजपूताने का इतिहास 


का आ 


- जयतिंह ( महाराणा, मेदाइ का स्वामी ) | जीवदामा ( ज्षन्नप, दासघ्सद का पुत्र )-- 


“-रै१९, शे२३ | 

जयसिह (निज्नों राजा, श्रांवेर का कछ्ुवाह) 
--३२१-३६२२ | 

जयसिंह ( सवाई, जयपुर का कछुवाहा 
राजा )--११९, ३२६, ३३१ । 

जयानक ( ग्रंथकार )--०२ । 

जयानीक ( विराट का भाई )--६७ । 

जयाश्व ( विराट का भाई )--६७ । 

जसकण ( जसकरण, अतिहार )--१७१ । 

जसवैतराव ( होह्कर )--११०, ३३१, 
३४१"३४३ ) 

जसचंतलिंद ( प्रथम, जोधपुर क्वा राजा ) 
“+ ८८, १११, ऐ३११ । 

जसा ( गौद )--२०४ । 

जहांगीर ( वादशाह )--३७, ४०, २७४, 
३१३, ३१४, ३३८ | 

जट्लेवा ( जोतिवा, सिंधिया जयश्रापा का 
भाई )--१२६ । 

जादूराव ( मरहदा )--३१८ । 

शाम वालों (सर, गव्र जनरल )-- 
8४२। 

' 'जाहरदेव ( चाहडदेव, चोहान )--२६६ । 

जिनसेडनगणि. ( प्रेथक्षार )--११६, 
२४६ | 

जिनसेडनोपाध्याय ( ग्रंथकार )--१६६ । 

जिनसेत (ग्रंथकार )--॥८६०। .. _ 

जिनहपे ( ग्रेथकार )--२९३ । 

डियाउश्लीन ( तबरहिंद का हाकिम )-- 
३०६ | 

ज्ीजीबाई (जीजायाई, शिवाजी की माता) 
ल-+३१६। 


११६, ३२१, १२३, १२४ । 
जीवदामा ( देखो स्वामी जीवदामा )। 
जुनेद ( सिंध का हाकिम )--१८६ । 
जुत्षियन ( ्ंथक्वार )--१६० । 
जुल्फिकारज़ां ( शाही सेनापति )--३२१। 
जेन्ुक--१ ४८ । 
जेग्स ( प्रथम, इंग्तोंड छा बादंशाह )-- 
रे३५ | 
जेम्स लेंगे ( मंथकार )--५६-४६ । 
जैक्सन ( ग्रंथकार )--१७३-१७६, १०४ 
जैतराव ( परमार )--१ ६६, २३६। 


'जैता ( राठोढ़, मारवाड़ का सरदार |-- 


घह्। 

जैत्रकर्ण ( जैन्नसिंह, मंदाद का राजा )-- 
२०१, २२७, २९४; २६०, ३०८। 

जैत्रसिंह (रणथंभोर का चौहान राजा )-- 
२२७। 

जैपाल ( देखो राज्यपाल ) | 

जैमती ( सोलंकी बाघ की सी )--१६० | 

जैसा ( तंवर )--१६८। 

जैतिया ( जैसा, जयसिंह, दाहिर को पुत्र ) 
+शरे८९ । 

जोगा ( गौढ़ )--२७४ | 

जोधर्सिह ( सलूवर का खासी )-८६ | 

जोधा (मारवाढ़ का राठौड़ राष )-- 
३८ । 

ज्ञानचन्द ( यति, टॉड का गुरु )--२६७- 
२५६, २६१ । 

ध्योस ( विद्वान्‌ )- ५२ । 

शक 
भोर ( प्रतिहार )--१६६ । 
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( महाराणा रायमंल के कुंवर 
पृथ्वीराज वी सर --८७, २६० ! 

ताशाबाई ( कोरह्यपुर राज्य के संस्थाएक 
शिवाजी दूसरे को माता )--झेशर | 

ताहजंघ ( यदुवंशी राजा )-१६। 

तुकोमीराव ( होदकर, इन्दौर का स्वामी ) 
“हे । 

तुदा (सिंधिया, जयशआपा का भाई )7 
३१६, ३३० । 

तुददेसु ( ययाति का इत्र )--११, ११६ । 

तुग़लक्शाह ( मुहम्मदशाह, दिल्ली का 
सुलतान )+ ३१९ | 
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[> 

दालमी फिलाडेस्फस ( मिसर का वादशाह ) 
“१०४ । 

दाँड ( जेग्स, कर्वेत, भेयकार )-7) ६, 
२७, ४३) ४६, ४८। ७६, १०८, 
१६१-११२, १६१ हैशे। ० 
२४७, २९८, २१४; ३१८ । 

टँमस रो ( सर, राजदूत )- रे | 

टीपू सुलतान ( साइसोर का स्वासी )-: 


३३६ । 
दोडरमल ( खन्नी, भकवर का संत्री )-- 


२७४ | 
दर तुलपीवाई (जसचेतराव होहकर की राणी) 
डायोनिसिभ्रस्‌ ( सीरिया का राजद 3 ऑआक 5 ३४२ । 
३०४१ तेजपाल ( पोरबाइवंशी मंत्री )-0१) 


७६, १६), १६६, २०२॥ २१४२, 

२५३ । 

वेजसिंह ( चिंकोढ़ का महारावत् )7 

१७१, २९४ | 

शेप ( कर्णाय्क देश का सोहकी राजा )-7 
२०८, १०९) २१०) १११) २४० । 

तोग्गल ( राजा )7११* । 

तहोस्माण ( हणवैशी राजा )--६४६) 


दिमैकस्‌ ( सीरिया का राजदूत )--१०४। 
ुपक्षे ( फ्रेंच गबनेर )-रेहेक रेरे? 
ढे ( कप्तान, ग्रेथकार )-३५ | 
 डेमिदियस (बलख़ुका प्रीकराजा)-7११९। 
डो ( कबेल, ग्रेथफार )--३०१ । 
डंबरसिंह ( घागढ़ का परमार )--१०६, 
२३०, २३१, रेरेऐे । 


हृ 
हुंढिराज ( ग्रेथकार )-६० | ६४६८-१३ ६) ९४३-१४४ | | 
त्त तोरमाण (लघु, हुश॒वंशी राजा )--१४४ 
तमाइची ( जाम )- * | १४४। 
तरोजनपाल ( ब्रिक्ञोचनपाल, लगतोरमाण ब्रिश्युवनपाल ( सोढंकी )-7 ११०) २४१॥ 
५ । 
का मेत्री | ४ । रष३; रेप | 
गेलेक का पुत्र 
तहमास्प ( ईरान का बादशाह )- ११) (सोलंकी देवप्रसाद का ४ ) 
३१३ | _.२४१, २१९! 
ततुक ( नागवंशी राजा )--१६१४९ ६२ । | त्रिसरुवनादित ( डोढ़वंशी |“ * | 
ब्रिंदोचनपाल (रघुच॑ंगी प्रतिहऐै १7 


तात ( मंडोर का प्रतिहार १९९ ' 
तानसेल ( प्रसिद्ध गाव ३५ । 


१३ 








थ 

थॉमस वबॉटर्स ( अंथकार )--१६० । 

थॉमस हिसलोप (सर, सेनापति )-- 
३४२। 

दब 

दत्षमित्रा ( शक् उपददातकी स्री )--१०७, 
११४, १२३ । 

दत्तदेवी ( गुप्तवंशी समुद्रगुप्त की राणी ) 
--१३३, १४० । 

दत्ता ( सिंधिया, जयशापा का भाई )-- 
३२६। 

दृइ ( मंढोर का प्रतिहार )--१६८ | 

दधीच ( दृहिया )--२६८-२६६ । 

दृधीचि ( ऋषि )--२६४८। 

दल्लीपजी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) 
-+-११८। 

दमन ( एरंडपन्न का स्वामी )--१३१ । 

दशरथ ( रघुवंशी |)--६०, १० । 

दृशरथ ( मौर्यवंशी )--१०६-१०७ | 

दाउद ( भ्रबुलूफ़तह, सुल्तान का रवामी ) 
--१६४। 

दामप्सद ( दामजदभी, महाक्षत्रप )- 
११८-३१६, १२३-१२४ । 

दामजदभी ( दूसरा, महाक्षत्रप )--१२०, 
4२३-१२४ । ु 

दामजदभी ( र्सेन का पुत्र, जन्नप )-- 
१२०, १२३ | 

दामसेन ( महारत्रप रूरसिंह का पुत्र )-- 
१48, १२०, ११३-३२४ । 

द्वाहिर ( सिंध का राजा )--६९ र८९- 
श्य६। 
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दिलीप ( सूयेवेशी राजा )--६० । 

दिल्लरफ़ां ( शाही सेचापति )--३२१, 
३२३ । 

दिवाकर (सातंग दिवाकर, विद्वान)--१६०। 

दिवाकर सेन ( वाकाटक चंशी राजा )-- 
१३४, १४० ॥। 

दीनीक ( शक )--१५७, ११४, १२३ | 

दीपसिंह ( पढ़िहार )--१६० । 

दुर्गंगण (वाह्मण॒ंशी राजा)--२९, ६९ 

हुगी (रामपुरे का चंद्रावत राब|--३१४ । 

दुर्गावती (तंवर सलहदी की राणी)--प८८ । 

दुर्गादास ( मारवाड़ का प्रसिद्ध राठोढ़ )-- 
मै 

दु्जनशह्य (राठोड़, दुगनशार)--२३० ४ 

दुेनसाऊ (ऊमरकोद का स्वाम्ी)--२३७। 

दुर्जनसात ( सोलंकी )--२६० । 

दुर्योधन ( कुरुबंशी, धतराष्ट्र का पुत्र )-- 
६४०६७ | 

दुर्लभदेवी ( प्रतिहार कक्ष की राणी )-- 
१६६। 

दुलेभदेवी ( सोलंकी दुलभराज की राणीं ) 
--१४२। 

दुर्शभराज ( प्रतिहार |--१७१ | 

दुलेभराज (संगमराज का पुतन्र)--१8४ । 

दुलेभराज ( सोल्की )--२४१, २५६ | 

दुलेभराज ( चौहान, सांभर के राजा सिंह- 
राज का पुत्र )--२६६ । 

हुलेभराज ( दूसरा, चौहान चामुंडराज का 
उत्तराधिकारी )--३०४ | 

दुलहलिह (दूल्वीसिंह, दिलीपसिंह, शिवाजी 
का पूदेज )--३१७ | 

हुंदा ( दृहिया वैरिसिंह की स्री )--२६८। 


अनुक्रमणिका 





दृढ्ा ( गैसलमेर झा राजा )--प८ । 

देह ( दृहिया )--२६६ । 

देपा ( सोजंफी )--२१८। 

देदुदुक--१४८॥। 

देशाव ( देवराज, दृहिया )--२७० । 

देह्ण ( मंत्री )--२०१ । 

देढा ( सोलंकी )--२६६। 

देवकरण ( परसार )-२०२ | 

देवकी ( धमेराज युधिष्टिः की राणी )-- 
२३६३ । 

देवगुप्त ( राजा )--११६ | 

देवदत्त ( भंडारकर )--११०, १६२, १०६, 
१७८, २७२ | 

देवदृत्त ( नागवंशी )--३६३ | 

देवपात ( रघुवेशी प्रतिहार )--१७४, 
१४०, १०७ । 

देवपात् (साहसमन्न, मालवे का परमार 
राजा)--२२२, २२१, २२३, २२०, 
२३५। 

देवप्रसाद ( सोलंकी )--२४१, २१६ । 

देवराज ( भारी )--१६८। 

देवराज ( जातोर का परमार )--२०४ | 

देवराज ( देवशक्ति, रघुवेशी प्रतिहवार -- 
१७६, १८४७ | 

देवराज ( सोलंकी )--२१५८४-२६६ | 

देवरा ( चौहान )--१६६ । 


देवराज ( मरह, शिवाजी का पूर्वज )-- 
शेपघ। 


देवशमों ( देखें सोमशमो )। 

देहनागादेवी ( प्रतिद्दर महेल्द्रपात प्रथम 
की राणी )--१८३ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३३०, ३४० । 

दंडी ( ग्रंधकार |--१०० । 


१४ 


दंतिल् ( प्रंथंकार |--१८। 

दंतिवमों (श्ावू का परमार राजा )-- 
१६६-१६६, २०३ | 

हुद्यु ( ययाति का पुत्र )--११, १३, 
१०६। 

द्रोण ( दोणाचारय )--६५, ६५७ । 

द्रौपदी (मालिनी, सैरंभी, पांडवों की स्तर) 
--१६-६६ । 

घ 

घनपाल (ग्रंथकार)--२०४, १०१, ११३ । 

घनिक ( म्ंथकार )--२०६ | 

धनिक (दागढ़ का परमार )--१३१, 
२३४। 

धर्नजय ( ग्रंधकार )--२०६ | 

धरमजय ( नागवंशी )--२१२ | 

धर्मजय (कुस्थलपुर का स्वामी)-१३१। 

घन्ना ( यादव, सरहद )--१३२२ । 

धन्यविष्णु (माहृविष्ण का भाई)--१८। 

धरणीवराह ( चावढ़ा )--१३२, १८३ । 

घरणीवराह ( आवू का परमार राजा )-- 
१६२, १०३-२०४, २३६-२३७, 
१३६-२४० । 

घरणीवराह ( डोढ़ )--२०७२ | 

धरमपाल ( पालवंशी राजा )-70१ । 

घबल् ( मौर्य )--१०म | 

धव्त ( हस्तिकुंडि का रागोढ़ )-7१ ६२, 
२३६। 

धवल् ( वधेल सोलंकी )--२१२, र*०। 

घवत्नणदेव ( राजा )--१६१ | 

धाराबर्ष (आबू का परमार राज)--१०% 
१६७, १ ६8०-२००, २०३; १३५, 
२४म, २९०, २९२ | 


१५ 


घारावर्ष ( जालोर का परमार )--२०४। 

घावक ( पंडित )--१६१६ । 

घीदक (सोलंकी, काठियावाड का शाप्तक) 
--१5३। 

धूमराज ( परमार )--०६३, १६२ । 

पुबदेवी ( धुवस्वामिची, गुप्तवंशी चंद्रगुप्त 
दूसरे की राणी )-०१३४, १४० । 

प्ुदभट ( वन्ञनी का राजा )-४२ | 

प्रुवभट (धुबसेन दूसरा, चलभी का राजा) 
--१६० । 

धुबराज ( दह्चिण का राष्ट्कूट राजा )-- 
१७६। 

पुराण (ल्ाददेश का राठोड़ राजा ) 
--१८२। 

धंधुक ( श्रावू का परमार राजा )--१६३- 
१8५, २०४, २३७, २४२ । 

न 

नजमुद्दोला ( मीर जाफ़र का पुत्र )- 
शेशेप । 

नदुल ( प्रतिहार )--१८६ । 

नदसी अकसा ( ज्त्रप राउल की राणी ) 
--११३। 

नयचंद्रसूरि ( प्रंथकत्तो )--७३ । 

नरभट ( मंढोर का प्रतिहार )--१६८। 

नर॒वद्धन ( बैसवंशी राजा )--१६९ । 

नरवमों ( वर्मोत नामबाल्ा राजा )-- 
१४३-१४२। 

सरवर्मो ( साले का परमार राजा )-- 
२१६, २१८, २२०, २३४, २४४ । 

नरवाण ( दहिया )--२६६। 

नरसिंह ( कायस्थ )--२१ । 

नरिहगुप्त ( गुप्तवेशी राजा )--१४५ ! 
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नरेंद्रगुत्त ( शशांक, बंगाल का राजा )-- 
१९६। 

नस्रतख़ां ( जलेसरी )--२४५४ । 

नहपान ( महाक्षत्रए )--१०७, ७०, ११४, 
११६, ११७, १२३-१२४ । 

नाइलदेवी ( दृहिया विक्रम की झ्री )-- 
२६१। 

नागदत ( राजा )--१३२३ । 

नागभट ( नाहड़, संडोर का प्रतिहार राजा) 
--१६८। 

नागभद ( नागावल्ोक, रघुवेशी प्रतिहार 
राजा)--१७२, १४६, १८७, ३२६०। 

नागभद ( दूसरा, भागावल्ोक, रधुवेशी 
प्रतिहार राज)--१०७३-१७४, १८०, 
3८5), १८७, १८६६ । 

नागभट ( प्रतिहार, भोजदेव छा पुत्र )-- 
१८२। 

नागराज ( सोल्षकी, चामुंदराज क्षा पुत्र ) 
--२४१, २४२, २१६। 

नागसेन ( नागर्शी राजा )--२६२। 

नागसेच ( राजा )--१३०, १३२। 

नागसेन ( स्थविर )--१११। 

नागाजुन ( विद्वान )-१२६। 

नागावलोक ( देखो दागभट दूसरा ) | 

लाथज्ी ( महाराणा जगतूसिंह दूसरे का 
भाई )--३१७ | 

नाथसिंह ( सोलंकी )--१५८। 

नाना फड़नवीस ( पेशवा का मुख्य क्षम- 
चारी )--३२७। 

नापा ( सांखला )--२३८॥। 

नारायण ( परमार अशुनदमो का मंत्री) 
“-२३२९। 
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मारायणदास ( तंवर )--१६७ । 
नारायणराव ( पेशवा )--३१२७ । 
नाहरराव (नाहरराज, नाहद़राव, पढ़िहार) 
--१७१, १७२, १८४८, १८६ । 
निकुंध ( सूर्येवेशी राजा )--२७०१ । 
लिज्ञामुल्मुल्क ( हैदराबाद का स्वामी )-- 
३१६, ३९४। 
निमि ( विदेह, सूर्यवंशी इृच्वाकु का पुत्र ) 
“-१२७। 
विस्यदेव ( पडिहार कुंतत्न का पुत्र) 
"-१६० | 
निम्धालकर ( शिवाजी का श्वसुर )--३२०। 
निःशंकमन्न ( देखो अजुनदेव वघेला )। 
नीलराज ( अ्रवमुक्क का राजा )--१३१। 
भीलिया ( भाद )--१८८। 
लृबमों ( भरवमों, प्रतिहार भलयवर्मो का 
भाई )--१८६ । 
नैणसी ( मुंहणोत, स्यात लेखक )--४६, 
३८८, २३३, २३६, २३४७-२३६४, 
२६६-२००, ३०६, ३६७ । 
नंदराय ( देखो गंड ) | 
नरिदनी ( कामधेजु की पुप्री )--१६० । 
नन्दिवद्धेन (शिशुनागवंशी राजा )--६० । 
नंदी ( राजा )--१३२ | 
पृ 
पताई राबछ (जयसिंह, जांपानेर का 
स्वामी )-प८८ । 
पतंजलि ( महाभाप्यकार )--९२, ७०, 
११० । 
पश्मुप्त ( परिसल, भंथकार )--१६०, 
२०६-२१० | 
पश्मदाग ( नागबंशी राजा )--२६३ | 
७६ 





१६ 


पच्तराज ( पाल वेचनेदाला )--२१४ । 

पन्मा्सेह ( दहिया )--२६६ । 

पद्मादित्य ( डोड )--१७१ | 

पश्मिनी ( पद्मावती, चित्तोड़ के रावल रत्न- 
सिंह की राणी )--८८, ३०६ | 

एश्चिनी ( प्रतिहार कक्ष की रादी )--१६६॥ 

प्रमर्दि (महोवा का चंदेल राज|--३१, ८७। 

परशुराम ( जमदप्ति ऋषि का पुत्र )--६६, 
१६७ । 

परमाडिराज ( जजपेह्दंशी )--१६०। 

पराशर ( ऋषि )--१६७। 

प्रीक्षित ( पांडवरशी श्राभिमन्यु का पुत्र ) 
--६०, २६१। 

प्रयेता ( चंद्रवेशी राजा )--४१०१३। 

प्रतापमत्ष ( वधेत्ा, वीरधवल का पुत्र ) 
--२*३-९९४, २९७ | 

प्रतापर्सिंह ( कछ्ुवाह, जयपुर का महा: 
राजा )--३७ । 

प्रतापलिंह ( सीसोदिया, उदयपुर छा 
महाराणा )--८९, २६०, ३१३- 
३१४ । 


प्रतापसिंह ( श्रतिहार )--१८६ । 

प्रतापलिंह ( झ्ू का परमार राजा ) 
--१०१, २०३ । 

प्रतापसिंह' ( तंवर )--२६७ | 

प्रतापर्सिंह ( नझुका, अलवर राज्य को 
संस्थापक )--३ै१६४ | 

प्रतापसिंह ( मरहदा, सितारे का राजा ) 
--ै११८, शेरे८ । 

प्रतापसिह ( मरहद्य, शिवाजी का पूर्वज ) 
>३$८-) 

प्रतापसिंह ( तंजोर का राजा )- ३३३ । 


१७ 





प्रथानक ( सानसगोत्री ब्राह्मण )-१२० । 

प्रभाकर वर्धन ( प्रतापशील, बैसबंशी राजा ) 
--१४६, ११४-१५३ | 

प्रभावती ( गुप्तवंशी राजा घेद्रमुप्त दूसरे 
की पुत्री )--१३४, १४० । 

प्रभास ( डोइवेशी )--२७२ | 

प्रसांधनादेवी ( रघुवेशी प्रतिहार राजा 
विनायकपाल की राणी )--१८३ | 

पहादनदेव ( पालनसी, परमार, आबू के 
राजा धाराव्ष का भाई )--३०, 
१8७, १६६, २०३, २४६ । 

प्राइस ( यूरोपियन विद्वात्‌ )--३०१ | 

प्लीनी ( प्रेथकार )--१०० | 

ध्लुदाक ( अंथकार )--३६७-६८, १११। 

पाउलेद (कनेक, रेज़िडेन्ट---३४३-३४४। 

पाणिनि (प्ंथकार)--३०, १०३, २६३। 

पाये ( देखो भरजुन )। 

पांड ( एतराष्दू का भाई )--४८। 

पिथोरा ( देखो एथ्वीराज चौहान तीसरा ) । 

पिंगल्ा ( पडिहार नाहरराज की पुन्नी ) 
“-+१७१। 

पीलाजी ( गायकवाढ़ )>-३२६ | 

पुत्तलवाई ( प्रसिद्ध शिचाजी की राणी ) 
--३२२। 

पुरगुप्त ( गुप्तंशी छुमारगुप्त का पुत्र ) 
“१३६, १४० । 


पुरु ( ययांति का पुत्र )--११ । 

पुरुरव। ( घेद्रवेश का शूत्ञ पुरुष )--११॥ 

पुक्षकेशी ( अ्रवनिजनाभ्रय, लाट देश का 
सोलेकी राजा )--४२, ६४, ४३, 
१४६, १६०, १६३-१६४, २६० | 
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पुलिन्दुभट्ट ( पुल्षिनभद्ट, बाणुभट्ट का पुद्र ) 
--१४६-१६० । 

पुलुकेशी ( वूपरा, सोलंकी )--२३८। 

पुष्यमिन्न ( सुगवंशी राजा )--३१, ५०, 
१०७, १११ | 

पृष्यमित्र (वैश्य, सोरठ का शासक )--६६॥ 

पृष्यभूति ( बैसबंशी, थाणेश्वर का स्वासी ) 
--११४। 

पूर्णपाल ( परमार )--१६२, १६४-१ ६९, 
२०३ । 

पृथ्वीराज ( पिथोरा,तीसरा चौहान सम्राट ) 
“७२-७३, ८६-८०, १८८, १६६, 
२६६-१६७, २७०, २७३, ३०६० 
३०७। 

पृथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रायमत्ष 
का कुंवर )--८०, २४८, २६० । 

पृथ्वीराज (दूसरा, एथ्वीमट, चोहान राजा) 
--१६६, २७२ । 

पृथ्वीसेन ( प्रथिवीसेन, जन्नप, रदसेन का 
पुन्न )--१२०, १२३-१३४ । 

पोरस ( पंजाब का राजा )--८०-८१ | 

पौलस्य ( रावण )--१७२ | 

पंप कवि ( अन्थकार )--१७४ । 


फ 

फक्क ( यदुवंशी राजा )--६४ । 

परुसन ( असिद्ध शिव्प ज्ञाता और पंथ- 
कार )--२७ । 

फ़रुत्रसियर ( सुग़ल बादशाह )--३२९, 
३३१ । 

फाहियान ( चीनी यात्री )--४९-१६, 
१०६, १३४ । 


अनुक्रमणिका 
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फ़िरिशता (अंधकार )--८६, १८९, | वहादुरशाह (दूसरा, दिल्ली का अंतिम 


२६९-२६६, २८७, ३००, ३०२ | 


झुग़ज् बादशाह )--३१६। 


फ़ीरोज़ ( ईरान का ससानियनवंशी | बाउक (मंडोर का प्रतिहार )--३६६- 


राजा )--६१ | 
फ़ीरोज़शाह तुग़लक ( दिल्ली का सुलतान ) 
--११२, २६७, ३१०, ३१८ । 
फ़ीरोज़शाह ( बहमनी )--३१७ | 
फौजी ( दाहिर का पुत्र )--२८६ | 


ष 


बच्च ( बाघराव, गूजरवंशी )--१६०। 

बप्प ( वापा रावल, देखो कालमोज ) | 

बरीलदेवी (परिमलदेवी, दाहिर की 
पुत्नी )--२८८ | 


चरहट ( मरहटा, शिवाजी छा पूवैज )- | 


३१८६ 

बने ( भंग्रेज सेनापति )--३४१ । 

बहँतकीन ( काबुल के शाहीचंशी राजाओं 
का मूलपुरुष )--१४३ | 

बेलवमों ( भ्रासाम के राजा भास्करचर्मा 
का पूर्वेन )--१३२ | 

बलानीक ( विराट का भाई )--६७ | 

बन्ाल (सालवे का राजा)--१६७, २४७ | 

बल्नाल् ( ग्ंथकार )--११३ । 

बहराम ग़ोर ( ईरान का बादशाह )--३४। 

बहरामशाह ( गजनी का स्वामी )--३०३, 
३०४। 

बहलोल लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
११२, ३११ | 

बहादुरणशाह ( गुजरात का सुलतान )--८७। 


बहादुरशाह (शाह झाल्म, मुग़ल बादशाह) 
--३६१९ ॥ 


१७१ । 

बाघ ( प्रतिहार )--१६० | 

बाघ ( प्रसार )--२३६-२३७ । 

वाघराव ( सोल्लेकी )--२४४, २९१ | 

वाजीराव ( पेशवा, बालाजी विश्वनाथ का 
पुत्र )--३२६, ३२८, ३२६-३३० । 

बाजीराव ( पेशवा, रघुनाथराव का पुत्र 
“+३१७, शेश्८, ३४० । 

बाणमभट्ट ( बाण, ग्रथकार |--११, ५८, 
१४४, ११६, १६०, २१३, २६२। 

बाबर ( मुग़ल बादशाह )--३११। 

बावा ( मरहठा, शिवाजी का पूेज )-- 
११८ । 

बारप ( सेनापति )--२४०। 

वार्थोत्ञोमयो ( नाविक, पुतंगाल निवासी ). 
“हेरेरे । 

बालचेद्रसूरि ( मंथकत्तो )--२१२ | 

बालप्रसाद ( नाडोल का चौहान )-- ६६४, 
२४२ । 

बालाजी ( पेशवा, विधनाथ का पुत्र )-- 
३२९। 

बालाजीराव( बालाजी दूसरा, पेशवा' 
बाजीराव का पुत्र )--३२६, ३२७ । 

बाढंद ( भाटी )->-१४४ । 

बारूणदेव ( रणर्थभोर का चौहान राजा ) 
--१६६॥। 

बाहक ( सेनापति )--११ ६ | 

बाहु ( बाहुक, इृच्वाकुबंशी )--४६ | 


१४ 

वाहुद्दीनसाम (शहाबुद्दीन गोरी का पिता ) 
“--३०४॥। 

विरदण (कवि, परमार राजा विंध्यवसों 
का सांधिविभ्रहिक )--११३-२२१। 

विर्ह॒ण ( कश्मीरी, ग्रंथकत्तो )--२४१ । 

ब्िंदुनाग ( नागवंशी राजा )--२६३ । 

बिंदुतार ( सबसार, सौ )--१०३- 
१०४ | 

बीका (राठोढ़, बीकानेर राज्य का संस्थापक 
“>रेश्द । 

बीज ( म्रंधकार )--१६० । 

बुदमीन (ख्ल्लीफा का सेनापति)>-२८५ । 

बुधगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--१३७-१४१, 
१४४। ४ 

बुद्धदेव ( बौद्ध धमे का प्रवर्तक )--६६, 
२७३ । 

चूजर (डावटर, जमैन विद्वान )--५१; 
११६, १६२ । 

बॉयलिंग ( ग्रंथकत्ती )--१ १८। 

बोयर, ए० एम० ( अ्ंथकतो )--५६४ | 

बृहद्रथ ( मौबेबंशी राजा )--११, ००, 
१०७ | 

बंधुवमी ( पमोन्त तामबाज्ा राजा )- 
१४३। 

ब्रह्मगुप्त ( अंथकार )--२०, १४६, १६४। 

ब्रह्मा ( सष्टि-निमोता )--१ ६३ । 

ह॥ 

भगवन्तदास ( झांवेर का कड़ुवाहा राजा ) 
न्न्बेछ । 

भगवानदास ( श्राँवेर का कछुवाहा )-- 
३१४ । 
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भद्रसार ( वारिसार, देखो बिंदुसार मौर्य )। 

भद्ठा ( प्रतिहार हरिश्रत्द्र क्षी राणी )-- 
३१२१, १२३, १२४, १६८४।.. 

भरत ( अन्यकत्ती )--३८ ! 

भरह राणा ( दृहिया )--२७०। 

भर्दृदामा (चन्नप रद्रसेन दूसरे का पुत्र ) 
--१११, १२३, १२४ । 

भर्वृवह ( भर्तृबुद्, चौहान )--१०६। 

भतृहरे ( भतरी, प्रसिद्ध विक्रमादिय 
उमनवाले का भाई )--२०६ | 

भवानीसिंह ( साला, राजराणा, सात्ावाढ 
नरेश )--२३। 

भाइत्र ( आह्ण )--२११। 

भाजुगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--६१, १३६- 
१४१ । 

भारमल ( भाँवेर का कदवाह्य राजा )-- 
३११। पा 

भावमद्द ( अंधकार )--३७ । 

भास ( अंधकार )--३८, ३० | 

साल्करवर्मो ( बिंदु का भोगदंशी राजा ) 
+-१००। | 

भारकरवमों ( आ्ासाम का राजा )-- 
३१२। 

भास्करचरमों (कुमार, प्राज्ज्योतिप का राजा) 
>-११७ | 

मिन्मालकाचार्य ( देखो अरद्यगुप्त ) । 

मि्नादित्यि ( प्रतिहार |--१६६-१७० । 

भीस ( वलल, पांडुपुत्र )--६१, ६६ | 

भीम ( मो )--१०८ ! 

भीम ( तेवर )--१४३ । 


धगवानलाल् इन्दनी (डावटर, पुरातत्ववेत्) | भीम ( प्रतिहार )--१६० । 


_ौ०० १०४, १०३ | 


भीम (गौड़ )-र२०१५। , , 
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भीम ( भीमपाल, हितपाल, लाहौर का 

राजा )--१६१। 

भीमदेव (प्रथम, गुगरात का सोलंकी राजा) 
“-१8३, १६९, २११-२११, २१३१, 
११४, २१४२-२४३, २३५, २१६, 
१६७-१६६। 

भीमदेव ( दूसरा, भोब्ाभीम, भोत्ारात्र 
गुमरात का सोलेकी राजा )--१४१, 
१७१-१७२, १६४-१६६, ३०१, 
१२३-१२६४, १४६-२१०, २३१२, 
२१६ । 

भीमपाल ( तंवर )--१४३ । 

भऔीषा ( भीष्मपितामह, कुरवंशी )--३९- 
6६७ | 

भुद्ध ( पढ़िदार )--१६० । 

भूमक ( झत्रप )--११९-११३६, १२३० 
१२१। 

भूमिन्द्र ( मरहदा, शिवाजी का पूर्वत )-- 
श्प८। 

भूपिकादेवी ( प्रतिहर देवराज की राणी ) 
“१७१ । 

भैरव ( ढोढ़वेशी )--२०२ । 

भैरव्तिह ( भोंसला )--३१७०३१८ | 

भोगमद ( प्रतिहार )--१ ६८ ! 

भोगादित्य ( डोइपंशी )--२०२ | 

भोज ( मौर्य )--१०८। 

भोज (मंडोर के प्रतिहार नागभट का पुत्र) 
--१६८। 

भोज ( सोलंकी, देपा का पुत्र )--२१८। 

भोज (त्रिमुवन नारायण, मालवे का 
प्रसिद्ध परमार राजा )--३१, १६३, 
२०२-२०६, २३०२१६, २१६, 
१२६-२३०, २३२, २३४, २३६। 


भोज ( दूसरा, मालवे का परमार राजा 
--११८-२२६, २३१ । 

भोज (प्रतिहार, महेन्द्रपाल का पुत्र )-- 
१४३, १८७ | 

भोज ( गूज़र, वाघराव का पुत्र )-- 
१६०। 

भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार |--०४, 
१४७, १७२, १७४-१८०, १४२, 
१६७ । 

भोनदेव ( ढोइबंशी )--२०२। 

भोजराज (महाराणा सांगा का पुत्र )-- 
३६ | 

भोरजी ( मरहदा, शिवाजी का पूर्व )-- 
३१८। 

भोलाराव (देखो भीमदेव सोलंकी दूसरा) । 

भोंसला ( देखो सैरवरसिह ) | 

संडि ( हे का मंत्री )--११०, १६० । 

भेडि ( चाप का मूलपुरुष )--१८६९ । 

सर 

मणिनाग ( नागवंशी )--२६२ । 

मतित्न--११२ | 

मथनदेव ( गुजर )--१४६, १५२ | 

मथनदेव ( प्रतिहदार )--१७६, १५४ | 

मदन ( बालसरखती, अंधकार )--११४ 
२२१। 

मद्नवमों ( महोबा का चंद राजा )>- 
१४४ । 

मदनराज्ञी ( लवणपसाद की राणी )-- 
२४१। | 

मदिराए ( संदिराशव, विराट का भाई )-- 
६७। 

मनु [ ग्रेंथकार )--१६०, १७२ |. 
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मयणज्ञदेवी ( मीनलदेवी, सोरूंकी करण | महाशिवगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--१२७। 


की राणी )--१४३ । 

सयूर ( अथकार )--१६०, २१३ । 

भयूर ( राजा )--१६६ । 

मयूरात् ( वर्मा विश्ववमों का मंत्री )-- 

. $४२। 

मरे ( संनापति )--३४१ । 

मलयवम ( प्रतिद्दार )--१८६ | 

मर्हारराव ( होहकर )--३२३, ३२६- 
३३१ । 

मत्हारराप्र [ दूसरा, जसवंतराव का पुत्र 
-३३१। 

मह्िकाशन ( कॉकण का राजा )--३ ६७, 
२४७ | 

मसूद ( सुल़तान महमूद का बेटा )-- 
३०३ । 

मसूद ( दूसरा, मोदूद का बेटा भोर गुजूनी 
का स्वामी )--३०३ । 

महमूद ज़िलजी (दूसरा, सुलतान )- 
घर । 

महसूदशाह ( ज़िछनी )--२२६ | 

महसूद राज़नवी ( सुल्तान )--१ १, २६, 
८०, ६११, १४४, १८४-१८४९, २४२, 
२७२, २६२-३००,३०१-३०३ | 

महलू ( सोलंकी, कान्हड़ का बेटा )-- 
२६६। 

महादेव ( नायर, भालवे का शासक )-- 
२२१। 

सहानंदी ( शिशुनायवंशी राजा )-+६६- 
६७। 

महाप्म ( महानंदी का पुत्र )--६६-६६। 

महावीर स्वामी ( तीर्थंकर )--१०, १०६। 


महासेनगुप्ता ( वैसबंशी राजा श्रादित्य- 
वर्दन की राणी )--१४५ । 

महीचंद्र ( याहदवाल राजा |--१८६ | 

महीदेवी ( प्रतिद्ार महेन्द्रपाल की राणी ) 
--१८३॥। 

महीपराल ( ज्षितिपाल, रघुवंशी प्रतिहर 
राजा )--७५, १७२, १७२-१०७६, 
१७८, १८४३-१८४, १८७ ।॥ 

महीपाल ( महपा, परमार )--२३० । 

महीपाल ( सांखला परमार )--२३८ | 

महीपात्न ( सोलंकी कुमारपाल का भाई ) 
--१४८, २१६ | 

महीपात्र ( धूसंट, शुवभट, देवराज, परमार 
धरणीवराह का पुत्र)--१ ६४३, २०३॥। 

महेन्द्र (कोसल्न का राज)--१३०-१३६ । 

महेन्द्र ( पिछपुर का राजा )--१३१ । 

महेन्द्र ( नाडौल का चौहान राजा )-- 
२४१-२४२। 

महेन्द्रपाल ( महेन्द्राथुध, रघुवंशी अतिहार 
भोजदेव प्रथम का पुत्र )--१६, ७४- 
७१, १७२-१७३, १८२-१८३ १८७॥। 

महेन्द्रपात ( दूसरा, रघुवंशी प्रतिहार 
पिनायकपाल का पुन्नी--१८5३-१८४, 
१८७ । 

माघ कवि (प्रंथकार )--२०, १६४७, २१६। 

मादरीपुत्र ( इृच्वाकुबंशी राजा )--७१ | 

भाणकराव ( राणा, सांखला )--२१८ | 

माहृविष्णु ( महाराज )-१श८। 

साद्री (पांड की स्री )--५८ | 

माधव ( मालवे का शासक )--३८४। 


झनुक्रमंशिका 
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माषवर्सिह ( कहुवाहा, राजा भगवन्तदास | मात्कम ( सर, झंग्रेज़ झफ़सर )-३२४। 


का पुत्र )--३०। 

माधवर्सिंह ( हाढ़ा, राव रतन का पुत्र ) 
+-३१४ | 

माधोरांव ( बालाजी बाजीराव का पुत्र ) 
--३१७ | 

माधोराव ( दूसरा, नारायणराव पेशवा का 
पुत्र |--३२४। 

माधोराव ( महादजी सिंधिया राणोनी का 
पुत्र )--३९६-३३० । 

माधोसिंह ( कहुवाह्य, सवाई जयसिंह का 
पुत्र )--३३१। 

मान ( मान मोरी, मौर्य )--११, १९८ 

मानकदेव ( चौहान )--२६६। 

मानतुंगाचाय॑ ( मानतुंग, ग्रंथकार )-- 
१६०, २१३ । 

मादसिंह ( तंवर )--३६, ११३, २६७। 

मानसिंह ( भ्रांवेर का कछ्ठवाहा राजा )-- 
४२, २७४ | 

सास्धाता ( सूर्यवंशी राजा )--७६ । 


: सॉनियर विलियम ( ग्रंथकार )--१२८ | 


मॉन्सन ( कर्नल, सेनापति )--३१४१। 

मरिस ( ग्ंथकार )--३०१ | 

मालदेव ( रागेड, जोधपुर का स्वामी )-- 
८६, ३९१ | 

माल्ाधर ( परिदत, परमार जयवमों दूसरे 
का संधि पिश्रहिक )--११७ ! 

माहिनी ( देखो द्रौपदी )। 

मूलू ( मालूजी भोसला, मरहथ, शिवाजी 
का पूवंश )--३१४-३१६ | 

मालेराव ( होत्कर सल्हाराव का परौन् ) 
“-रै३१ | 


माता ( दाहया भेषनाद की स्री )-- 
२६८। न 

माहतजी ( मरहदा, शिवाजी का पूर्वत ) 
++३१४८। 

महेखर ( मो )--६६, १०८४। 

मित्रसेन ( तंवर )- २६७ । 

मिनेंडर ( यूनानी राजा )--११०-३ | 

मिल ( जेस्स, अंधकार |--३०३ | 

पिलिंद (मिनेंदर, यूनानी राजा)--१११ । 

'माहिरकु्ञ ( मिह्टिरगुल, हुए राजा |-- 
६१-६३, १३६, १४३-१४६, 
१५३"११४ | 

मीरक़ासिम ( मीरजाफ़र का दामाद )-- 
शेट्रेप | 

मीरजाफर ( बंगाल के नवाब झलीवदीसां 
का वहनोई )--३३५"३८। 

भीरांबाई ( आपिद्ध इेरवरभक्त, कुंवर भोज- 
राज की स्री )--३६ । 

मुश्रम्म ( भोरगमुव का बेश )--३१६, 
३२१। 

सुआाविया ( ख़ल्ीका उस्मात का सेनापति ) 
“रेमर। 

मुदृजुद्दीन कैकोबाद ( गुलामबंशी सुत॒ताव ) 
--8० | 

सुकरंवज़ां ( शाही सेवापति )--३२४। 

मुगैरा शबुल श्रासी (श्रव सेवापृत्ति ) 
न-शेघ३। द 

मुफज़फ़र किरसानी ( मिज़ो, अजमेर का 
फौजदार )--२०१ । 

मुनुफप़र जेग ( दरिण के सूबेदार झ्रासिफृ- 
जाह का पौत्र )--३३५ | 
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क७९०५०५१०५१३०००३३३+५१०२५२५१०२२२५३५०५७५७७४४-४-२ है लैह 
मुरा ( नैदवेश के राजा सर्वासिद्धि की | मेरा ( महाराणा े्रतिह का दुसीपुत्न ) 


राणी )-६०-६८। 

मुरारिदात ( कविराजा )--३४४। 

मुहमाद ( कैश जाति का महापुरुप |-- 
रम०२८२, २६१ । 

मुक्राद ग़जूनी ( सुजतानं महमूद गज 
नवी का वेश )--३०३ | 

मुहमदअली (वालाजाह, भ्ररकट का 
नवाब )--३३७ | 

मुहम्मद भाज़म ( शाहजादा )--३२४॥ 

महमाद तुगज्ञक ( दिल्ली का सुलताव )-- 
२२६, ३१० । 

मुहमाद बिन क्रासिस ( भरब सेनापति ) 
“>८१, २८१-९८प | 

मुहृस्मंदशाह ( दिल्ली का बादशाह )-- 
३०, रे९१६ | 

मुंज (मालवे का परमार राजा)--७१५-७३६, 
१६१, २०१, २०८, २१९, २२०, 
२३०, २३१, २३१ । 

मूलराज ( सोलेकी राजी का पुत्र, गुजरात 
का राजा )--१३६-२४१, २१६, 
२६१ । 

मूजराज ( दूसरा, सोलंकी )--१४८, 
१२३, २१६, २१६। 

मूलराज (सोतेकी मीमदेव प्रथम का पुत्र ) 
--२४२ | 

मूलवमों (वोनियों दापू का राज)--५८। 

भेगस ( सीरीत का राजा )--१०६ | 

भेघनाद ( रावण का पुत्र )--१७२। 

मेघनाद ( दृहिया )--२६८। 

मेनन्द्र ( देखो मिनेंदर ) | 


+-+२३० | 

सेस्तुंग ( ग्ंथकार )--२०४, २१३, 
२१६। 

प्रेलरदेवी ( जालोर के परमार बीसल्ल की 
राणी )--१०४। 

भेवक ( ज्षत्रप )--११४ | 

मेहराज ( सांखज्ा )--२१४। 

मेगाश्थिनस ( यूनानी राजवूत )--७०, 
६१, १०० | है 

मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )--२१४, 
२३०, ३१० | 

मोदूद (बुहसद ग़ज़नवी का बेध)--३०३ । 

संगलरान ( कहुवाहा )- २६८। * 

मंढलीक ( सेडन, दागढ़ का परमार )-- 
३१६, २३२, २३४ | 

मंत्रराज ( पिहापुर का राजा )--१३१ । 


ये 


यज़ीद ( खुरासान का हाकिस )--१६१। 

यज्ञज़द ( दूसरा, ईरान का ससानियन- 
चेशी राजा )-०९१। 

यज्वपाल ( जजपेन्नवंशी )--१८६ । 

यदु ( यादव )--४६, १९, १०६-११० | 

ययाति ( चेद्रवेशी )--४१, ११०। 

यशोदामता ( महारत्रप, दाससेव का पुत्र 
“-१२०, ११३-१२४ । 

यशोदामा ( धत्रप, स्वामी जीवदामा का 
पौत् )--१२१, १२३ । 

यशोघर ( डोड़ )--२०२। 

यशोधवल्ल ( शरावू का परमार राजा )-- 
१8६-१६७, २०३, २४४ | - 


अनुक्रमणिका 
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यशोधर्मन्‌ ( विष्णुवद्धेन, मालने का राजा ) 
--१२, १३५-१४६, ११३ | 
यशोमती ( बैसबंशी प्रभाकरवर्द्धन की 
राणी )--१४१ । 
यशोरात ( वरीकवेशी )--१४१ । 
यशोवद्वेव ( वरीकर्वशी )-१४१ । 
पशोषदुन ( प्रतिहर, मंडोर का राजा )-- 
१६८ । 
यशोवमी ( यशोवमदव, परमार नरवमी का 
पुत्र, मालवे का राजा )--२१४: 
२१२, २१३४०२३९, २४४ | 
यशोवीर ( वैश्य, (बिद्वान्‌ )--१० । 
यशः/पाल (घुवेशी प्रतिहार)--३१८३६-१४५ 
यश:पुष्ट ( दृहिया )--१६६। 
रसामोतिक ( देखो ध्यामोतिक )। 
याजश्वलय ( ऋषि )--१६७ । 
याहिया ( ग्रंधकत्तो )--२८२ । 
यीशूबाई ( शंभाजी की रणी )--३२४। 
बुधिहि ( पॉंडबंशी )--१६, ६६:३७ 
१६३ । 
युवराजदेव ( दूसरा, हैहयपंशी )--२० ८ । 
यूभीडिमस्‌ (बक्षख़ का यूनानी राजा )-- 
११०। 
थोगराज ( परमार दुतिवमों का पुत्र )-- 
48५-१६३, १०३ | 
योजनरगधा ( शांतनु को राणी )--६६ । 
यैगंधरायण ( पांडुवेशों उदयन का संत्री ) 
“३४ | 
योधेय ( प्रांडव युधिप्ठिर का पुत्र, शत्रिय 
गय )--२६३-१६४ । 
रे ह 
रघु ( इपवाकुबंशी दिल्लीप का पुत्र )--३५ 
ह0 


रघुनाथ (राघव, प्रसार महीपात्ष का पुत्र) | 
--२३०। ; 

रघुनाथराव (सरहद, सेनापति)--१२६॥। 

रघुनाथराव ( राधोवा, माधोराव पेशवा का 
चाचा )--३२७ । 

रजपातदेव ( देखो राज्यपालदेव )। 

रजत ( अतिहारबंशी )--१६८। 

रणजीतरसिह ( भरतपुर का जाट (राजा 
--३४१ | 

रणमज्ञ (राव, संडोवर का राठोई स्वामी) 
--२१३०। 

रणसिंह ( प्रसार )--१६६, २०३ । 

रतन ( हाड़ा, बूंदी का राव )--३१४ । 

रत्नसिंह ( सेवाइ का महाराणा )--४० । 

रलसिंह ( रावत, गुहिल्वंशी )--३०६ । 

रथवाहन ( विराट का भाई )--६०७ | 

रमांगद ( सिन्धुराज परमार का मंत्री )-- 
२६० । 

राकहिल ( प्रंथकार )--१ १८ ! 

शोजी (नागपुर का भोंसला)--३१४० । 

सजदेंदी ( चोहान वीक्षत्रदेंव को राणी ) 
--२१६। 

राजपात्न ( कायरथ )--२१३ | 

शाजसती ( मालवे के परमार राजा भोज 


की पुत्री )--२१९ | 
राजमती (परमार रघुवाथ की राणी ) 
“१३० ॥ 


राजशेखर (आहार, प्रंधकार)--१९, ०४; 
१६६, १७२-१७३, १७८, 5३, 
२१३ । 

राजश्री ( परमार सत्मराज की स्री )+ 
२३२ । 


२५ 


विशिशिनि नम 

शाजसिंह ( मेवाद का महाराणा)-- ३३६ 

शम्पपात ( रुबंगी अतिहार )- ४. 
१६७ | 

रा्पप्ालदेव ( रजपालवेव, बद्गूज़रवेशी 
राजा )-११३ । 

राग्यवर्द़न ( वैसवेशी राजा प्रभाकरवर्दन 
का पुत्र 9६, ११५०१९९ । 

शाम्पश्री ( क्रो के मोसरीवंशी ग्रह 
की राणी )--११४:११० । 

राजाराम (शिवाजी को पुत्र )“हेर) 
३१६, ३२० | 

राजि ( सोलंकी मूलराज का पिता )- 
२४०, २१६ । 

शाजित ( राजा पर्मत्ात का सामंत )- 
१६३ 

राजद ( रजुब॒ज, राजुबुद, रजुबुल, महा 
जुन्रप )--११३११४ । 

राणोजी ( सिंधिया, शवाजियर राज्य का 
संस्थापक )--३२६, रे९९ । 

शाध [ प्रंथकार )-7१२८ ! 

राष्पत ( ग्रेथकार )- १४ । 

शापा ( मरह, शिवाजी का पूवैण )- 
३१८। 

शमचन्द्र ( राम, रघुवेशी दशरथ के पुत्र 
--६०-६१, ६९, ११३, १४३ | 

शमदास (शिवाजी का गुर )-२९३ । 

रामदेव (परमार योगराज का पुत्र)-7१६६) 
१०३ । 

रामदेव ( सोलंकी भहुसदेव का पुत्र )- 
२५४-२१३, २५७ ! 

रामदेव ( देवगिरि का थादुव राजा )- 
रहे) 


राजपूताने का इतिहास 


मलिक न 

रामभद्र ( राम, रामदेव, रघुपंशी म्रतिहमर 
राजा )--१८)) १४४ | 

रामशाजा ( शिवाजी का पेंशन )-रे१८ 
३९६, ३२० । 

रामसाह ( तंवर )-7 ९६४ । 

रामपैह.( बढ़ंगूज़रंवशी )-74४ऐ 
११३ । 

कम लय का कछुवाहा राजा )-“ 
३ 

रामसिंह ( कशवाहय, जयपुर के मिज़ो राजा 
जयसिंह का पुन्न )-7 ३२२ । 

रामादेवी ( परमार कोचेद की राणी )- 
२३०॥ 

रायपात ( नाहौज का चौहाव राजा )-7 
१७१ । 

रायमल ( मेवाइ का महाराण )-7% 
११५८ ९६०, ३१० । 

राषमल ( सोणेकी, झुपनगरवालो का 
पूवेण )-7९१८-२१६ । 

रायसी ( राजसिंह, साँखला )-१शै८ । 

राहत फामाइट ( पूरोगियत झफ़सर )- 
३३५! 

शवलदेव ( चौहान )--२९३६ | 

रकलुद्दीन फीरोश़शाह ( सुखताव )“ 
३०१ 

र्र (डोड )--२०२। 

रद्रदामा ( महाततत्रप १५० ७१; ६६, 
६१७-११८, १२ ८१२४, १४०, 
१४८, २६४ | 

ख्धमिंह ( महापत्रप )7११४११६४ 
१२३-१२४। 

र्दविंह (उत्रप, स्वामि मीवदामा का पुत्र) 
«१२१, १२३-१९४ | 





अनुक्रमणिका 


रुद्रदेव ( वाकाटकबंशी )--१३२। 

रद्रभूति ( अहीर, सेनाएति )--१३६ | 

रुद्रसेव .( महाक्षत्रप )--११६-१२०, 
१२३-११४ । 

रुद्रसेव ( दूसरा, कषत्नप वीरदामा का पुत्र ) 
+-१२१, १२३-१२४ । 

रद्रसेन ( बाकाटकपशी )--१३४, १४०। 

रुद्रादित्य ( परमार झुंज का प्रधान मंत्री ) 
--२१० | 

रुद्रेन ( तंवर )--२६५ । 

रूपसिंह ( मरहटा, शिवाजी का पूर्व ) 
“-३११८। 

रेएक्ा ( परशुराम की माता )--१६५ । 

रोह राणा ( दृहिया )--२७० । 


ल् 


लष्मण ( डोडिया )--१७२ | 

लचमदेव ( परमार, घार का राजा )- 
२१६, ११४ | 

लप्मी ( देहुक की खी )--१४८। 

लच्मीयमों (महाकुमार, मातवे का परमार) 
“-२२१-२२२, २३१ । 

लगतूरमाण ( देखो तोरमाण लघु )। 

छव ( रधुवंशी, रामचन्द्र का पुत्र )-- 
१११। 

लवशप्रसाद ( बघेल सोलंकी )-२२४, 
२४०, २९२, २१७। 


लाखा फूलाणी ( कर्छ का राजा )-- 
२४०। 








लाखा ( देवड़ा, पिरोही क्ञा राव )-- 
श्श्यवा 

लाडी (सिंध के राजा दाहिर की राणी ) 
न्‍-घ१। 

लाल्हणदेवी (प्रतिहार मलयवममो की माता) 
--१०६। 

ताली ( फ्रेंच जनरल )--३४५ । 

लाहिनी ( परमार धंधुक की पुत्री )-- 
१६४। 

लियोनिडास ( प्रसिद्द घीर )--१ | 

लिंबराज ( लिबदेव, वागढ़ का परमार ) 
--२३१, २३४, १३८ | 

लुभा (देवढ़ा, पिरोही का राव)--२०३ । 

लूगसिंह ( लावण्यसिंह, भग्वादूवंशी 
तेजपाल का पुत्र )--२००, २१३ । 

लेक ( बडे, जेनरल )--३१६, २३४५- 
३४२। 

लेलिद ( गांधार का राजा )--६१ । 

ज्ोकमन ( ल्लोकमणि तंवर, सलहदी का 
भाई )-म८ । 


चे 


बहुराज ( गौड़ )--२०३ | 

बन्द ( विद्वार्‌ )--२१३ | 

चन्नभद ( सत्याश्रय, राजिल का पिता )-- 
१६३॥ 

पन्निणीदेवी (बैसवंशी नरवरध॑न की राणी) 
“३४९ । 

बज़ीरख़ां ( भागरे का क्रिलेदार )-7२७१। 

वणवीर ( दासीपुत्र )--३११० | 


१६४ ) 


--१२७ ) 





अनुक्रमणिका 


विग्रहराज (चौद्वान, देखो बीसलदेव चौथा)। 
विग्रहराज ( ल्ाहिनी का पति )--९४ । 
विजयपाल (प्रतिहार)--१०४,१८४४-१८७। 
विजयराज ( वागढ़ का परमार )-२३३, 
२३४ । 
विजयभद्दारिका ( राणी )--१९० | 
विजयसिंद ( गुहिलवेशी राजा |-7२१० | 
विजयतिंह ( तंवर )--२६० । 
विमयतिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३२६। 
विजयसेन ( सेनबेशी )-०१ । 
विजयसेन ( महार्त्रप, दामसेन का पुत्र ) 
--१२०, ११३-१२४ । 
विज्ञल ( परमार |--१०४ । 
विगेवाह ( दृहिया )--२६६ । 
विहल ( पुंढरीक, अंधकार )-३० | 
विहुलदास ( गौड़ )--२०४ । 
बिदुला ( संजय की माता )-75३े । 
विद्याधर ( चंदेल राजा )-- १८९८९ | 
' विनायकपाल ( प्रतिहार राजा 
१४४, १८५ | 
विस्सैंट स्मिथ ( ग्रंथकार )-70३। ४९ 
४६, ६४, १९ १ रे८) १६० । 
विमलराजा ( दृहिया )-7२९६ | 
विमक्शाह ( विमत्ष, प्राव्वादवंशी मंत्री ) 
--२७, १३३) २४२ | 
विराट (मत््देश का राजा “डे 
8५-६८ | 
वितियम हन्टर ( अथकार )-रैरे । 
विष्युगुप्त ( देखो कौटित्य )। 
विष्पुगोप (कांची का पहुचवंशी राज)-7 
१३१ । 


श्द 





विष्णुवद्धेन ( वरीक राजा )--१४१ | 

विश्ववमी ( सालवे फा राजा )-१४१- 
१४२। 

विश्व्सिह (महारत्रप, रद्सेन दूसरे का पुत्र) 
“१२१, १२३-१९४ | 

विश्सेन ( जत्रप, भरैदामा महाक्षत्रप को 
पुत्र )- १२१, १२३-१२४। 

विश्वामित्र ( ऋषि )--०६, १६० । 

विश्वासराव ( पेशवा वाल्ञाजी बाजीराव का 
पुन्न )--३२० | 

विशाखदत्त ( ग्रंथकार )--६७ । 

विंध्यवमी ( परमार अजबबमों का पुत्र ) 
--११२-२१४, २३१ ॥ 

बीरदाम! ( पत्रप, दामसेन का पुत्र )-7 
११०, १२३-१२४ | 

वीरधवल ( बेल )-१*८, २९०, 
श्र३े। 

दीरधवत् ( सोलंकी, लूणावाडावाल्ों का 
पूर्वेज )--२१८। 

चीरपुरपदत ( इच्चाकुवंशी राजा )-७१। 

धीरम ( ग्वालियर का तंवर राजा )--०३। 

बीरस ( राठोई )-१६९ । 

वीरम ( बधेला, वीरधवत् को उच्र )-+ 
२१३, २९५७ | 

वीरमदेव ( चौह्यन, जालोर के कान्‍्हददेव 
का पुत्र )--२०६ | 

घीरसिंद ( तंवर )--२६० । 

ची्वराम ( सांभर का चौहान राजा न 
३१२, २१६ | 

चीसल ( जालोर का परमार )-९९४ | 

चीसल ( वीसल देव, बेल पीरधवल का 
पुत्र )--२११, रेरैे) रह) पर । 


२६ 


राजपूताने का इतिहास 





घीसल्देव ( चौहान, विम्रहराज चौथा ) | शह्य ( मद्॒देश का राजा )--श्८ । 


--१०, ७३, २६६, २७२, ३०९। 
वृद् ( इच्चाकुवंशी राजा )--४६ । 
वेद्ध्यास (ऋषि प्राशर का पुत्र--१६७ । 
वेमकडफ़िसेस (विमकठफिस, कुशनवंशी 

राजा )--११९ । 
पेबर ( ग्रंथकार )--३३ | 
वेलेजूली (लाई, गवनेर जेनरल )-- 

३३९-३४२ | 
चैरसी ( परमार )--२३७० । 
चैरितिंह ( परमार )--१०६, २४१, 

२३४, २३६। 
चैरिसिंह ( दूसरा, घज्रव्स्वामी, साले का 

परमार राजा )--२०६, २३४ । 
चैरिसिंह ( दृहिया )--२६८, २०७० । 
देश्रवण ( वैश्य )--१०० । 
वोनेल् ( डाक्टर, अंधकार )-४८ | 
बंगहुएन्तसे ( चीनी राजदूत )--१६११ । 
ध्याप्रमुख ( चावढ़ादंशी राजा )--१४, 

६१, १४६, १६४ | 
घ्याप्रात ( वरीकर्नंशी राजा )--१४१ । 
व्याप़राज ( भहाकांतार का राजा )- 

१३१। 
ध्यंक्ाजी ( मरह, शिवाजी का भाई )-- 

३१६। 

४] 
शकमित्र ( ज्त्प )--११४ । 
शक्षिकुमार ( मेवाड़ का राजा )--२०४ | 
शतधन्वा ( शतधर, मो )--१०७ । 
शतानीक ( विराट का भाई )--६७ । 
शमशुद्दीन श्तमश (दिल्ली का सुलतान 

--१ ६८, २२६, २४२, ३०८। 


शशिप्रभा ( परमार सिंधुराज की राणी ) 
--१६२। 

शहाबुद्दीन मुहस्मद शोरी ( शहाबुद्दीन 
ग़ेरी, सुझतान )--२८-२१, ८३, 
१६७, २४६, ३०४-३०म | 

शातकर्णी ( आंध्रवेशी राजा )-१०, 
११६। 

शांददु ( छुरुबंशी राजा )--६ 8 । 

शायस्ताख़ां ( शाही सेनापति )--३९१ | 

शाहदेव ( संगीत का विहान्‌ )--३१ | 

शाक्षिवाहन ( परमार )--२०२ | 

शालिवाहन ( देखो सठभण ) | 

शाल्षिवाहन (शालिवान, तंवर)--२१६ । 

शालिवाहन ( तंघर, रामसाह का पुत्र )-- 
२६७। 

शाह आलम ( देखो वहादुरशाह )। 

शाह भ्ाज्षम (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) 
“--३१९०३१६, ३३८, ३४० । 

शाहजहां ( मुगल बादशाह )--३५, ४१, 
२७४, २७६, ३१४, ३१४९॥। 

शाहजी ( सरहठा, शिवाजी का पिता )-- 
३१४-३२० । 

शाहजी (मरहदा, सितारे का अंतिम राजा) 
-+शेश८। 

शाह (सितारे का राजा, ईंभाजी का पुत्र) 
--३१८ ३१४-३२६, ३२६ । 

शाहूजी (मरहदा, रामराजा भ्र्थात्‌ शिषाजी 
दूसरे का पुन्र--३२७-३१८। 

शाहूजी ( तंजोर के राजा प्रतापर्तिद का 
भाई )--३३६ । 

शि्लेडी ( दुपद का पुत्र )--९० । 


अनुक्रमणिका 





शिवगण ( बराह्मणयंशी राजा )--२५। 

शिवराज ( परमार )--२३६१ | 

शिवसिंह ( परमार )--१३६ | 

शिपषाजी (सिवाजी, छुत्रपति, मरहदय राजा) 
“>8०, ३१९, २१७४-१३, ३९१, 
४१४, 3३२ | 

शिवाजी ( दूसरा, सरहद राजाराम का 
पुत्र )--३२१९-३२६ | 

शाध्रोजी ( मरहर, शिवाजी का पूरे ) 
--११४)। 

शीतलदेव (सिदाने का चौहानौ--३०६ | 

शीलादित्य ( देखो हपवर्दन )। 

* शीलादितय ( शीक्ष, भेवाढ़ का गुह्िस्वेशी 

राजा )-६१ | 

शीलुक ( मंडोर का प्रतिहार )--१ ६८ | 

शुजा (शाहजहां का दूसरा पुत्र)--२७१- 
२७१६ ! 

शुजाउद्ौला ( वध का नवाब )--३१४- 
१३६। 

शुभकरणो ( शुभक्ृष्ण, मरह॒द्य शिवाजी का 
पूवन )--११८। 

शेरशाह्‌ ( सर, दिल्ली का स्वामी 57४, 
३११। 

शोर (सर जॉन, गव्र जेनरल )-- 
३३६ । 

एंकर ( सोलंकी )--२१६ | 

एंख ( विराट का पुत्र )--६७ | 

शंख ( ऋषि, स्ृतिकार )--१६५७ । 

शंभा (एंभाजी, छन्रपति शिवाजी का पुत्र) 
“मै १४३१३, रे११, रेर२३-३े ९९ । 

शंभा ( मरहरा, शिवाजी का भाई )- 
३१म-३१६ | 


३० 





शंभा (मरहदा, राजाराम का पुन्नी--३२६॥ 

एगारदेवी ( परमार धारावरप की राणी)-- 
१६० । 

श्यामलदेवी ( मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा 
विजयसिंह की राणी )--२१७। 

श्यामसाह ( तंवर |--२६७ | 

श्रावस्‍्त ( शावस्त, इच्धाहुवंशी राजा )-« 
१०३। 

श्रीगुप्त ( गुप्त, गुप्तवेशियों का पुवेज )--- 
१२६, १४० | 

श्रीपाल ( प्रंथकत्ता )--२४४-२४४ । 

प्रीशों ( सांहू का प्रबन्धकत्तों )--१६४ | 

भीहप ( देखो हप॑वर्दन ) । 

श्रीहृषे ( सीयक दूसरा, सिंहभठ, परमार, 
मालवे का राजा )--२०६, १३१, 
२३२, २३४। 

श्ुत्ध्यज ( विराद का भाई )--६७। 

श्रुतानीक (पिराट का भाई )--६०७ | 

रवेत ( विराट का पुत्र )--३० । 

सर 

सईवाई ( छुन्रपति शिवानी की राणी )-- 
३२०, श३९२; रेऐर३े । 

सकरवाई ( सकवारवाई, राजा शाहू की 
राणयी )--३२६। 

सखाराम बापू (पेशवा का भफ़सर)--३२० । 

सगर ( इच्चाकुचंशी बाहु का पुत्र )--३६, 
३१। 

समनसी ( शिवाजी का पूर्वत्त |--३१८। 

सजवसिह ( शिवाजी का पूर्वत )--३१७ | 

सतीशचद्र ( विधयामूषण, अंधकार )- 
१२८। 


सत्ूजी ( शिवाजी का पूर्व )-- ३१६ | 


३१. 
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सल्यदामा ( उत्रप, दामध्सद का पुत्र )-- | सलाबतसखां ( बादशाह शाहजहां का मीर- 


११६, १२३-१२४। 

सत्यराज् ( परमार राजा चढप का पुत्र )-- 
२३९, २३४ | 

सत्यवती ( योजनगंधा, धीवरी, वेद्ध्यास 
की माता )--१६७ । 

सत्यसिंह ( महापत्रप )--१२४ । 

सदाशिवराव ( सेनापति )--३२६-३२७। 

समेद ( सामंत, काबुल का शाहिचंशी 
राजा )--१४३ | 

समरथ ( विराट का भाई )--६७ । 

समरराज ( परमार ग २०२। 

समरापंह ( भेवाढ़ का महाराबत्न )-- 
१०७, १७१-१७२ | 

समुद्रगुप्त ( गुप्तवेशी राजा )--११, ३४, 
४४, ११९, १३०-१३३, १४०, 
२६४, २७६। 

समुद्रधोष ( जैन विद्वान )--२१६। 

स्वेतात ( शुगवंशी राजा )--११ । 

स्वेचाग ( नागवंशी राजा )--२६३। 

सर्वाधसिद्धि ( नंद, नंद॒वंश का पश्लातिम 
राजा )--६७ । 

सलख ( श्रावू का परमार )--१६६, 
२३६ | 

सलखण ( परमार अ्ज्ञुनवमों का सांधि- 
विग्नहिक )--२२१ । 

सलभण ( शालिवाहन, सादी )--१४४। 

सल्वण ( शालिवाहन, तंवर )--३७३, 
२६५ | 

सल्हदी ( तंवर, रायसेन का राजा )-- 
प्र५-प्८ । 


बड़शी )--२२७ । 

सहजपाल् ( प्रतिहार )--१७१ । 

सहजादित्य ( राजराज, डोड़ )--२७१। . 

सहरदेव ( चौहान )--२६६ । 

सागरचंद्र ( विद्ानु )--२४४-४४ । 

सागरदत्ता (कोसल के राजा कुसुमघन्वा 
की वैश्य जी )--१०० । 

सातकर्णी ( दक्षिण का स्वामी )--११८। 

सामंतसिह ( सूयढ़, चावढ़ाबंशी राजा ) 
--१६२, २३१। 

सामंतसिंह ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा ) 
--१६६९, २३३, २४८। 

सासंतसेव ( सेनवंशी राजा )--७४५ | 

सायण ( ग्रंथकार )--१७ | 

सारंगदेव ( बघेल, अजैनदेव का पुत्र )-- 
२९४, २१५९, २१७। 

सालवाहन ( शात्षिवाहन, दृहिया )-- | 
१६६। 

सावद ( गुज़रवंशी प्रतिहार )--१४६ । 

साहसमन्न ( देखो देवपाल परमार ) । 

साहू ( शिवाजी का चंशज )--३१८ | 

साहू ( दूसरा, शिवाजी का बशज )-- 
श्पेघ। 

सांखला ( परमार, छ्ाहड़ का पुत्र )-- 
२३६-२३८ | 

सांगा ( देखो संभ्रामसिंह, महाराणा ) । 

सांतु ( सिद्धराज जयसिंह छा मंत्री )-- 
२१४। 

सांवतसी ( सोलंकी, रूपनगरवाले रायमल ' 
का पुन्न )--११८६-२६६ | 
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परिकरदर ( यूनाव का बादशाह )--४२, 
६७-६८, ४०-४१, ८१, ६६१००, 
३४५। 

हिकन्दर जोदी ( दिल्ली का सुल्तान |-- 
३११। 

प्िराजुद्रोता (बंगाल का नवाब)--३३० । 

तिवर ( दहिया )--२६६ | 

सियाजी ( देखो शिवाजी छुप्रपति ) । 

सिंधण (दिवगिरि का यादव राजा)--३१ । 

सिंघराव ( सिहराव, डोड़ )--२०२। 

सिंद ( सिधियाबंश का शूरूपुरुप )-- 
२६३ । 

सिंदराउ ( सिंदराव, डोड़ )--१०२ | 

सिंधुराज ( सिंध का राजा )--८३ | 

सिंधुराज (सिंधुल, मालवे का परमार राज) 
--१9६| २०२, २०४-२११, ३३४, 
२३६, २४१, २६२ । 

सिंधुरान ( राजा )--२१२ | 

सिंह (सिंह, सिद्जी, शिवामी का पूर्ंज ) 
--३१७ | 

सिंदण ( दक्षिण का यादव राजा )-- 
१४८, २१२ | 

पिंहनाद ( ह्वर्ददद्ध का सेनापति )-- 
१५६। 

सिंहराज ( सांभर के चौहान राजा )- 
१७३-१०७४, २६१, २६६। 

लिंहवमों ( वर्मात बामवाला शाजा )-- 
१४१। 

सिंहसेन (मद्गाकषत्र)--१२१,११३-१२४। 

सीता ( रामचंद्र की स्री )--१८, २०६। 

सीता ( विदुपी )--१०१, २१३ | 

श्र 


श्१े 





लीयक ( हपंदेव, मालवे का परमार राजा ) 
--११६, २०६, २३४ | 

सुदेष्णा ( विराट की राणी )--६४, १७। 

सुप्रभदेव ( साथ कवि का प्रतामह )-- 
१६४ ॥ 

सुबुक्ृगीन (ग़जूनी का सुबताव )-- . 
१६२-२६३ | 

सुवत्धु ( वासवदत्ता का कत्ती )--१६०९ | 

सुबन्धु ( विद्वान )--२१३ । 

सुभटवमों ( सालवे का परमार राजा )- 
२२२, २२४, २३१। 

सुमात्य ( सुकत्प, शिश्ुवागवंशी महापक्ष 
का पुत्र )--९६ | 

सुमित्र ( कइवाह्य )-२६८। 

सुरताण ( दोड़े का सोलंकी )--१६०। 

सुरथा ( विराट की राणी )--६७। 

सुरक्मिचंद्र ( महाराज )--१३८। 

सुमन ( दूंदी का हाढ़ा राव)--३१४ । 

सुविशास ( सुराष्टू का शासक )--११४। 

सुशर्मा ( ब्रिगते का राजा )--8१ | 

सुसत्ञ ( दहिया )--१३६। 

सुंगयुब्‌ ( चीनी यात्री )--६$ । 

सुंदरी (कवि धनपाल की बहिन )-- 
श्ष्घा 

सुंदरीदेवी (्रतिहार पत्सराज की राणी | 
+-१म० | 

सूनादेव ( सोबंकी )--२१८। 

सूरजभाण ( सूयेभाण, सोलेकी )-“ 
२५६। 

सूयदत्त ( विराट का भाई )--९१० । 

सेल्युकस ( यूनानी राजा )-- 6९, ६९) 
१०० । 


इर३े 





सैफुद्दीन गोरी (सुलतान)--३०३-३०४ | 

सैरन्पी ( दंखो द्रोपदी ) । 

सोच्छुराज ( किराहू का परमार )--२०४। 

सोडास ( महात्तन्रप )--११४ । 

सोढ़देव ( कछुवाहा )--२६८। 

सोढ़ा (परमार छाहडु का पुत्र)--२३६-३०। 

सोधक ( प्रतिहार |--१६० | 

सोमशमों ( देवशर्मो, पादलीएुत्र का 
राजा )--१०७ । 

सोमसिंह ( परमार घारावर्ष क्षा पृतष्र )-- 
२००, २०२-२०३ । 

सोमेश ( सोमेश्वर चौहान, अजमेर का 
राजा )--३६, १७१-१७२, २१६, 
२४४, २४७, २६६-२६७, २७२। 

सोमेश्वर कवि ( सोमदेव, अंयकत्ती )-- 
७३, ३०५ 4 

सोमेश्वरदेव ( गुजेरेश्दर पुरोहित, प्रेंध- 
फत्तो )--२०, १२६, १६६, २१६, 
२२३, २१२। 

सोमेश्वर ( किराहू का परमार )--१०४। 

सोयराबाई ( छुत्रपति शिवाजी को खी ) 
--३१३ 4 

सोमित्रि (लच्मण, दशरथ का पुत्र)--३७०२। 

संगत ( इंद्रपांजित, पारलीपुत्न का राजा ) 
+-१०७। 

'सेगमराज ( प्न्निय )--१६४ । 

संग्रामताह्दी ( तंवर )--२६७ । 

संग्रामसिद्द ( सांगा, महाराणा )--३६, 
४०, ८६०, परे, प८, ९५, १३०, 
३१०-३११। 

संघदामा (महाक्षत्रप, रद्रसिंह्द का पुत्र)-- 
११६-१२०, १२३-१२४ । 

संजय ( राजपुत्र )-ररे । 
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संताण ( परमार )--२०२। 

संप्रति ( मौय॑बंशी राजा कुनाल्न का पुत्र ) 
--१३, १०६, १०७, २७६। 

संभाजी ( शिवाजी का पृत्न )--३१४॥ 

संभाजी ( शिवाजी का भाई )--३९८ | 

स्कंदगुप्त ( गुप्तवेशी कुमारगुप्त का पुत्र )-- 
१४६-१३७, १४०, १४४। . 

सकंदगुप्त ( हप॑वर्द्दन का एक सेनापति )-- 
११६। ' 

स्टैबो ( प्ंथकार )--१००, १११ । 

स्वर्पदेवी ( दाहिर की पुत्री )--२८८। 

स्वामिजीवदामा (ज्॒न्रप)--३२१,१ २३-२०॥ 

स्वामिदत्त (गिरिकोट टूर का राज)--4३१। 

स्वामिरद्रदासा ( महाक्षत्रप )-१२१, 
१२३-१२४ ! 

स्वामिरद्रसिंह ( मह्दाक्षत्रप, स्वामिसत्यसिंह 
का पुत्र )--१२१-२४ । 

स्वामिर्रसेन ( महात्षत्रप, स्वामिर्धदामा 
का पुत्र)--१२१-१२२, १२३-१२४। 

स्वामि[रुद्र] पेन (दूसरा, महाक्षत्रप, स्वासि- 
सिहसेन महादइत्रप का पुत्र )--१२१, 
१२३-१२४ । 

स्वामिसत्यसिंह ( मद्दान्न्रप )--१२१, 
१२३, १२४। 

स्वामि्सिहसेन ( महात्तन्रप, स्वामिरद्रदामा 
का दौदित्र )--१२१,१२३, १२४ । 

स्वायंभुव ( मनु )--२७३ | 

स्मिय ( जेवरल )--३२७ । 

स्म्रिथ ( देखो विन्सेट स्मिथ )। 


ह्‌ 


हगान ( क्षत्रप )--११४। 
हगामाश ( चत्रप )--११४ | 


अतुरुमणिका 





इष्याज ( अरब सेनापति 


र८८, २६१ । 
इनुसान ( रघुवेशी रामचंद का सेवक )-- 
२०६। 


इम्मीर ( पढ़िहार राणा )--१६० । 

इस्मीर ( रणथंभोर छा चौहान राजा.) 
२२७-२२८, ३०६ । 

इस्मीर ( सोढ़ा )--२३० । 

इम्मीरदेव ( परमार )--२३०। 

हस्मीरसिंह (महाराणा, मेवाद का स्वासी) 
--४६, ३०४ ।. 

हम्मुक ( सिंध का. राजा /--१४२-।: 

हरजस (विहलदास गोद़ का पुत्र)--२७५। 

हरदत्त ( डोढ़वंशी )--२०२,, २६१ |, 

हरपाल ( परमार )--२३० । 

हरभम ( हरबू; सांखत्ा.)--२३८.। 

हरराज ( सोलेकी )--२१० । 

हरियदेवी ( गुहिकवेशी राजा भन्नद को 
राणी )--६$२ | 


हरिराज, ( चौहान; सम्रार्‌ एथ्वीराज का | 


भाई )--३०७ | 


इशिशनिंद्र (ब्राह्मण; प्रतिहार )--१४; ११६, | 


१६८, १७१, १८६। 
हसिथ्रिंद्रवमों' ( मालवे का' परमार महा- 
छुमार )--२२२, २२५,, २३५ | 

हरिसिंह ( तंवर )--२६७ | 
हमेन जैकोदी ( प्रंथकार )--१ २८ 
हफे ( श्रीहृष, हर्षवर्धन भोर शीक्धादित्य, 
. बैसवंशी राजा )--३९, ४९,. ८३, 
4४५-११६, १६८-१६२, 
१८८, रे३े८, २७३, २५६, ३४५ | 
इपंदेव ( देखो सीयक परमार )। 


१८5०, 


जज 


३४ 





हलायुध (प्रंथकार])--७९, १६१, २०६ | 

* हलीरा ( हरीराय, सिंध के राजा दाहिर' 
का पुत्र )--२८६ | 

' हशाम ( ख़छीफा, )--२८६-२६० | 

. हसन (खलीफा )--२८२। 

! हसन गंगू ( देखो ज़फ्रख़ां )॥' 

हस्तिवमों ( वेंगी-का राजा )--१३१ । 

हारूं ( सेनापति )--२८४४-२८९ । 

हिडिस्वा ('पांडव भीम की स्री )--६६ | 

' हीरोडॉट्स ( प्ंथकार )--१२ । 

' हुएल्संग (चीनी यात्री )-/4१-१२, 

४३, ४८, ९६, ८३, १०६, १२६, 

१४३, १ ४४, १४७०१ ४४, १४५४३, 

११७, १४८, १६०, १६३, १७४- 

१७६। 


' हमायूं ( मुग़छ बादशाह )--३११-३१२-: 

- हुविफ्क ( हुप्क, कुशनवेशी राजा )-६०,. 

). १२६-१९७। 

हुशेंगशाह (मालवे का सुलतान)--२१४ | 

हेनरी मिडलुटन ( सर, इंग्लैंड का.पहला. 
व्यापारी )--३३६ । 

हँमचंद्राचार्य ( हेमेचंद्र, हेमाचार्य, प्रसिद्ध 
जैन विद्वान )--१३, १६१, २१६, 
२२७, २४०, २४४-२४५, २४७। 

हेंदरअल्ी ( साइसूर का स्वामी. )--३३६। 

हैवतराय निंवालकर (मरहदी सेवा. का 
एक अफ़सर )--३१९। 

हैवेल ( हैं. बी., मंथकार |--२६ ॥ 

इक्निन्स ( कप्तान, राजदूत )--३३१ | 

हँग्सन्‌ ( ग्रंधकार )-- ४९८ | 

इंसवेग ( राजदूद )--१६०। 

हंसावद्ी ( दहिया शालिवाहद की रा) ) 
*र२६६॥| 


ु 





( ख़ ) भोगोलिक 


च्न 


अकवराबाद ( देखो झागरा )। 

अजन्दा ( गुफ़ा )--१८, २६ | 

अजमेर ( नगर )--२, 9, ९, ०, ८; १२; 
8३, ११, २०, २२, २३, रे८, ३१, 
३६, ६५, ७३, १३६९, १५३, १७१, 


१८८, | ६६, २१६, २३०, २३३, | 


२४४, २४७, २६६, २६७, २७२, 
२७३-२७७, ३०४-३०८, ३१३, 
३३०, ३२३९, ३४३ | 

अजमेर-मेरवाढ़ा ( प्रांत )--३, २४, २६ । 

अजारी ( गांव )--११६, २९४ । 

अठक ( नदी )--६५७-१८ | 

झा, (गांव )--२२७। 

अणहिल्ववादार ( पाटन, नगर )--१६२, 
१६४७, १६०, १६७, २३६, २४२, 
२१५०, २९१, २९३, २६६, २६७, 
२६६ । 

अतावाढ़ा ( गांव )--२११। 

अनूप ( प्रदेश )--११७ । 

अनूपाढ़ ( क़लवा )--६ | 

अ्नृएशहर ( नगर )--११२ | 

अपरांत ( देश )--११८ | 

अफगानिस्तान ( देश )-+ ४६-१८, ११०, 
२६१, २६३, ३०२ | 

श्रक्रीका ( सेंड )--१८४, ३३३-३३४ । 

अमेरिका ( खंड )--३३३ । 

अभ्रोध्या ( नगर )--६०, १३०, २३६ | 


। अरकाट ( आरकठ, नगर )--६० ३३७। 
| अरगांच--३४० । 
| धरब ( देश )--३३, ३९, २८०, २८१, 
+।. ३२०४, रेमरै, २८३, ३२६३, ३३३, 
|. ३४५। 
। अजुन गांव--३४० । 
| अथूंणा ( उत्यूण॒क, प्राची नगर )--२१, 
|... ३०७, २२७, २३१-२३३। 
| श्रवेत्ली ( पवेत )--४ | 
| अबुंद (देखो झाबू)।..“] 
| अलूबेलूमाल ( देखो भीनमाल ) | 
| अलमोढ़ा ( ज़िला )--१३२ | 
| अलवर ( राज्य )--२, ३, १, ६, ०, २३ 
२४, २९, २०, ११२, १४६, १९२, 
१६१, १८४४; १८७, ३२७१, ३१४; 
३४० ॥ 
| झतसंदनगर ( देखो भल्तेग्जेरिड्या ) । 
अलिपुरा ( गांव )--१८७ | 
अ्रल्ीगढ़ ( ढोंक राज्य का एक परगना) 
गा । 
प्त्लीगढ़ ( शहर )--३४० । 
भर्तेग्जेंडिया ( अलसंद नगर, इस्कन्द्रिया, 
नगर ) --१११, २८२, २८३ । 
अवध ( ज़िला )--३, १०, १३०, १६२, 
२७३, २७७, ३१६, ३१८, ३३६ | 
। भर्ती ( देखो उजेन )। 
| अझसई ( गांव )--३४० । 









अनुक्रमणिका कम मम ९ 
४४५००५००४०४०७० ८ 722०५७०७७०००००.......... 
अहमदुनगर--३३६, २१०, ३१६, । | थात्ञोर (का )-१३६ | 
अहसदावाद ( नगर )-...., १४१, २३४, आसाम (श्रेज्ञ )-॥ १३, 3३२, १६७। 
३३१ । धासेर ( जैल्ा )._ ५। 
भहिच्छुरपुर ( देखो नागौर )| अहाड़ ( देखो भ्राधाटपुर )। 
जा भाहोरे ( गांव )--१३७। 
धाकावंती (प्रेश हो आंवढद्ा ( गांव )-२०१। 


आंवला ( गांव /-१२०१ | 

झागरा ( अकेबराबाद, नगर 2-३, ५, रँ 
१०, 3१4₹, १०२-२७७, ३१३१, 
३२१, ३२३, ३२३१, ३४०-३४३ 

अधादधर ( आहाड़, आचीन नगर )-.. 
१०४, १२९० | 

भादविक ( अदेश /--११२। 


र्‌ 
रैंटवा ( जिला )-... ३६५ । 
शपीरेस ( अदेश /--१०६ । 
ईजाहाबाद ( गैयाग, नगर 4 गित्ना औ+ 
२१, ०४, ११, १३०, 3३९, 
३३५, ३३६ | 


भाव ( देखो बरस )। रैकन्दारया ( देखो धल्ेगजेरिड्या ) । 

आते (प्रदेश )-.. १०, ११४, १६३ | इईग्लिस्तान (हंगैंड)--३३४-३६, ३४१, 

भार (देश )-.0२५ | हक 

भाम॑दपुर ( नगर )--११३ | इैद्प्रय (देखो दिल्ली )। 

आप ( अईंद, पर्वत )--२, ४, ३, ५, ५, | हैदर (राज्य )-- ५, ४, ३२८, ३३०- 
२०, २७, १३, ४४, ७२, ३३१, ३४२ के 


१६१, १६०, १६, १६३, 48३, हूँ 

१९४-६६, २०२, २०४-२०३, ईढर ( राग्य )-..३, श्ष्प। 
१३६-१३०, १३६, २४०, २४३, इराक (प्रदेश )-.. २५४ | 

२४४, १४५-२६०, २१२-२३३, कान (पेश )-३३-३३, १६, ९६, ३१, 


२७१, ३०४, ३४४ | १४६, १४२-२४३, शैम९, १९), 
शआंवेर ( आचीन गगर )-६२, ३१३, ३११ । 

३१९, ३२१, ३२६ । ईँदा वाटी (प्रति )--१६० | 
भाररां ( गांव )--.२५३ | उठ 
आरकट ( देखो भरकाट ) । उच्हरा ( उच्देश, राजधानी )--.३६५ | 
भरगांव--३३६ | उज्जेन ( श्रवृती, धरवतिका, नगर )-..३ १, 
शारा ( नगर )--१२६ | १०७-१०८, ३३३, 359, २०३, 


था्चोशिया (देश )-..२६॥ | १११, २३४, २१६, ११०, ११६, 
भारयावर्त ( उत्तरी भारत /--१३१ | | १९६, २४६, २४६, २३४, ३१६ | 


३७ 





शजपूताने का इतिहास 





उड़ीसा ( कलिंग देश )--००, १३१, | एशिया ( खेड )--३४४ 


३३७"३ेरेम । 

उणियारा ( गांव )--१०८। 

उत्तरापथ ( प्रदेश )--१३१ । 

उदयपुर ( नगर, राज्य )>र, ३े, 8। 
६, २१, २३, रे८, £३, १११, 
१८४६, २७२, ३१३, ३१९, २१४०, 
३३१ । 

उदयपुर ( ग्वालियर राज्य का नगर )-- 
२०६, २०७, २११, २१२, २१६- 
२१७, २२६, २२९, २४८। 

उदयगिरि ( पहाड़ )--७० । 

उद्यगरिरि (प्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) 
--१३४ । 

उदयसागर ( श्लील )--६ | 

उद्भांड ( उद्भांडपुर, वेहंद, राजधानी ) 
--१४३-१४४ । 

उमरकोद (नगर)--२३७-२३८, ३११ । 

उम्ान ( जिला )--२८३ | 

उत्यूणक नगर (देखो भर्थूणा )। 
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ऊंणी ( कृत्वा )--१७३ | 
ऊन ( गांव )--२१६ | 
ऊना ( गांव )--१८२, २६७ । 
ऊबरबाढ़ा ( प्रांत )--२१६ । 
ऊंमटवाड़ा ( प्रांत )--१श८ | 
ऊर्मयंत (देखो गिरनार) । 

ए्‌ 


एटा ( ज़िला )--१३५! 


एशिया माइनर ( प्रदेश )-५८। 


का 


झा 


श्रोरपाड ( प्रांत )--११० | 
श्रोसियां ( प्राचीव स्थान )--३, २३७ | 


ञ् 
अंकल्षेश्वर ( ज़िज्ञा )--१७६ | 
अंग ( देश )-१६। 
श्रेधो ( गांव )--११७ । 

के 


क्च्छु ( कच्छेत, राज्य )--३, ईै, १ 4३, 
११७, १३३, २४०, २४२, २६० । 

कटक ( ज़िज्ञा )--७०, ३४०। 

कड़ी (गांव)--२४१, २१०-२४१, २१९ । 

कणसवा ( प्राचीन स्थान )--२१५, १०४। 

कनखल ( झाबू पर एक स्थान )--२५१। 

कन्नैरखेढ़ा ( गांव )--३२६ | 

कन्नौज ( नगर )--२, ११, ३६, ६४, 
८०, ८०, ९०, १३४, १४६, १४४, 
११६-१५८,१७१-१७८,१८०-१८१, 
१प३-१८०, १८58, १६२, २४०, 
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२६७-२६६, २७१, ३०९, द३१- 
इे३२। 

जयसमुद्र ( ठेवर, सील )--३। 

जसद॒ण ( कृस्वा )--११९ । 


अनुक्रमणिका 


४१ 





जसवंतगढ़ ( नगर )--६। 
जस्पोर ( क्या )--१३२ । 
जहाजपुर ( क्रित्ा )--२०२ | 
जतिंगरामेश्वर--१०४ । 


भा 


भाज़रापाटन ( नगर, छावची )--२४, 
२७, ६९, २९७ | 


जालोर ( क्रिझा )--८-६, २०, १८६, | हेजाबाह ( राज्य )-३-४, ७, २३ 


२०२, २०४, २४८, २३२-२१३, 
२७०, ३०८-३०६ | 

जावा ( हीप )--५८। 

जावर ( गांव )--७ । 

जावरा ( नगर )--२६६ । 

जांगत ( जांगलू, देश )--२, ६४, 
रश्८। न 

जिंजी ( झिछा )--३३७ | 

जिरोहा ( गांव )--२६१ । 

जीज्वाढ़ा ( गांव )--२३१६। 

जूनागढ़ ( नगर, राज्य )--£8, १३७। 

जूनिया ( गांव )--२७४ । 

जेहू ( नदी )--१२। 

जैसलमेर ( नगर, राज्य )--२-४, ६, ८, 
१४, ३९, ८८, १४४, ३११, ३१३५० 
३१४। 

जोधपुर (नगर, राज्य)--२-३, ६१, २०, 
२३-२४, २७, ६४, ८घ८, ९४, 34७,. 
१३६, १४७-१४८, १५०, १६१- 
१६६, १६८-१६६१, १७१, १८८, 
१६०, २०९, २शेम-२३६, २४०, 
१९६, २६८८९७०, २७३-२७४, 
२७६-२७७, ६३११, २१३"३१९, 
३२१, ३४३"३४४ । 

शोहियाबार ( जिला )--१६४ | 

प्लौगढ़ ( प्राचीन स्थान )-- १०४ | 


२५, ६४, १०८, १४१, २०४। 
भालावाद (ज़िला, काठियादाइ)--३६७.। 
कफ ( क़रवा )--६ | 
भंपाइयाघट्ट ( कपायथा का घाटा, चुद 

स्थत्ष )--२२७ । 


ढ 


श्पाणा: ( गाँव )--११० ६ 

देहरी. ( गढ़वाल, राज्य)--२३८ 

थोडा (ठोड़ा रायसिंह, क्रर्वा )-८७,, 
२१६-२६० । 

शेहदी: ( गांव )--२१६-२६० । 

टेक ( नगर, राज्य.)--३-९, ०, २४ ६ 


ढे 


दा ( बगर )-२०४। 
हू 


डवाणीः ( गांव )--२०० |: 

डभोई ( क़स्वा )--२१४ 

डसोऊ ( गांव )--१६१। 

उबाक ( देश )--१३२ ॥ 

उही ( गांव )--२६० । 

डीग ( क़स्ता )--३२६, हे४१ 

डीडवाणा ( ढेंदवानक, क्रस्श )-८-६ 
१४४०१ ४८ । 


डे |] डे 





हंगरपुर ( नगर, राज्य |--१-६, ०, २४; 
रद, २३०६, ३२०, १३०, ३१० 
३१३। 

देगाना ( गांव )--६। 

ढ़ 


हँदाद ( प्रान्त )--१४५१ । 
देवर ( देखो जपसमुद्र )। 


त़ 


हत्तशिला ( प्राचीन:गगर )--१३४ | 

तशुकेहट ( तक्नौद, गाँव )--२०४ । 

तवरहिंद ( भाविठा, नगर )--३०६ | 

तमणी (त्रवणी, जिला)--११६८, १७० | 

तराह॒न ( युद्रेत्र )--३० ६ | 

पक्षवाड़ा ( छस्ता )--२८, २१८, २१०, 
२४६। 

तसंई ( गांव )--१६१ । 

तह॒नगढ़ ( तवनगढ़, किला )--३०८ | 

ताम्रज्षिप्ति ( तमलुक; नगर )--१३५। 

णरागढ़ ( किला )-४ | 

ताज ( गांव )--२७०३ | 

ताशकंद ( नगर )->२९१ । 

तिझिंगाना ( देश )-१ । 

तिब्बत (देश )--१४४, १६१ । - 

तुमैन ( ठुंबवन, गांव )--१३६ | 

तुरुक ( देश )--४८४१। « , 

तुर्किस्तान ( देश )--६६, १४४, १६६ । 

तुफ़न ( देश )--१६१ । 

तोराबादी ( तंवरावारी, |जिला )--२६७ । 

संजोर ( नगर )--३३६ । 

भषणी ( एछो तमणी )। 





ग़जपूताने का इंतिहास 





5 ( कांगड़ा, देश )--६५ | 
त्रिपुरी ( नगर )--३०८, २१८६। 


थ 


थमोपित्ती (रणरषेत्र )-१। . 

थराद ( गांव )--२६१ । 

थाणश्वर ( नगर )--१४६३, १११-११६) 
११४, २३८, २४०, २७३, ३०१, 
३०३, ३०६ । 

थालनेरगढु--२१६ | 


ढ््‌ 


दक्तिणापथ ( दाक्षेण देश )-१३१ | 

दधिमतितत्र ( दाहिम प्रदेश )--१६० । 

दमिश्क ( नगर )--२८२, रे८म | 

द्वारिका ( तीये )--१२६ | 

दांता ( नगर, राप्य )--३०२, २३७० 
र्श्द। 

दियोदर ( गांव )--२६१ । 

दही ( इंद्प्रध, देहली, नगर )--८, १७० 
३३, रे८, ६०, १०४, ३३३, १४४, 
१७१, 35८, १६४, २२६, २१३, 
२५९, २६४-२६७, २०२, २६३- 
१९४, ३०३, ३०९, ३०७-३११, 
| ३१४-३१६, ३१३, ३२१, ३२४- 
३२९५, ३१६४८३३१, ३३१-३३६) 
३३८-३४१, ३४३, ३४६ । 

दुबकुंड ( प्राचीन स्थान )--१६६ । 

देपालपुर--३१४। 

देवसत्र ( देवसेत्र, याँव )--२०० । 

देवगढ़ ( क़त्मा )--१० | 


द्ेवगांव--१४९ | 


धनुफमणिका: 





'५३४९३६०३००+. 
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के लो री मर कल के अकम 


: ऐवगिरी ( राज्य )--११, २११, ३९० । | धौड़ ( गांव | -२८। 


देवपादण ( वेशाबल, नगर )--२४१। 

देवपाड़ा ( गांव )--७४१। 

देवराप्टू ( राज्य )--१३१ । 

'देवज् ( बगर )--१४३, २८६-९८६ | 

देवतिया ( कृर्चा )--२०४ | 

देवास ( दोनों, राग्य )--१, २१८। 

देवीशेध ( नगर )--३३६ । 

देशणपुर--२६८-२१६। 

देखवाड़ा (गांव, प्रादू पर)--१६६, २४२, 
२११, २१३ । 

देखवाद़ा ( देवलवाड़ा गांव, फराठियावाढ़ ) 
“-२६७ | 

देशणोर ( गांव )--६। 

देवूरी ( गांव )--२१६-२१६। 

दोहद (कसा) --१४६। 

दौततपुरा ( गांव )--१४२। 

दौततावाद ( नगर )--३१६ । 

धोसा ( प्राचीन स्थान )--२६८। 

घ 

धमेक ( गांव )--३०८। 

धरगांव--२६० । 

धर्मराज ( स्थान )--२६० । 

धरी ( कुछा )--२६१ । 

धारवाद ( जिका )--१२० | 

धारा ( धारानगरी, रशाम्य )--१६३, 
३०३, २०६, २११-२१३, २१३० 
११३, २१४२१६, २३१४-२२ 
११प-१३०, रेड, ३१०-३१८, 
३३१ ॥ 

भारापद्रक ( धर्यावद, गांव )--१5४ । 

भोतका ( जिज्रा )--१ ६६, २११, २९३ । 


धौज्षपुर ( नगर, रा्य )--२-३, १, ५, 
१०, २१, २९। 

घौद्षी (आचीव स्थान )--१०४। 

नें 

नगर ( देखो कहोटक नगर )। 

नगरकोद ( नगर )--३०३ । 

नगरी ( सध्यमिका, प्राचीन दगर )--३; 
११०-११॥, १११ | 

नरवरगढ़ ( कला )--२१६ | 

नरसिंहगढ़ ( राज्य )-१, शश्८। 

नर्मदा (नदी )--१२8, १३१, १३४, 
१५७-१५८, २३२, ३१३। 

नलकच्यूपुर ( नाल, गांव )--२२६। 

नबकोदी ( मातवाढ़, देश )--१६३ | 

नवसर ( नौसर, गांव )--२०१। 

नवसारी ( कला )--१११, २१३, ३६९ 

नतगिरी ( नरवर, नगर )--:० । 

नागदा ( कुर्ता )-१९ । 

नागदा ( मेवाद़ का प्राचीत स्थान )--२७- 
शेम, शेग्प। 2५... : 

नागपुर ( नगर )--६०, २१६, ३१७ । 

नागरचाल ( ज्ित्रा )--२६१। 

नागाएनी कोड ( कर्म, मद्राप )-२९१। 

शागाजुनी ( गुछ्ा )--१०६ | 

नागोर ( भरद्विकततरपुर, मची /नगर )-- 
३, ६, रे३े८, २१३, ३१०९ २३१४ 

नागौद (राज्य |--4म०, १६०९ । 

नाढौत ( कला )--१७१,, ४९, ४२, 
१६४, २१३-२४१, १२१४, २४७, 
२६६, ३०३१ | 

माया ( कृसा )--२१३, २९१ | 


| 





नाथद्वारारोड ( रेलवे स्टेशन )--६ । 
भाथद्ारा ( क़रवा, वैष्णवों का तीर्थ )-- 
३१। 


शारलाई ( नाइछाई, नहुलाई, क़रवा )- 
श्ष्घ । 

नासिक ( नगर )--६०, ७०, ११३॥ 

नातिक-यंबक ( तीथे )--२६६ । 

निश्लिवा ( प्राचीन स्थान )->१०४ | 

निपाद ( देश )--११८६ | 

सीमाढ़ ( जिला |-२६० । 

नीलगिरि ( पवेंत )--४ | 

नींबाज ( कर्ता )--१८६ । 

शींवाहेड़ा ( ज़िला )--४। 

नेपाल ( देश, राज्य )--१०४, १२१४-१२६ 
१३२, ११७, १६१ । 

नोहर ( कृर्वा )--६ 


प 
पचपहाढ़ ( कृस्या )--१९ । 
पचभद्रा ( कृष्ा )--२, ८, $। 
पटना ( देखो पाटछीपुत्र )। 
पद्मावती (पेहोश्ा, नगर)--१३२, २६२ । 
पन्ह्ाला ( गढ़ )--३१३-३२४ । 
परबतसर ( क़रबा )--६। 
परवे-पवेत ( प्रावागढ़, किला )--२१५ | 
पत्नसाना ( गांव )--६ | 
पत्ाना ( गांव )-८। 
पलायता ( क़त्बया )--३१४ । 
पलाशिनी ( नदी )--११८ | 
पत्नाप्ती ( युदत्तेत्र )--३३७-३३८। 
,पाटढ़ी ( गांव )--१६७ । 
,पादण (अगहिलवाद़ा पाटन, बढ़ेदढ़ा राज्य) 
--३१०-२९१ । 
. पादरण ( कृत्वा )--२६० । 


राजपूताने का इतिहास 


पारल्लीपुत्र ( पटना, प्राचीन नगर )--१६, 


६०, ६६-१९ ००, १०७, १३०, १३४० 
१३९१, १३८। 

पाटोदी ( गांव )-१८८ | 

पाणाहेड़ा ( गांव )--२०७, २११, २३९ 
२१२। | 

पातालन्‌ ( सिंध )--१११ ! 

पानीपत ( रणत्षेत्र )--३११, ३२३, 
३२६, ३३१ । 

पारकर ( नगर )--११८। 

पारबती ( नदी )--५ । 

पालक्क ( प्राचीन राज्य |--१३१ । 

पालनपुर धह्वादनपुर)--३, २००, २४३; 
२६१ । 

पाती ( क़रवा )--६8, २४८, ३७० | 

पालीघाद ( क़स्बा )--९ । 

पांडिचेरी ( नगर )--३३६ | 

प्रागूज्योतिष ( राज्य )--१६७ । 

प्रावाट्‌ ( देश )-२। 

पिच्योक्ा ( मील )--६ । 

पिद्वापुर ( पिहपुर )--१३१ । 

पिपल्लोदा ( क़रबा )--२७३ | 

पिरावा ( ज़िला )--३-४ । 

पिलानी ( क़स्वा )--२३ । 

पीपरा ( गांव )--*२ | 

पीपलिया ( क्षस्बा )--२२२। 

पीपाढ़ ( क़स्ता )--६। 

परीसाँगण ( कृत्वा )--१३० | 

पुजटास ( नगर )--४२ | 

पुरी ( देखो जगदीशपुरी ) । 

पुरुपपुर ( पुरुषावर, देखो पेशावर ) | 

पृवंगाज--( राज्य ) ३३३-३३१। 


झनुक्रमशिका 
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२४: ७०२५००/०५३५ २५१७० २१५: 





पुष्कर (ती4)--०१, १११-११६, १६१, 
३०९ । 

पूठेली ( गांव )--६१ । 

पूना ( बगर )--११३६, ३१४-३२०, 
३२६-३२७, ३३० | 

पेथापुर ( क़स्वा )--१६१ । 

पेशावर ( पुरुषावर, पुरुपपुर, नगर )-- 
१०४, १२६, १३४, १४३, २६३- 
२६४। 

पेहवा (पेहोश्रा, प्राचीन नगर)--१८२ । 

पैल्ेस्तान ( देश )--२८२ । 

पोइडा ( क़रबा )--२६१ । 

पोरबंदर ( नगर, राज्य )--११४ । 

पंजाब ( देश )“ ३ ९६, ९६, ६६, 
११०, ११३, १२१, १२६, १४४- 
१४९, १४७, १९८, १६९०, २६४, 
३०३, ३१२, ३१९ | 

प्रतापगढ़ ( नगर, राज्य )--३-१, ०७, 
१८४, २०९, ३१३ | 

प्रधुदक (पेहोधा, प्राचीन नगर)--३६४ | 

प्रभासपाटन ( तीर्थ )--२६७ | 

प्रयाग ( देखो इलाहाबाद ) | 

प्रहत्तादनपुर ( देखो पालनपुर ) । 

फू 


फृतिहाबाद ( युदधक्षेत्र )--८८ । 

फूराना ( देश )--२६१ | 

फरटन ( कर्ता )--२३८ | 

फल्नोदी ( कुर्ता )--९, १८६ । 

फ़ारस (फ़ारिस, ईरान, देश )--४२, 
श४ । 

फ़्रीरोजकोह ( नगर )--३०४ | 

फुजेरा ( क़ल्या )--८ | 


३६ 


फूलिया ( क़त्वा )--३। 
फांस ( देश )--३३६-३३७ । 


घ्‌ 


बक्सर ( युद्धकेत्र )--३१८ | 

बख़तगढ़ ( कृत्ा )--२१८। 

बग़दाद ( नगर )--२८१, २६१, २६३ । 

बधेरा ( गांव )--२७। 

बघेल ( गांव )--२९८। 

बघेलखंड ( प्रदेश )--१६०, २२६। 

बढ़ा दीवढ़ा ( गांव )--२१५१। 

बढ़ोदा ( नगर )--८, १०, ११० १५६- 
१७७, २४१ । 

घढ़ौदा ( वागढ़ की राजधानी )--२८, 
२१२, २३३ । 

बदनोर ( क़स्वा )--६८, २६० | 

बनारस (देखो काशी ) | 

बनास ( बाणोसा, नदी )--९, ११६ | 

बबेरा ( प्राचीन नगर के खंदहर )-- 
३०५। 

बवेरा ( गांव )--३०६ । 

बयाना ( नगर, युदक्षेत्र )-१०, ४०, 
१४१, २६५, ३१२ | 

बरावर ( गुफा, गया के निकट )--१०४॥। 

बरुगज़ ( देखो भहोंच )। 

घरुढ़ (देखो भड़ोंच )। 

बदवान ( जिला )-ैशे८ । 

बल ( गांव )--१रै, २४ । 

बलख़ ( नगर )--४८, ८४ । 

बलूचिस्तान ( देश )--६६, ११४ । 

बसीन ( नगर )--३४० | 

बदरिसद ( क़त्वा )-- १८१) 


४७ 
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वहावलपुर ( नगर, राज्य )--३, ३२६४ । | बीकानेर ( नयर, राज्य |--२-४, ६, ८० 


याकद्विया ( वलख़, देश )--११० । ४“ 

घाधछ ( राज्य )--९३८। 

घाढ़ी ( क़र्आा )--१० । 

धाढ़ोल्री ( प्राचीन स्थान )- २६, २८। 

चादामी ( वातापी, प्राचीव स्थान )--८३, 
१४६७, २६० | 

घाबरियाबाढ़ ( ज़िला )--२६७ । 

घारडोली ( कृत्वा )--११०। 

बारां ( कुरवा )--१० | 

बाणंसा ( देखो बनास नदी ) । 

वाहापुर ( ज़िज्ञा )--३१६ | 

बालाप्तोर ( नगर )--३३१ । 

बाली ( गांव )--२४८, २७० | 

बाल्षेरा ( गांव )--२४१ । 

बात्ोतरा ( कृ्रा )--६। 

धाहड़मेर ( प्राचीन स्थान )--६, २३० । 

घाँकीपुर ( नगर )--१ । 

बांदीकुई ( नगर )--८। 

यांसदा ( नगर, राज्य )--२३०-२६१ । 

बांसवाड़ा ( नगर, राज्य )--२-९, ७, 
२१, २४, २८, ११९, २०६, २१२ 
२१४-२१९, २१८, २२०, २३०, 
३१३ । 

प्राह्मणाबाद ( नगर )--२८६ | 

बिहुर ( कृत्वा )--श२८ । 

बिरवा-हथौरा ( कृखा )--२७१ । 

बिलसड ( विलसंड, कृर्ता )--१३५ । 

बिलारी ( ज़िला )--३४० । 

बिहार ( देश)--६8, १०४, १३०, 
१७३, २१४; दे३े७रे३े८। * * 

दिंध्याटदी ( मंगज्ञ )-१२७ | 


६, २३-२४, ३०, १८९ २६४, 
कप जम 

घीजापुर ( कुर्वा, राज्य )--११७, ३१६० 
३२०, ३१४ । 

बीजोल्यां (क्ंमी)--२१६३, २३१, २४८) 

बीरुटंकनपुर--३६० [| / *' * 7 

बौलाढ़ा ( कुस्बा )--६ । 

बुज़ारा ( नगर )--८५, २६१, २६३ । 

इुचकल्ा ( गांव )--१८१ | 

इल्ंदेशहर ( नगर )-+२७१-२०२, १७२ 

बुंदेलखण्ड ( प्रदेश )--१४७, 45०, 
र्श्प 

बूंदी (नगर, राज्य)--३-१, ०, २५, २६०, 
३१३-३१४ ह॒ 

बेटसा ( गांव )--२१४ । 

बेरावल्ष ( बंदरगाह )--२५४ | ' 

बेरी ( गांव )-२३८। 

बेंगटी ( गांव )--२३८। 

बैसवाढ़ा (हो )--१६२ 

बोर्नियों (दीप )--५८ | 

बंग ( देश )--११; १८१ । 

बंगल्ोर ( नगर )--३१ ६ | ' 

बंगात्न ( देश )--६६, ७३, ६०, १३३, 
१३५, ११६, १६४८४, १७६, २७३, 
३०४, ३१४, ३१६, ३३६ ह्रेशे८ । 

बंबई ( नगर | ४, १०, १६, ह7, 
१०४, १०८, १२७, ११०, ११७, 
२७१, २८३, र८घ६, ३३९ ।' * 

बंसखेढ़ा (गांव )-१श8।  * 

ब्यावर ( नगर )--२४॥ ! ह (८८ 


डे 


-| ध्यास (नदी )-॥४३ । ४7१; 
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श्ः 


प्रक्षगिरि ( क्स्वा, भोइसोर राज्य )-- | भोजपुर (कला )-२१४ | 


१०४। 
प्रह्मपत्र ( नदी )--१३१। 


झ्ं 
भवनेर ( दुर्ग )--४, ३१९ । 


भर्टिहा (जगर )--६, २६२, २६४ | 

भद्रोंच ( भूगुकच्च, बह्गजू, बयर ) 
+-४४, ६४, ३१२, १४६-१११, 
१४६, १०६, २२१, १८१, २८६ । 

भद्ेधर ( हस्वा )--२४६, २११ । 

भरतपुर ( नगर, शा्य )--१-३, ०-६, 
१०, २४, २०, ६९, ६१, ११२, 
१११, १६१, २६४, ३३१, ३४१ | 

भराणा ( गांव )--१११ | 

भाश्या ( क़स्या )--३००। 

भाहूद ( गांव )--२४४। 

भादरवा ( गांव ) २६१ । 

भादरा ( कसा )--६8 । 

मिद्वरी ( कृत्वा )--१३६ | 

भिणाय ( राण, कला )--१६१०, १४८। 

भीनमात ( भिन्षमात्र, श्रीमात, अलवेल' 
मात्र, नगर )--९, 3१, २०, ४४, 
१४-६९, 49७-१६९०, १६१०१ ६५, 
१७२, १७४-॥४६३, ३४८, १5९, 
4६६, १६६, २४६, १००, १४१ | 

भैढेल ( गांव )--२३८॥। 

भूटान ( राज्य )--१४४ । 

भेराघाद ( करा )--११७ | 

भेज्षसा (विदिशा, आचीत नगर)--१३४, 
२१६। 

सैसरोहगढ़ ( ज्िता )--९ । 

५३ 


भोपाह् ( नगर, राय )--१०४, १६४, 
२१४, २६० । 
भोमद ( आंत )--२१, ६४। 


०] 


म्रढ ( झवनी |--२ | 

सक़दूनिया ( देश )--१०६। 

मकराणा ( का )--६-६ | 

मकरान ( प्रदेश )--२८४-८९ । 

सकावल ( गांव )--१६६ | 

भक्त ( झुततमारनों का तीर्ष )-१४॥, 
२४४, ३०० । 

संगध ( देश )--१०, १३, ११, ६४- 
६६। 

भदुलीपहन ( नगर )--३३१ | 

मत्य ( देश )--२, ६४०६९, १५-६४, 
१५१। 

म्धवार ( क्त्वा )--२३१४८ | 

ग्युद्य ( कागर )--२, १९ १९ १३ 
१9, रै९, ३७, ९६, ९०, १९, 
७॥, १११-११४,  १२१-११०, 
१३४, १४९, २६२, १४२, २६३० 
१६३ । 

मदीवा ( सुसतमावों का तीर्थ )--२४८१, 
३००३ 

मद्रास ( नगर )--१६, १०४, १३११ 
३३१०३३७ | 

मंपुकरादू---२१६ । 

मध्य प्रदेश--११८, २६२ | 

सध्य भारत ( सत्ता )--११९, १०३, 
२७३ | 


४९ 





सध्यमिका ( नगरी, प्राचीन स्थान )-- 
२, ११, २४, ऐ८, १९० | 

मरऊुंवार ( गांव )--१३९ । 

सह ( देश )--२, 3१७, १४७, १७४०, 
भघच०। 

मत्॒वार ( भांत )--३३४ । 

म्त्य ( प्रवेत )--२६१ | 

मलेटिय्ा ( अदेश )--४८ । 

महाक्ांतार ( देश, जेगल )--१३१ | 

भहानदी-- १३० । 

महाराष्ट्र ( देश )--४२, ९१, १६, ११० । 

महावन ( क़त्घा )--२, 8३ । 

महिंकांदा (पंत )--४, २३३, २४८, 
२६१। 

महीदपुर--३४२ । 

महेन्द्राचतञ ( महेन्द्र पवेत )--६२, १४४, 
१४३। 

महोवा ( नयर )--४७, १८४९, २४४ । 

माइसोर ( राज्य )--१०४, ३३६ । 

माचेढ़ी ( साचादी, गांव )--११३, 
३१४ । 

भाटगांव--६० । 

भाढ ( मैसक्षमेर राज्य )--२-३, १७० । 

माधोपुर सवाई (जयपुर राज्य )--६- 
३०। 

भानसरोवर ( तालाब )--६५ ! 

सान्यसेट ( मालखेड, राठोड़ों क्षी प्राचीन 
राजधानी )--२०७। 

सारवाढ ( मरुपाढ़, राज्य )--२, 5, 
१४०१९, देर, प्रम-८६, ११७, 
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१६१, १६८, २१८, २९२, २७६, 
१८४६, ३१६, २०३ । | 

सारवाढ़ जंक्शन ( खारची, रेलवे स्टेशन ) 
--६०१९ | 

मारोढ ( गाँव )--१४८, २६३६-२७०, 
२७७। 

स्रालव ( प्रदेश )--३, १३३, १८१ | 

सालदा ( प्रदेश )--२६, ६६-६२, ८२, 
१०७-१०८४, ११६०१३७, १३३२० 
१३३, १३६९, ३१४४-१४६, १४८, 
३४६-१६६, १७३-१७६, ३७६० 
१४०, १४९, १६०-३६१, १६७, 
२०३-२०९, २०८४-२०६, २१४- 
२१६, २१४०१२१, १९४, २२६ 
२३२, २३४-२३६, २६८४, २४१० 
२४४, २४७-२४८, ३१३-२६२९+ 
२६२, २७३, २८४६, ३०४, ३१०, 
३१४-३२६, ३२८-३३०, रेधेर । 

भालाणी ( प्यना )--२, २७० । 

सावली जंवशन ( रेहवे स्टेशन )--६ । 

भारकी ( प्राची स्थान )-१०४ | - 

साँगलोद ( गांव )--१३६१, २७० 

मांडल ( कुस्वा )--२१७ | 

मांडल्तगढ़ ( मंडलकर, हुगे, मेवाद )-१, 
८४, २१, २२३, २६०, २७१, 
३०७१ - 

मांह ( मंडप हुगे, मंडपिका, मालये की 
राजधानी )--२११५, २१५७-२२८, 
२३०, २६१६, ३३० । 

सांधाता ( गांव )--१२६ । 

मिटत्नि ( प्रदेश )--(८। 
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मिद्रनापुर ( जिका )-३३८। 

मिप्तः (देश )-१०४, १०६, २४२, 
२५४, ३३३ | 

मिहरोती ( गांव )--२६६। 

भौरत ( प्रान्त )--३१७। 

मुद्रा ( धाद )-३४१ । 

मुंढक ( गांव )--२४३ | 

मुंशवज्ञ ( गांव )--२५३। 

मुदगिरि ( मुंगेर, बगर )--१६६, १६१, 

का! 

मुंदियाद़ ( गांव )-२३४८। 

सुधोत् ( राब्य )--११४ | 

मुरत् ( देश )--१४१, २१० । 

मुछतान ( प्रदेश )-२६२, २६६, 
३९६। 

मूंहवा ( क़त्ा )-६ । 

मेकत ( प्रदेश )--१४८३ । 

मेदतारोह ( रेप स्टेशन )--६। 

मेहता शहर ( मेडतकपुर, जोधपुर राग्य ) 
--६, १६४। 

मेदपाद ( देखो मेवाड़ )। 

मेदिनीपुर ( ज्ञिता )--१३१। 

मेरठ ( शहर )--१:९, २११ | 

मेवाद ( मेदपाद, प्रदेश ॥-२, १०९ 
४, २१, २४०१५, ३६, ३६-४०, 
६२, ६९, प६, ६१, ९८, १००, 
॥१०, ४०4८६, १६१, २०४, 
२१५, २१०, १२७, २३०, २३३, 
२३८, २११, २१३, २१०, २१८, 
३१९६, २६०, १६४७, २७१-२७३, 
३६०, ३०४, ३०४-३०४, ३१०, 


१० 
३१), ३१३, २११, ३२८, ३३२, 
३४३॥ 

सेवात ( प्रदेश )--३११। 

महरोत्री ( गांव )--१३३। 

पैवाल ( प्राचीन स्थान )--२८। 

पैंगलाइ--२६० । 

मोढ़ेश ( कृब्रा )--२६७। 

मेंट्गोमरी ( ज्ञिता )--२६४। 

संगलानक (मंगल्ञादा गांव )--१४८, 
२६१। 

मंडप दुगे ( देखो मांडू )। 

मंठपिष्ञ ( देखो मांहू ) । 

मंदलकर ( देखो मांवलगढ़ ) | 

संहोवर ( मंठोर, म्रांहव्यपुर, महोभर, 
मारवाद़ की प्राचीद राजधानी )-- 
६, १६१६३, १६४, १७५०० 
१0२, १७६, ६४), $5१, १६०, 
रै०घ। 

मंदसौर (नगर )--६२, ११४, १३३, 
१४१-१४१, १४५, ११५३-५९, 
३४२९॥। 


भैसूर ( गगर |--१६६१। 
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यमुना ( नदी, देखो जमुता )। 
यह ( स्थान )--१० | 
यारकन्द ( प्रदेश )--१११॥ 
यूनात ( प्रदेश )--६६, ११९ । 
यूरोप ( सेंड )--३३३, ३३६ । 
येक्षवुग ( नगर )--१६३। 
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रण [ ऐेगतान )--२६७, २६६। 

रयगैभोर ( रणस्तंभपुर, हे )+०, 
२१७०२२४, १६६, २४९, ३०७५ 
३०६, ३१४ | 

खनगढ़ ( ऐसे स्टेशन, वीक्षानेर राज्य ) 
--६ | 

रतमगढ़ ( जोधपुर राज्य )--२१८। 

रतलाम ( नगर, राज्य |--६, १९ | 

रमठ ( देश )--१८३ । 

राजगढ़ (क्रित्रा, भक्षवर राज्य/--4१९२। 

राजगढ़ ( राज्य, मध्य भारत )--२३६, 
२३५) 

राजगढ़ ( विकाना, धजसेर पंत )-- 
२७३। 

राजन्य ( देखो शूरसेन देश )। 

राजपुर धाट--३४३ | 

राजपुताना ( देश )--१, १६, ११, ६१, 
६१, ११६:१६१९, १६१, १६१, 
4०७३-७४, १४६, १४१, २०४, 
२३६, २४७, २६३, २६८, २७१- 
३७३, २६०, २८३, रम६-२६०, 
२६४, २६६, ३०४, ३०७, ३०६, 
३११-३१४, ३१९, ३२२-३२३, 
३९१४-३३ २, ३४१, ३४६॥। 

रागशाही ( ज्ञित्ञा )--११७ । 

राजसमुद्र ( मील )--६ | 

राजोर ( शामोराढ़, राज्यपुर )--२०, 
१88, १६२, १४६, १४८, १४४, 
१४७ ॥ 

रणीवाढ़ा ( गांव )--६ | 

एयुगंत्र ( देयों शुदावपुर )। 
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राताकोट ( गांव )--२३७ | 

राधनपुर ( राज्य |--१०७, २४३। 

रान ( राण, देखो भिणाय ) | 

रामपुर | राज्य )--३६। 

रामपुरवा ( प्राचीन स्थान )--६०४। 

रामपुरा ( जिछ )--३१४ | 

रामसर ( रामासर, अंधासर, ध्जमेर )-- 
२३० | है 

रामेक्र ( तीर, खातियर राग्य )--२ 

रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)--३२१- 
३१४ । 

ग़बघूर ( ज़िला )--३०४। 

रायपुर ( तहसील )--११७। 

रायतिंहनगर (वे स्टेशन, बौकानेर राय) 
चाह 

रायसेन ( माज़वा))-प्र७ । 

राहतगढ़ ( मात्रदा )-२२७ । 

हीवां ( रा्य )--१६०-२६१ | 

रींगस ( रे स्टेशन )--६। 

समिनीदेह ( आचीव स्थान )--१९४॥ 

झुपनगर ( फिना )-२१६। 

खुएनाथ ( आचीन सघाव )-१९४ | 

झुशकोट ( गांव )-२श८। 

रेबा ( नमेदा, नदी )--२२१ । 

खाहांत ( एजेंसी )--१४०, २६१ । 

खाड़ी ( रे स्टेशन )-८ । 

रोहिंसकृप ( आचीन स्थाव )--१७० | 

रंगून ( बगर )--३१६ । 


त्व 


लम्मान ( प्रदेश )-४४२ | 


| हसवही (रणवेत्र )>३४०। 


श्रनुक्रमणिका 


ज्ञाट [ देश )-१४:-१४६, 
१६३३-६४, १७४, १८२, १०८, 
११०-२१॥, २४०, २६० | 

लाई ( रे स्टेशव )-६। 

लावा ( विकाना )--३। 

लावा ( देखो सरदारगढ़ )। 

लात ( ज्ञाह, गांव )--२४८। 

लाहोर (गगर)--६३, म०, ४६, २६२, 
२६४, ३०३-३०४, ३०६, ३०८। 

लिरन ( नगर, पुर्तगल की राजधानी ) 
“हेरे३े। 

लूखावाढ़ा ( राज्य )--१६० | 

लूंणी ( सागरमती, नदी )--३ । 

लूंगकरनसर (ले स्टेशन, बीकानेर राज्य) 


नम) 
लूरी ( रेवे स्टेशन )- ६ । 
खोरिया (अरराज, रिया; छोरिया नवदरग़, 


मधथिया, आचीन स्थान)--१०४ | 

लोहाव ( रेलवे स्टेशन )--६ | 

सलोहिल ([ ब्ह्मपुत्र, नदी )--६१, 4 ४९, 
4१३। 

लेक ( सरंदीप, सिंहकद्वीप, सीज्ञोन )-- 
२४४-२५९, ३३४ । 

लेन ( इंग्लैंड की राजधादी )--११३, 
२१४, २११ 


च्‌्‌ 


ध्पद्रक ( बढ़ोदा, वागढ़ की पुरानी राज- 
धानी )--११२। 

बढणाणयमंदल ( प्रांत )--१७० । 

परदनगर--१४८ | 
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99 >> 9 .......... 
वढ़क्षण ( राष्य )--१६२, १६४, १४३ | 
बणी ( गांव )--१७७। 
बस ( देश )--१६१। 
परणक ( गांव )--२४० । 
वर्माण ( गांव )--२०१ | 
बत्भी ( वत्भीपुर, बा, करारियाबाह ) 
--११, १६०, १७१६-७६ | 

पन्न ( देश )--२, १६८, ३७० । 

बढ़ा (देखो वह्रमी )।..... 

कवेरा ( कवेरक, बेर, शेखावाटी दा 
प्राचीन नगर )--३०१ । 

पसंतगढ़ ( प्राचीन नगर )--१६४ । 

बागढ़ ( वागेद, प्रान्त )-२, २०३- 
२००७, २१०, २३०, २३०-२३३, 
२३४, २३८-२३६, २४४ | 

बापली ( गांव )--१०९८ | 

व्रामनस्पत्षी ( बंधली, क्राध्यिवाह |-- 
२११, २१६। 

वांडीवाश ( युदधप्तेत्न )--३३७ । 

व्याग्रप्षे ( बेल, गाँव )--२१२। 

विजयगढ़ ( दुग )--१४१, २६४ । 

दिदगे ( बरान्‍, देश )--३००, १५१ | 

विदिशा ( देखो भेल्सा ) | 

विदा ( वैराठ, नगर )-२, ११, २३ 
8४-६६, ३०४ । 

विंध्याचल ( एवंत )--६६, ११२ । 

वीगोद ( गांव, मेवाड़ )--5। 

वीरपुर ( गातोढ़ गांव, भेवाढ )--११० । 

वेराबता ( कावियावाढ़ )--१११, २९९ । 

बेहंद ( देखो उद्दभांडपुर )। 

बेंगी ( देश )-१३॥ | 


चैशाली ( लिच्छुवियों को राजधानी )-- 
११८, १३४ | 

ध्याप्तदोर ( वायीदोश, प्राचीन स्थान )-- 
२१२। 


श्‌ 


शक ( द्वीप )--१३२ । 

शकस्तान ( सीत्तान, ईरान का एक धेश ) 
--१६। 

शाकल्न ( वगर )--६१, १४५ | 

शाकंभरी ( देखो सांभर ) । 

शाहपुरा ( क़र्वा )--३, २४ । 

शाहबाज़यढ़ी ( प्राचीन स्थान )--१०४ | 

शाहाबाद ( ज़िक्ा )--१०४ । 

शिबि ( आदेश, मेवाइ )--२, ३८। 

शिमत्वा--६, २३८ ! 

शिव ( परगना, मारवाद़ )--२। 

शुजाज्षपुर ( राणुगंज )--१२६ | 

शूरसेन ( देश )--२, ध्प । 

शेखाबादी ( प्रांत )-३, ६, २९, २७, 
१४८४, १७३, २६९ । 
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सचीन ( राज्य /--११० । 

सतपुढ़ा ( पहाड़ )--४ । 

सत्यपुर ( सांचोर, कुा )--२४० । 

सतत्ज ( नदी )--३०३, २६४ । 

सतारा (सितारा, नगर |--३१५०, १३३, 
३२५-३१८। 

सताह्ी ( गांव )--२०१ । 

सनोढ़ा ( गांव )--२६० । 

सपादलत् ( सदालक, सांभर, राज्य )-- 
२३, ९२३, ३०८। 

समतट ( देश )--१३२ | 

समथर ( राज्य, इंदेलसंड )--१४५ | 

समदरढी ( रेलवे स्टेशन )-६। 

समरझंद ( नगर )--२९१ । 

सरदारगढ़ ( ज्ञावा, सिकाना )--२७२ । 

सरदारशहर--६ । 

सरहिंद ( देश )--२६२ | 

सरुपसर ( रेदवे स्टेशन )--६ | 

सरंदीप ( देखो ढका )। 


शेनशन ( प्रदेश, चीनी तुर्किसतान न सलूंबर ( दिक्ाना, मेवाड़ )-४६६। 


रु] 
शेरगढ़ ( क़बा )--२६३ | 
आ्वस्ती ( नगर )--१३४, २७३ । 


सवालक ( देखो सपादक्तत ) | 
सहसराम्र ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 
साकत्न ( नगर, पंजाब )--१११ | 


भीगंगानयर (रहने स्टेशन, बीकानेर राज्य) | ० ( ज़िला, मध्य प्रदेश )--१३८। 


+-8। 
प्रीमगर (कुर्ता, अजमेर प्रांत)--२७४ | 
भीमात् ( देखो भीनसाल )। 


सागर ( क़रबा )--३१७ । 

सागरढिस्‌ ( सागरद्वीप, कच्छु )--१११। 
सागरमती ( देखो लूणी ) 

सादुलपुर ( रेस्वे स्टेशन )--६। 


श्रश्न ( देश, उत्ती गुजरात )-११७, | सावरमत्ी ( नदी )--११७ | 


१४७ । 


सामोत्री ( याद )--३५। 


अनुक्राणिका 


सारनाथ ( प्राचीन ध्थाव )-१०४, 
१६७-१३४ | 

सावर ( ठिकाना )--२६३, २७४ | 

सांची ( आरचीन स्थान )--१०४, १३४ । 

सांचोर ( जिला )--१४०, २०० | 

समर ( शाकंभरी, ज्ञिज्ा )--२, ३, ्, 
१७३०१७४, २१२, ११५-२१६, 
२४०, २४३, २६९, २६६, २६४, 
२६६, ३०४, ३०८ । 

पिजिस्तान ( प्रदेश )--२८४ | 

सिणहवदिया ( देखो क्रिनसरिया )। 

पितारा ( राज्य, देखो सतारा ) | 

सिद्धुपुर ( नगर )--१४० । 

पिद्धापुर ( प्राचीन स्थान )--१०४ । 

सिरपुर--११७, १३० । 

प्िरवाणिया ( गांव )--१११ | 

सिरोही ( नगर, राप्य )-९; ४, ४, 
२४, १६३, 45१, २०१, २३६, 
२१४, २००, ३१०, ३१३-३१४ | 

फ्रिल ( ज्ता )-४ ४। 

पिया ( सेवा, गांव )--१४७-१ ४८ | 

सिदाना ( गांव )--८, २००, ३०६ । 

सिंध (सिंधव, देश)--३, ८६, ९०, १६, 
3१०, ११०, ११९, १४५, १४८, 
4६४, १७९, 484, ३३०, १४३, 
२१७, २८०, २६९-२८६, २८६६० 
२६०, २६६, ३०३, ३०६ | 

सिंधु ( नदी )--४२-४३, ६९१, ११७, 
पर 

सिंधु ( पिंध, काब्रीतिंध, नदी )--१११। 
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सिंधुराजपुर ( राज्य |- २०४ । 
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राजपृताने के इतिहास पर हिल्दीःके विंदानों 
तथा. पत्रों. की. सम्मतियां 


छगगीय महाराणराणा पर भवानीपिंतजी बहादुर। कालावाइ-नरेशुर-- 
रायबद्वादुर पंडित गोरीशंकर द्वीराचद ओोभा राजपूताने के उस: 
इनेगिने पुरुषों में हैं, जिंतक अभिमान सारे भारतवर्ष के हिल्दी भाष/ 
भाषियों को और इतिहासश्रेत्तियों को है। आपका प्रत्येक प्रंथ पढ़ने और 
विचार करने के योग्य है। सोलंकियों.का इतिहास, अशोक की धर्मश्तिपियाँ 
आदि ऐसे दी ग्रंथ. हैं। पंडितज़ी-की प्राचीन लिपिमाला ने वो संसार फे 
सामने भारत फा मस्तक ऊँचा कर दिया है। झाज संसार भर कै साहित्य 
में इसकी जोड़ का दूसरा ग्रंथ इस विषय पर नहीं मित्रता।'“'''हूल्डी 
पंडितज्ञी ने अव एक बृहत्‌ ग्रेथ लिखा है, जिसका नाम राजस्थान ( राज़-' 
पूताने ) का इतिद्दास' है, जो ६ भागों में पूर्ण होगा। पहला भाग प्रकाशित - 
भी हो चुका है, जिसके देखने से पंडितजी की गवेषणाशक्ति का खूब 
पत्चिय मित्ता है। इसमें पंडितजी ते ना-से-नई सोज़ों के आधार पर 
प्रभाण-पृषेक राजस्थान' करा इतिहास लिखा है, जो प्रत्येक हिन्दीशेमी के 
पुस्तकालय में रकखा ज्ञाना चाहिये। पंडितर्जी इस ग्रंथ के कारण प्रत्येक 
| राजस्थान के निवासियों के हीं नह, प्रत्येक हिन्दी समभनेवाल्े ्रदुष के 
घन्यवाद के अधिकारी हैं। 


राजपृता शिवृदर, नर्िहाढ़ राज्य ( मध्य भारत )-- 
आपके रचित इतिदास-राजस्थान' का प्रथम खएड मैने देखा है। 


निस्संदेह ही आपने भारत के प्राचीन राजहुल्ों के संबंध में बड़ी गदरीं; 
सरोज और परिश्रम: का परिचय दिया है । और भी कितने ही मद्रानुभावों 
में इतिद्वास राजपूताने के लिखे.हैं, परन्तु उनमें विशेषकर अनुमान से काम 
लिया गया है जिससे अनेक श्रेश भ्रमपूर्ण होकर संदिग्धवा प्रकट करते 
हैं, परन्तु आपकी हृति प्राचीन शिलालेख, ताम्नपन्नादि की प्रशस्तियों के 
प्रमाशिक आधार पर अभूतपूर्व हुईं है। इससे निम्नान्त एवं सत्य की 
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प्रदर्शधकी प्रतीत होती है। निसलंदेद दी इससे राजपूत ज्ञाति का उपकार 
हुआ है और झतीत काल की क्षत्रिय जाति के गौरव पर अच्छा प्रकाश 
पढ़ा है। आशा है, इस आवश्यक प्रंथ का द्वितीय खड भी इसी भांति 
अपने प्रकाश से ज्ज्िय सन्‍्तानों को आह्ादित कर उनको प्राचीन पुरुषों. 
की गुणावली का भल्ती-सांति दिग्दशन करावेगा | 


साहित्य-महारथी बिद्वदवर पंडित महावीस्सादजी दिवेदी 
( भूतपूर्व 'सरस्वती -सम्पादक )-- रा 
.._ यह पुस्तक लिखकर आपझे दष्टा काग किया । राजपूताने के हृति- 
दास के सम्बन्ध में प्रचलित सैकड़ों भ्रमों और भूलों का - निरसन इससे 
हो ज्ञायगा | आपने इसे बड़े भ्रम;बड़े मनोयोग और बहुत बड़ी स्नोज करके 
लिखा द्वै। आपके इतिद्यास-प्रेम का यद्द चिरन्तन स्मारक होगा।''*'** - 
इसके प्राय: प्रति पृष्ठ पर आपकी योग्यता और इतिदासल्नता की छाप 
है।'''''इतिदहालों में आपका इतिहास इस उक्ति को चरिताथे करता है-- 


क्रियेत चेत्‌ साधुविभक्विचिस्ता व्यक्षिस्तदा सा प्रथमामिषेया । 








'नागरीम्रचारिणी पत्रिका, वनारस, भाग ३) संख्या १ में असिद्ध पुरा- 
: तखवेचा स्वर्गीय रायवहादुर हीरालालजी। बी. ए. लिखते हैं-- 
यह प्रंथ केवल इतिहास दी नहीं है वरन, राजपूताने का खासा 


गज्ेटियर है। जिस ग्रंथ में किसी देश के राजा, राज्य और राजशासन का 
वर्णन हो, इसे बहुधा इतिहास कहते हैं, परन्तु गज़ेटियर वह विवरण दै 
जिसमें फेवल्ल इतिद्वास द्वी नहीं घरन्‌ सभी विषयों का समावेश रहता दे। 
इसे रूप-रंग, आकार-विस्तार, नदी-भाले, पहाड़-जेगल, जल-चायु, खेती- 
बारी, ल्लोग-बाग, धर्म-कर्म, जाति-पांति, रीति-रस्म, चाल-ढालं, आचार- 
विचार, कपड़े-शत्ते, गददना-गुरिया, बोली-बानी, शित्रा'कला, रोग-राई, 
आअकाल-ढुकाल, ढोस्वछचेरू, पेशे-यंघे, व्यापाररोजगार, लेन-देन, धन- 
सम्पत्ति, लूट-मार, लडढाई-दंगे, राज-द्रवार, अमत्न-भांग, जीरी-शीण, महत्त- 
मेद्र, शहर-क्तस्वे, गांव-खड़े और समुख्य-पुख्य हौरों की ख्याति इत्यादि 
की झांकी समझना चाहिए। ऐसी जानकारी फे भंडार से किसको लाभ 
थ पहुंचेगा ? शासन-कर्ताश्रों के लिये तो यह अमूल्य संग्रह हैं ।**“** 
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* ““*“उतका राजपूताने का इृतिहास' एक नधीम वरगे को गज़े* 
. टियर है, क्योंकि उसमें जिला और प्रादेशिक गज़ेदियर दोनों इकट्ठे कर 
दिये गये हैं। प्रादेशिक भाग में चार अध्याय हैं। शेष अ्रध्यायों में पृथक 
पृथक रजाड़ों का विस्तार-पूर्वक बर्गृत किया गया है। प्रादेशिक अंश का 
प्रथम अ्रध्याय सारे राजपूताने का भूगोत्संबंधी चित्र उपस्थित फरता है 
और साथ ही साथ सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि व्यवस्थाओं का 
भी बोध करा देता दे। दूसरे और तीसरे श्रध्यायों में राजपूत जाति शरौर 
प्राचीन राजवंशों का विस्तारपूर्वक वर्णन है, जिनमें “राजपूत जाति को 
सुत्रिय न माननेवालों की तद्विषयक दल्तीलों की जांच कर सम्रमाण यह | 
: झतल्ाया है कि जो आये क्षत्रिय लोग हज़ारों वर्ष पूर्व भारत भूमि पर 
शासन करते थे, उन्हीं के वेशधर आजकल के राजपूत हैं ।”'“''इन 
शध्यायों के पढ़ने से राजपूर्तों की प्राचीन शासन-पद्धति, युद्धरणात्ी, 
स्वामिमक्ति, वीरता और उत्तकी वीगंगनाओं के पातित्रत धमे, शरबीरता 
शर साहस आदि का चित्र हृदयपट पर अनायास सिच जाता है। इसके 
सिवा प्रंथकतो ने उत प्राचीन घरानों का भी दिग्दुशन करा दिया है, जो 
वमराव ज्षत्िय बंशों के अतिरिक्त राजपूताने में राज्य कर गए हैं। 
सिकन्दर और उसके यूनानी साथी भारत में कैसे आये और चन्द्रगुप् न 
उन्हें कैसे निकाला, शक, कुशन और हण लोगों का कैसे आगमन हभा 
और उनकी क्या गति हुई गुप्तवंश कैसे बढ़ा, दषंव्धन ने श्रपता साम्राज्य 
कैसे स्थापित किया इत्यादि घटनाश्रों का परिचय संक्षिप्त रीति से करा 
दिया गया है। इसके साथ ही यह भी वतल्ला दिया गया है कि राजपूत 
ज्ञाति भ्रपना भाचीत इतिहास भाटों फी करतूत से कहांतक भूल गईं 
और बाप का बैठा और बेटे का बाप कसे बना दिया गया और शुद्ध ज्लोत 
से उत्पन्न बैश के लोग अ्पाषन इुलों से अपना संबंध फैसे बतलाने लगे | 
ज्ञो बहुतेरी भूलें टॉड सरीखे खोज के इतिहास में प्रवेश कर गई धीं,. 
उनका भी यथोचित निवारण कर दिया गया है।””"” 

इस प्रंथ.की खूबी यद है कि कोई बात बिता प्रमाण घतलाए नहीं 


रे 


लिखी गई है। इसी फारण झञाथा प्रेथ फुट-नोठों ले भा हुआ है | यह. 
घात अंग्रेज़ी गज़ेडियरों में भी नहीं पाई ज्ञाती। यह इतिदासलेखकों के 
लिये विशेष उपयोगी है । लेखन-रैली उत्तम और हृदयप्राददी है ।''''''यह 
पुस्तक दरएक पुस्तकालय में संग्रह करने योग्य दे । 





अवेकटेथर समाचार) बंबई ता? २-१०-१६२४-- 

**“रायबहाहुर पंडित गौरीशंकर हीगाचंदजी ओझा ने यह 
इतिहास लिखकर हिन्दी संसार का बड़ा उपकार किया है। हिन्दी में 
आज तक कोई ऐसा दूसरा मौलिक भ्ेथ नहीं बना था, जो राजस्थान के ' 
इतिद्वास पर पूरा प्रकाश डाले । रायबद्धादुर पंडित ओभाजी महाराज ने 
'राज़पूताने का इतिहास' लिखकर इस भारी अभाव की पूर्ति कर दी है। 
पुस्तक की भाषा बहुत दह्वी रोचक, सरल, सुललित और हृद्यश्राद्दी है।. 
ओमाजी जैसे हिन्दी के अद्वितीय विद्वान की लेखनी से निकली पुस्तक: 
फी प्रशेता करना खूथे को दीपक दिख।ने के बराबर है । देशभक्त इतिद्वास्त 
प्रेमियों को ऐसे भ्रेथों का अव्तोकन करना चादिये। 





आज, बनारस २३ सौर कार्तिक, संबत्‌ (६८२-- 

परिडत गौरीशैकर हीएचंद ओम प्रसिद्ध विद्वान हें। उन्होंने इति-- 
इास-लंबंधी फई महत्वपूर्ण शोचें की हैं, अतः उनकी पुस्तक का मौलिक 
होता स्वाभाविक है. ।””'”पुस्तक के पृष्ठों पर डसके अनुभवी और 
एबतन्त्रचेता रचयिता के व्यक्तित्व की छुदढ़ छाप है ।"*'”यों तो इन 
पृथक इतिहासीं का भी बड़ा महत्त है. और इसमें अवश्य नये शोधों की 
सद्दायता से बहुतसी श्ज्ञातपूर्व बातें बतल्लाई जायेंगी, जिनले भारतीय 
इतिहास के कई तिपरिराचछन्न अशों पर प्रकाश पड़ेगा, परन्तु हमारीः 
दृष्टि में भूमिका-भाग का बहुत बड़ा मदत्त है। विशेषतः उसके दूसरें 
और तीसरे अध्याय ( अर्थात्‌ राजपूत और प्राचीन राजवंश ) पर श्रोकाजी' 

मे जो परिश्रम किया है, इसके लिये हम उनके ऋणी हैं । 
कट मौयों की शूद्र कददने फा ज्ो दस्तूर पढ़ गया है, उसका 
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झोमाजी ने अच्छा संडन किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि मौर्य मरेश 
एक प्राचीन सूर्यवंशीय घराने के थे । उनको सुर नाइन की सन्तति 
वतलाता भारी मूल है। इसी प्रकार अभिकुल्षों की उत्पति पर भी उन्होंने अच्छा 
विचार किया है और यह सिद्ध करने क!प्रयज्ञ कियाहै कि इनमें तीत अथीत्‌ 
चौहान, परिद्दार ओर सोलेकी पहले सूये और चन्द्रव॑ंशीय गिने जाते थे। 

धर प्राचीन राजबंश के संबंध में बहुतसी रोचक बातें बतलाई 
गई हैं, जिनले एक ओर तो राजपूताने के श्रतिरिक्त सामान्य भारतीय 
इतिद्वास पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है, दूसरी ओर राजपूत कुलों का प्राचीत 
तत्निय कुलों से संबंध भी देख पड़ता है । 





अ्रताप कानपुर, ता" २४-८-११-- 

““'“आप ही की लेखगी द्वारा लिखा हुआ 'राजपूताने का इतिद्वास' 
वित्तका प्रथम खएड हमारे सामने है, अवश्य श्रत्यंत महत्त का ग्रेथ है । 

2९०58 जित जिन स्थानों प्रर आप टॉड, विलेंट, स्मिथ आदि 
एतिदासकारों से सहमत पहीं हैं, चहां आपने प्रवत्ष प्रभाणों:द्वारा अपने 
मत को साहस, निर्भीकता और संयम से प्रकट किया हे । 

8३) वास्तव में हिन्दी का सौभाग्य है कि उसमें भी श्रव इतिद्वास 
सम्बन्धी मौलिक और शोध-परिपूर्ण प्रंथ लिखे जाने लगे हैं । ओ्रोभाजी 
अम्ज़ी के भी विद्वान हैं। थे चाहते तो अन्य भारतीय इतिह्ासकारों की 
मांति इस पंथ को पहले अंग्रेज़ी ही में लिखते। परंतु आपने इसे हिन्दी 
ही में लिखकर हिन्दी का गौरव बढ़ाया हे । 





शोर! ( गुजराती ) राणपुर। ता" २-१-१६२६-- 

“““*““सॉडना ए प्रयत्ञ पढ़ी श्राज सुधी राजपूताना नो इतिद्ास कोई 
साथा श्रने महान सेवक ने हाथे सेस्करणुन्री अथवा पुनर्विधाननी राह जोतो 
पद्यो दतो | अने आटला वरसे पण इतिद्दास नो एक उद्धारक नीऋली आये 
दे अगे दुनिया भरमां अजब भ्रद्धा थी अने प्रमाण ता प्रचंड बल थी जाहेर करे 
छे के 'राजपूताना नो खाचो अने आदरशे इतिहास श्राग्रमाणो छे,शआ प्रमाण छे। 

ए उद्धारकल्ुु नाम पंडित गौरीशंकर ओरोभा। हिन्दी भाषाना आसमर्थ 
झने विद्वान सशोधकलुं नाम आजे एकला हिंद ने नहीं पण सारा जगत ने 
पद्दिमावंत बनावे छे। झाजे ९३ पर्षती ऊमरे पणु एनां ऐतिहासिक संशोध्नों 
यूरोप ना निष्णातोने छुक करी रघ्यां छे। प्राचीन लिपिविश्ञाननों तो ए पिता 


र्‌र्‌ 


: छे । ए बिषे एणे पोतानी शोध ख़ोलना ग्रंथों पण दुनिया ने चरणे धर्या छे 
प्राचीन लिपिना एना डकेल् यूरोपियन विद्वानों पण प्रभाणभूत गगणे छे 
एने हाथे लखाण्ला इतिद्ास्त प्रथना मूल फेबी रीते-सूलववां ! 
भत्येक इतिद्ास-प्रेमी ने ते खरीदे लई बांचवानी भलाभण कयो बाद अम्े 
शा पहेला खंड ना वस्तुनो निदेश करीए छीए।'"''शरीझोकाए कोई 
पयण सिद्धान्त, मान्यता के हकीकत ने लव॒ल्लेश कहपनाके तरंग थी कलुषित 
'थवा नथी दीधी । एना प्रत्येक शब्द ने माठे समथे प्रमाण अने पुरावा एरे 
आप्या छे, अने छुतां इतिद्दास दिलन बहलावे एवी पद्मनी वर्गेरेनी रोमांच 
कार बातो पण एगे गुथी दीधी छे। लेडन, हालेंड अझने जमनी ना अनेक 
विद्वानोए श्रा ऋंथ मादे उच्च अभिप्रायो आप्या छे । 





धुजरावी/' मुम्बई, ता० १४-३-१६२६-- 

बन पर्डितजीनो परिचय ग़ुजरातना इतिहास्त-प्रमी बविद्वानोने 
नवेसरथी कराववानी आवश्यकता नथी, कारण के भारतीय प्राचीन- 
लिपिमाला', 'भांरतब्ष के प्राचीन इतिहास की साम्र्री', दक्षिण 'के 
घोलेकियों का इतिद्वास' श्रादि स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रेथों, कमल टॉड-कृत 
“राजस्थान नो हिन्दी अजुबाद दथा तेमांनी भूलो दर्शावगारी टिप्पणीओ, 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( बनारस ) मां आवेला इतिहास पर नवीन 
प्रकाश नांखतां लेखो परधी तेओश्रीलु नाम केवल भारतवर्षेमांज नहीं किन्तु 
“यूरोपना भिन्न भिन्न भागोमां पण एक प्रामाणिक इतिहास-लेखक तरीके 
जायीतु थयेलु छे | वे बषेनी चात पर भारतनी घतेमान राजधानी दिल्लीमां 
भराएत्रा 'चतुदश हिन्दी-साहित्य-सम्मेल़न!' तरफथी पंडित श्रीने तेमना 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक अत्यन्त भद्दत्वपू्ण तथा उपादेय प्रंथ 
माटे रु० १२००) लु पारितोषिक तथा ताम्रपत्र पर एक सम्मानपत्र अपैण 
करवार्मा झाव्या हतां ।'*'''ज्ञो के पंडितश्री भारतवषेता इतिहास ना पण 
शाता छे परन्तु राजपूताना इतिदासना तो एक प्रामाणिक विद्वान लेखाय 
छे । राजपूतानानी इतिहांसबिषयक साम्रग्नी तेओभी केटलाय वर्षोथी एकत्र 
करता आव्या छे | तात्पयं के राजपूतानो ना इतिहास विषेनो पंडितश्रीनो 
प्रस्तुत प्रंध इतिहास-प्रेमी विद्वानोमां एक प्रमाशभूत (8४००४ ) प्रेथ 

तरीके लेखाश एम कोई पणु प्रकारती शंका नथी । 
पंडितभ्नीनो इतिहास परिपूर्ण थया पद्ठी टॉड-कृत राजस्थान 

ही उपयोगिता पण घण अश ओछी थई जशे | 
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